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बौद्ध-धर्म तथा दर्शन के ऊपर अनेक पाइचात्य तथा भारतोय 
विद्वानों ने प्रन्‍्थों की 'रचना को है। ये ग्रन्थ बौद्ध-दशेन , 
के विभिन्न अंगो तथा इस धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों पर छिखे 
गये हैं। परन्तु ऐसा कोई भो प्रन्थ अंग्रेजो या भारतीय भाषाओं 
में-- जहाँ तक मुझे ज्ञात दै-देखने में नहीं आया जिसमें 
सौद्धपम तथा दशेन के विभिन्न अज्ञों का प्रामाणिक तथा 
सान्नेपाज्ञ वर्णन किया गया हो | प्रस्तुत पुस्तक इसी अभाव की 
पूर्ति के लिये लिखी गई है । 

,बौद्ध-दर्शन तथा धर्म का साहित्य व्यापक और बिशाछ है। 
इसके विविध भागों के ऊपर अनेक विद्वानों ने अनुसन्धान करके 
इतनी प्रचुर सामग्री ्रस्तुत करदी है कि उन खबका सनन्‍्थन कर 
भारतोय भाषा में ग्रन्थ का निर्माण करना सचमुच साहुस का कास 
है । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि प्रन्थकार की प्रस्तुत रचना 
एक साहसपूर्ण उद्योग है परन्तु यह कार्य उचित दिशा में 
किया गया हैं। प्रन्थकार ने अपने दोघेकालीन अनुसन्धान के 
बल पर एक ऐसे अनुपम तथा उपादेय ग्रन्थ की रचना को दै 
जिसके समकक्ष अन्थ की उपछब्धि हिन्दी में तो क्या, भारत 
की किसो भी भाषा में नहीं है । यह प्रन्थ एक नितान्‍्त मौलिक 
रचना है। विद्वान्‌ लेखक ने विभिन्नयुगों में विभिन्न विद्वानों के द्वारा 
लिखी परन्तु बिखरी हुई सामग्री को एकत्र कर उन्हें व्यवस्थित 
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रूप प्रदान किया है और उसके तात्पय को भरढीभाँति खमकाने 
का प्रयत्न किया है। इसमें खन्देह नहीं को शुन्यवाद तथा 
बौद्ध तन्‍्त्र के विषय में जो प्रामाणिक विवरण छेखक ने प्रस्तुत 
किया हैं बह अनेक दृष्टियों से मह्त्वपूणं तथा मौलिक है | बोद्ध- 
दर्शन के इतिहास में बौद्धयोग तथा बौद्ध-तन्‍्त्रों का यह वर्णन 
संभवत: पट्टलो बार यहाँ किया गया है । 


इस ग्रन्थ में पाँच खण्ड है । प्रथम खण्ड में बुद्ध के मूल 
* धर्म का वर्णन बढ़े द्वी रोचक ढंग से किया गया है । दूसरे खण्ड 
का विषय है--बौद्ध-धर्म का विकास | इस खण्ड में बुद्धधर्म के 
अष्टाद्श निकायों के उत्थान का वर्णन ऐतिद्ाप्तिक दृष्टि से बड़ा 
ही उपादेय है। विद्वान्‌ लेखक ने महासंघिकों तथा सम्मितियों 
के विशिष्ट सिद्धान्तों के बर्णंन करने में अपने पाण्डित्य का 
परिचय दिया है। त्रिकाय विषयक परिच्छेद बढ़ी छुन्दरता से 
छिखा गया दै। निर्वाण के विषय में विभिन्न सम्प्रदायों के मतों का 
एकत्र समोक्षण नितान्त इलाघनोय है। तृतीय खण्ड तो इस 
ग्रन्थ का हृदय है। इसमें वभाषिक, सौन्नान्तिक, योगाचार 
तथा माध्यमिक सम्प्रदायों फे गृह तथ्यों का खरल विवेचन 
किस आकोचक की प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता ? यहाँ ग्रन्थ- 
कार की विद्वत्ता जितनी गम्भीर है उनकी वर्णेन शेज्ी उतनी 
ही स्पष्ट और तल-रपशिनी है। चतुर्थ खण्ड में बोढ-न्याय, बोद्ध- 
योग तथा बौद्ध-तन्त्रों का वर्णन है जो एकदम नया है। पद्चम 
खण्ड में बौद्ध-पर्म के बिस्तार की राम-कद्दानो हे। इस प्रकार 
एक ही अ्न्ध में बुद्धाघम की विभिन्न आध्यात्मिक घाराओं 
का एकत्र वर्णन कर अन्थकार ने एक बढ़ा द्वी श्छाघनीय 
काय किया है । 
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अन्त में, दम पं० बलदेव उपाध्याय को ऐसी महत्त्वपूर्ण 
पुस्तक को सफल्ता पूर्वक समाप्त करने के छिये बघाई देते हैं। 
यह कार्य इतना विशाल है कि इसकी विशाछता को देखकर 
बड़े बढ़े दिग्गज विद्वान भौ आइचर्य-चकित हो उठेगें। मैं इस 
ग्रन्थ को हिन्दी के पाठकों तथा विश्वविद्याठय के उच्च कोटि 
के छात्रों से अध्ययन करने का अनुरोध कहूँगा। सुझे पूरा 
विश्वास कि यह भ्रन्थ उनको सहानुभूति को अपनो ओर 
आकृष्ट कर सकेगा। 


गोपीनाथ कविराज 





भाज्न दर्शन के जिजञासुओं के सामने इस 'वोद्दर्शन! को प्रस्तुत करते 
समय मुझे अपार हफष हो रहा है | बहुत दिनों को खाघना भाज फरोभू त 
हो रही है । भगवान्‌ बुद्ध इस विशात्र विश्व की एक अपामान्य विभूति 
हैं। उनके धार्मिक उपदेशों ने संख्यातोत मानवों का कश्य्राण साधन 
किया है और भाज मो कर रहे हैं। बोददशंन का झरना एक विशिष्ट 
सन्देश हैं। त्कनिपुण बोद्ध-ता्किक्रों का संघार के मूर्धन्य तश्वज्ञों को 
श्रेणी में नाम उक्केखनीय है। परन्तु ऐपे विशाल तथा ब्यापक दर्शन का 
भामाणिक परिचय राष्ट्रभाषा में न होना एक अनहदोनी सी घटना थी । 
जिस देश में बद्ध ने जन्म लिया, जदाँ उन्होंने अपना घमचक्रप्रवर्तन 
किया भोर जहाँ उन्होंने पादचर्या से भ्रमण किया, रुस्ों देश को भाषा 
में--जिसे भाज्कछ राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है--बोद्धदर्शन के 
सभो श्रंगों पर आधुनिक दृष्टि से छिखे गये ग्रन्थ का झ्रमाव सचझुत्र 
खटक रद्दा था। इसो भ्रभाव को पूर्ति करने का यथासाध्य बद्योग हस 
अन्य में किया गया है| 
बोद-दशेन को विभिन्न तारिक धाराओं के विवेवन के लिए मेंने 
ऐतिहासिक तथा समीक्षाश्मकर उमय शेकियों का उपयोग किया है। 
बुद्धघर्म के विकास तथा प्रसार के ऐतिहासिक तथ्यों का परिचय उसकझे 
दाशेनिक सिद्धान्तों के विकास तथा स्वरूप समझने में नितान्‍्व सहायक 
सिद्ध होगा, इसीलिए यहाँ उसय शेलियों का संमिश्रण किया गया है| 
प्रत्येक सम्प्रदाय का प्रथम्तः ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया गया 
है जिससे पाठकों को उसके मुख्य आचार्यों' तथा उनको मौकिक रचनाकं 
का पूर्ण परिचय मिक्त जाय। तदनस्वर उसके दार्शनिक छिद्धास्तों 
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का विवेचन इन्हीं रचनाओं के आधार पर किया गया है। इन दार्श- 
निक तथ्यों की समोक्षा भी प्राचीन तथा नवीन इृष्टि से प्रकरण के 
अन्त में कर दी गईं है। विवेचन आधुनिक शोेल्ी से किया गया है । केवल 
अँग्रेजी ग्रन्थों या केवत्न अधूरे अनुवादों के आधार पर ब्िसती गई 
पुस्तक में अपसिद्धान्तों के होने की विशेष आशक्ला रहती है। इसी- 
किए मैंने इस अन्य को पाली तथा संस्कृत में निषद्ध मुल प्रामाणिक 
ग्रन्थों के आधार पर किखा है और अपने कथन की पुष्टि में मैंने मूल 
पुस्तक में या पाद-टिप्पणियों में तत्तत्‌ ग्रन्थों का पर्याप्त उक्लेख किया 
है तथा विशिष्ट आवश्यक उद्धरण भी दे दिया दहै। एक ही अन्ध में बोद 
घर्मं तथा दशन के नाना रूर्पो का दिग्दशन करा दिया जाय, यही मेरी 
इच्छा रही है। इसीडिये मैंने इस ग्रन्थ को पाँच खयडों में विभक्त ऋर 
प्रत्येक सम्प्रदाय की दुश्शनिक धारा के परिचय देने का यथाशक्ति प्रयास 
किया है। हीनयान, महायान, वज़यान, तथा काकूचक्रयान-आदि समग्र 
रूपों का यथार्थ दर्शन हमें संदिप्त रूए में यहाँ मिद्वता दै। बोढ्‌-ध्यानयोग 
तथा बोद्धतन्त्रों को तो (जहाँ तक मैं जानता हूँ) बोद्धदशन के लेखकों ने 
सदा ही सपेक्षा को दृष्टि से देखा है। यह प्रथम कवप्तर है कि इन 
जावशयक विपयों का प्रामाणिक विवेचन दर्शन-ग्न्ध में किया जा रहा 
है। वज्यान के कई ग्रन्थ तो हर अवश्य प्रकाशित हुए हैं, परन्तु 
साथना जगत्‌ से सम्बद्ध दोने के कारण उनके सिद्धात्तों का निरूपण 
यथाथंरूप से नहीं हो पाया है। वज़्यान के रहस्योद्धाटन का उद्योग बड़े 
अनुशोछन के अनन्तर यहाँ किया गया है। काखचक्रयान! का विवरण 
भो यहाँ एकदम नया है । 

इस पुस्तक के पाँच खण्ड किये गये हैं। प्रथम खयड़ में बुद्ध-घर्म के 
अधदिस रूप का वर्णन है। इस खयढ में बुद्ध के जीवन चरित, उनके 
यचन, व्यक्तित्व, भाचार-शिक्षा का तो वर्णन है हो; साथ ही साथ उस 
समय को सामाजिक तथा धार्मिक दशा तथा तत्काक्कीन दाष्ट्नानिकों के 
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स्िद्धान्तों का वर्णत बद्ध के उपदेशों की विशिष्टता समझाने छिये किया 
गया है। बुद्ध के दाशंनिक विचारों का विस्तृत विवेचन यहाँ है । दूसरे 
खण्ड में बोड-घर्म का घार्मिक-विकाप है जिसमें अष्टादश निकाय, 
इनके मत, श्रिविधयान तथा महायान के विशिष्ट सिद्धास्तों का विस्तृत 
विवरण है। अन्तिम परिरछेद्‌ में निर्वाण के स्वरूप का ऐतिहासिक 
विवरण विस्तार के साथ है । तीपरा खण्ड इस ग्रन्थ की मूल प्रतिष्ठा 
है। इसमें दा्शनिक विकास का विस्तृत विवेचन दै। बौद्ध-धर्मं के 


सुप्रसिद्ध चार दाशंनिक सम्प्रदायों का पृथक प्रथक्‌ विस्तृत तथा प्रामाणिक 
वर्णन किया गया है । 


१४वें परिच्छेद में वेभाषिकों के इतिहास तथा साहित्य का विस्तृत विव- 
रण है। इस सम्प्रदाय के सूल अन्य संस्कृत में उपरूब्ध नहीं होते । परन्तु 
चीनी भाषा सें अनुवाद रूप में हनका पूरा त्रिपिटिक उपछब्ध है। इस 
विशिष्ट साहित्य का वर्णन इस ग्रन्थ में विशेष रूप से किया गया है । 
१४वें परिच्छेद में वेमाषिकों के तथ्यों का स्वरूप विस्तार के साथ प्रदर्शित 
किया गया है ।घोडश परिच्छेद में सौम्रान्तिकों के इतिहास भर सिद्धानत का 
विवेचन है । इस महत्वपूर्ण सम्प्रदाय का इतिहास लुप्तप्राय हो गया है । 
हेन्सांग के ग्रन्थों तथा विशप्तिमान्रतासिद्धि की चीनी टाकार्भो में भाये हुये 
कृतिपय निर्देशों को अहण कर इसके इतिहास तथा सिद्धान्तों का स्वरूप 
मैंने खड़ा किया है | सिद्धान्त भी इसके एकत्र नहीं मिलते । बीद्ध तथा 
हिन्दू अन्‍्धों में आये हुये निर्देशों को एकत्र कर घिद्धान्तों का परिचय 
दिया गया है ।१७ वें तथा १८ वें परिच्छेदों में विशानवाद के साहित्य 
तथा सिद्धान्त का वर्णन है । जैन तथा श्राह्मण दार्शनिकों ने विज्ञानवाद की 
जो बढ़ी कड़ी समीक्षा को हे वह भी यहाँ पाठकों को उपलब्ध होगी ? 

१९ वें परिच्छेद में शून्यचाद के साहित्य और सिद्धान्त का विस्तृत 
तथा व्यापक विवेचन है। नागाजुन की माध्यमिककारिका पुक अमेद्य 
दुर्ग है जिसके भोतर प्रवेश कर माध्यमिकों के तथ्यों का रहस्य समझना 
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एक दुरूद्द व्यापार है। इसी व्यापार को सुकम करने का यहाँ प्रदत्त 
प्रयास है। श्ूल्यवाद के स्वरूप का थथाथे विवेवन दस अध्याय की 
मइतती विशेषता दे । शून्य छोर ब्रह्म के साम्य की ओर पाठकों की इष्टि 
विशेष रूप से आाकृष्ट की गईं दे । 

चतुर्य खण्ड में बोद्-न्याय, बोद-ध्यानयोग तथा बोद्ध-तन्त्र का 
का परिचय दिया गया है। बोदु-नन्‍्याय के ट्ृतिहास के परिचय करे 
अनन्तर हेतुविद्या तथा प्रभाणशासत्र का संचिप्त विवरण है । बोद -ध्यागयोग 
का परिचय विसुद्धिमग्ग के आधार पर है। २२ यें परिश्छेद में बोद 


तहन्त्र के इतिहास, साहित्य तथा सिद्धान्तों का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत 
किया गया है। पाँव खण्ड में वृहत्तर भारत में बौद्धधम के भ्रमण 
को कट्ठानी, हिन्दुधर्म से बौद्धघर्म की तुलना और बौद्धधर्म की महत्ता 
का वर्णन किया गया है । 


इस भ्रन्थ में स्थान-स्थान पर बोद्ध-दर्शन की हिन्ददर्शन से तुझना 
की गयी है । यह तुझना केवछ तुछनात्मक अध्ययन की दृष्टि से की गयो 
है; इसके द्वारा किसी विशिष्ट दर्शन को डुँचाया नोचा दिखाने का 
भाव तनिक भी विद्यमान नहीं है । बोद-घम्मं तथा दर्शन का वर्णन सर्वत्र 
निष्पदच्धपात इष्टि से किया गया है । जो कुछ क्िखा गया है वह मोलिक 
संस्कृत तथा पाछी भ्रन्थों के झाधार पर छिख्ला गया है तथा यथासंभव 
नामूल लिख्यते किल्चित' की मएछीनाथो प्रतिशा को निभाने का प्रयरन 
किया गया है। 


जद्दों तक में जानता हूँ हिन्दी भाषा में तो क्या अंग्रेजी भाषा में भो 
इस प्रकार का साझ्ोपाञ्-प्रन्थ उपत्ब्ध नहीं है । अंग्रेजी में बौद्ध-दर्शन 
पर धनेक अन्य हैं सद्दी, परस्तु वे इसके किसी एक अंग्र को छेकर लिखे 
गये हैं । परन्तु इस अन्य में बौद्ध-दर्शन के इतिहास के साथ ही बोद्धतस्त्र 
तथा बोद्-ध्यान-योग का भी वर्णन है जो विद्ठानों के द्वारा अमी तक 
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भछृता है। ऐसी दुच्चा में यह ग्रन्थ एक नितान्त मोद्षिक रचना दे । 
मुझे पाठकों को यइ सूचित करते हुए हर्ष होता है कि इस प्रन्थ को 
उपयोगिता तथा विशिष्टता को समझकर कुछ बौद्ध विद्वान इसका 
भनुवाद चीनी, वर्मी तथा घिंघाली भाषा में करने वाले हैं। सिंघाल्ी 
भाषा में इसका अनुवाद लंका के हो एक विद्वान बोद मिक्ष॒ कर रहे हैं 
जो शीघ्र ही प्रफाशित द्वोने चाछा है | 

अन्त में झपने सहायकों के प्रति कृतशता प्रकट करते घम्रय मुझे 
अत्यधिक भानन्द भा रहा है । इस ग्रन्थ के छिखने में मुझे सबसे अधिक 
सहायता भ्रद्धासाजन मद्दामदोपाध्याय पयिडत गोपीनाथ कविरान से 
प्राप्त हुई है जिनके लेखों भोर मोखिक व्यास्यानों का मैंने यहाँ भरपूर 
डपयोग किया है। तन्त्रशास्त्र के तो वे मार्मिक विद्वान हैं ही, बोद- 
तन्त्रों के सिद्धान्तों का वर्णन जापको ही प्रतिभा का प्रसाद है। प्राक्थन 
छिखकर आपने इस गन्थ को गौरवान्वित किया है । इस नैसगिक कृपा 
के किए मैं हृदय से आपका आभार मानता हैँ । पयिदत सुखक्ाल जी 
तथा डा० बी० पूछ० क्षात्रेय को में हृदय में धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस 
अन्थ पर अपनी बहुमूहुय सम्मति प्रदान की है। अनेक परामर्श के लिए 
इमारे विभाग के पालछी-भअध्यापक भिक्‍खु जगदीश काश्यप पुम० ५० मेरे 
घन्यवाद के पात्र हैं। मेरे अनुज-हय पं० वासुदेव उपाध्याय एम० ए०, 
पं० कृष्णदेव उपाध्याय पुम० एपु० तथा चिरंजीवी गौरीइंकर रुपाध्याय 


एस० ए० छनेक प्रकार की सद्दायता्भों के किए यथोचित भाज्ञीवाँद 
के भाजन हैं । 


भाज भाषाढ़ी पूर्णिमा है। जाज को हो पुण्य तिथि को सगवान्‌ 
तथाग्रत ने अपने धर्म-चक्र का प्रवतेन किया था तथा अपने उपदेशास्ट त 
से धमंतश्व के जिजञासुओं की तृष्णा शान्त्र की थी । यह भग्य बुद्ध के 
सूछगन्धकुटीबिदार से एक गध्यूति के भीतर काशी में बैठकर बुद्ध की 
ही भाषा को भाघुनिक भ्रतिनिधि हिन्दी में निषद्ध किया शया है। 
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अगवात्र्‌ सुगत से श्राथेना है कि यह प्रन्थ अपने सरद्देधय को पूर्ति में 
सफछता प्राप्त करें। भाचाय धर्मीत्तर के शब्दों में मेरा भी यह 
निवेदन है--- 


जयन्ति ज्ञातिव्यसनप्रवन्ध- 
प्रवतिहेतोज॑गत़ो बिजेतु।। 

रागाचरातेः सुगतस्य वाचो 
मनस्तमस्तानवमादघानाः ।। 


आधषादी पूर्णिमा स॑ २००३ 
च्याय 
हिन्दूविश्वविद्यालय काशी | ; बलदेव उपा 
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202 8 0 5228० 4 
(१) 
जैन-दर्शन के प्रकाण्ड विद्वानू, हिन्दू विश्वविद्यालय में 

जैन-दर्शन के भूतपूर्व अध्यापक पं० सुखलाल जी-- 

जिस देश में तथागत ने जन्म लिया और जहाँ उन्होंने पांद- 
चयों से भ्रमण किया उसो देश को राष्ट्रभाषा में बौद्ध-दशेन के 
सभी अंगों पर आधुनिक दृष्टि स्रे लिक्षी गई किसी पुस्तक का 
अभाव एक लाव्छन की वस्तु थो। इस छाव्छन को मिटाने का 
सवप्रथम प्रयत्न पं> बछदेव उपाध्याय ने #िया है। अतः उनका 
यह प्रयास सचमुच स्तुत्य है। इस पुस्तक में बौद्ध-घममं तथा दशन 
के सभी अक्लों का प्रामाणिक वन किया गया है परन्तु स्थाना- 
भाव से इन विषयों का संक्षिप्त वणंन होना स्वाभाविक है| यह 
पुश्तक इतनो रुचिकर हुई हे कि इसे पढ़ने वाढों की जिश्ञासा 
इस विषय में जग 6ठेगी । 

विद्वान क्रेखक को भाषा तो प्रसन्न है ही, साथ ही विषय भो 
रोचक तथा रुचिकर ढंग स्रे वर्णित है । पुस्तक पक्षपात रहित दृष्टि 
से लिखी गई दै जो साम्प्रदायिकता के इस युग में अत्यन्त कठिन 
है। दमें बिद्वान्‌ ठेखक से अभो बहुत कुछ भाशा है। 
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काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के दर्शन शासत्र के अध्यापक 
प्रोफेसर डा० भीखनलाल आज्रेय एम, ए, 
डि. लिटू, 


बौद्धवर्शन भारतीय दर्शन का एक प्रधान भज्ञ है और भार- 
तोय विचारों के विकास के इतिद्वास्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 
तिसपर भी जन-साधारण को ही नहीं, भारत के पण्डितों का भो 
बौद्धदर्शन सम्बन्धो श्लान नहीं के बराबर है। जो थोड़ा-बहुत 
ज्ञान है वह अशुद्ध है। इसका प्रधान कारण बौद्ध दशन पर 
हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं में प्रामाणिक्र तथा आधुनिक 
ढंग खरे लिखों हुई पुस्तकों का अभाव हे। काशो हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय के सस्कृत के अध्यापक पं० बलदेव उपाध्याय जो ने 
बौद्ध-दर्शन पर यहद्द ग्रन्थ लिखकर वास्तव में एक बड़े अभाव को 
पूति को है। यह्ट प्रन्थ बहुत बढ़े परिश्रम और अध्ययन का फल 
है । अभी तक इस प्रकार का बौद्ध-दशशन पर कोई दूसरा ग्रन्थ 
हिन्दी भाषा में तो क्‍या, अन्य किसी भी भारतीय भाषा में 
नहीं छपा है। प्रन्थ सर्वाज्ञपूर्ण हैं और बौद्ध-चर्म और दशेन के 
सम्बन्ध में प्रयाप्त ज्ञान उत्पन्न कराने योग्य है । इसकी भाषा शुद्ध 
ओर छपाई उत्तम दै। प्रत्येक दशन प्रेमों पाठक के पुस्तकाछय में 
रहने योग्य भ्रन्थों में से यह एक है। 
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काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में पाली के प्रोफेश्तर 
मिश्षु जगदीश काश्यप एम. ए. 


श्री पं० बलदेव उपाध्याय की लिखो “बौद्ध-दशेनः नामक 
पुस्तक को आश्योपान्त पढ़कर बड़ा आनन्द आंया। साम्प्रदायिक 
संकोर्णता के कारण बौद्ध-द्शेन को अयथाथे रूप से रखने का जो 
प्रयास कुछ छेखकों ने किया है उनका परिमाजेन यह्‌ प्रन्‍्थ कर 
देता है। बौद्ध-दर्शन पर इतनी अच्छी, प्रामाणिक, बिद्वत्तापूर्ण 
झौर सुवोध पुस्तक लिखकर पण्डितजी ने हिन्दी-साहित्य को 
शनुपस वृद्धि की है। पुस्तक नितान्त मौलिक है तथा मूल-प्रन्थों 
का अध्ययन कर छिखी गई है। दिन्दी में तो क्य। अंग्रेजों भाषा 
में भी इतनो सर्वाज्नपू् पुस्तक नहीं हैं जिसमें बोद्ध-घमे तथा 
दर्शन के इतिद्दास तथा सिद्धान्तों का इतना प्रामाणिक विवेचन 
किया गया हो। यह पुस्तक बौद्ध-विद्वानों के छिये भी पठनीय 
है। अन्त में हम विद्वान्‌ लेखक को इस गम्भीर प्रन्थ के किखने 
के ढिये बधाई देते हैं। 


विषय-सूची 


प्रथम खण्ड 
( मूल बौद्ध-पर्म ) पृष्ठ १-११०। 


विषय पृष्ठ 

(१) परिच्छेद--बिषय प्रवेश १-६ 
बोद्ध-धर्म की विशेषता २, बुद्ध का जीवन चरित ४। 

(२) परिच्छेद--बुद्ध-बचन ६-१८ 


विनयपिटक ७, सुत्तपिटक ७, अमभिधघम्मपियक १२, 
अ्रभिधम्मत्थ-संग्रह १७ | 
(३ ) परिच्छेद--बुद्धकान्नीन समाज और घ्से १९--४२ 
( के ) सामाजिक दशा--१९-२४५ । 
खेती २०, व्यापार २१, क्वत्रिय २१, राजा २२, 
ब्राह्मण २३, र्त्रियाँ २४ | 
( ख ) घामिक अवस्था २५-३० । 
आध्यात्मिक्तां की बाद २५, ब्रह्मनालसुच्ध के ३९ मत 
२७, वैदिकन्मन्थों में निर्दिष्ट मत २८, शील का हास 
२९, बुद्ध की व्यवस्था ३० | 
(ग ) समकाछीन दाशे निक ३०-४२ | 
(१) पूर्णकाश्यप--श्रक्रियावाद ३१, (२ ) अजित- 
केशकम्बल--भौतिकवाद ३२, (३ ) प्रक्रुष कात्यायन> 
अकृृततावाद ३३, (४ ) मक्खलि गोसाल-दैबवाद रे४, 
लीवनी र३े७, सिद्धान्त ३८, (२ ) संजय वेलरूद्विपुप्त «« 


( २) 


विषय पृष्ठ 
अनिश्चिततावाद ३६, ( ६ ) निगए्ठ नातपुत्त ४०५ 
सिद्धान्त ४१ । 

(४ ) परिच्छेइ--बौद्धदश न को ऐतिद्ासिक रूपरेखा. ४३-४१ 
बोद्-धर्म की शाखायें ४४, बोद्ध संगीति ४५, प्रथम- 
द्वितीय संगीति ४६, तृतीय संगीति ४७, चतुर्थ संगीति ४८, 
दाशनिक विकास ४८-५१ । 

(:५ ) परिच्छेद --बद्ध को धार्मिक शिक्षा ... ४२-६१ 
बुद्धिबाद ५२, व्याबहारिकता १३, अबव्याकहृत प्रश्न २४, 
बुद्ध के मौनावलम्बन का कारण ५३, प्रश्न के चार प्रकार 
५७, वेद का मौनावलम्बन ४८, अनक्षुर तत्त ५६-६१ । 

(६ ) परिच्छेद--आये घत्य ६२-८१ 
आयैसत्य चार हैं ६२--( क ) दुःख १४, (ख ) दुःख- 
समृदय ६९, ( ग ) दुःख-निरोध ६८, ( घ ) दुःख“निरोघ- 
गामिनी प्रतिपत्‌ ६६, मध्यम प्रतिषदा ७१, अष्टाक्षिक 


मार्ग ७४-८१ | 
(७ ) परिच्छेद-बुद्ध के दाशेनिक विचार ८२-११० 
(क ) प्रतीत्यघमुत्पाद ८२-९७ । 


कारणवाचक शब्द ८०७, हेतुप्रत्यय का श्रर्थ! ( स्थविर- 
बाद में ) ८५, हेतुप्रत्यय का अर्थ ( महायान मैं ) ४५, 
भवचक्र ८६, श्रतीत जन्म ८६, वर्तमान जीवन ८०, 
भविष्य-जन्म ८६, महायानो व्यारूया ९०, दो जन्म से 
सम्बन्ध ६०, निदानों के चार भेद ६०-६१ | 
(ख ) अनात्मवाद ९१-१०५ 
१--नैरात्मबाद का कारण ९३ | 
२--अनात्म का झथे ९७, धर्म का वास्तविक अथे ९७, 


( है) 

'विषय | पृष्ठ 
आत्मा की व्यावहारिक सत्ता ६८, पग्रकन्ध ६६, 
(१ ) रूपस्कन्ध ६€६, (२) विज्ञानस्कन्ध 4००, 
(३ ) वेदनास्कन्ध १००, (४) संजशास्कन्ध १००, 
(५४ ) संस्कारस्कन्ध १०१। 

३--श्रात्मा के विषय में नागसेन १०२, पुनर्जन्म १०४, 
दीपशिखा 'का दृष्टान्त १०४, दूध की बनी चीजों का 


टृहान्त १०५। 

(ग) अनीइवर वाद १०६ 
केवइ्टसुत्त में ईश्वर का उपहास १०६। 

(घ ) अभोतिकवाद १०८-११० 


पायासिराजन्यसुत्त में ्रभोतिकवाद १०८-११० । 


१८१, 
जाई * ०] ९ 


द्वितोय खण्ड 


( धामिक-विकास ) १११-१८९ 
(८ ) परिच्छेद--निकाय तथा उनके मत ११३-२४ 
(के ) निकाय ११३-१८ 
अष्टादश निकाय ११३, कथावत्थु के अनुसार श्रष्टादश- 
निकाय ११४, वसुमित्र के अनुसार अष्टादश निकाय 
११५, अन्घक सम्प्रदाय की उपशाखारयें ११६; महायान 
के विशिष्ट सिद्धान्त ११७ । 
( सत्र) निकायों का मत ११८-१२१ 
( १ ) महासंधिफ का मत ११८-२१ 
बुद्ध की लोकोत्त रता३१६, बोधिसत्व की कल्पना १२०, 
अल का स्वरूप--लोपापन्न-इन्द्धि -असंस्कृत घर्म १२१ 


५ ४ ) 


विषय पृष्ठ 
(२ ) सम्मितीय सम्प्रदाय १२२-२७ 
नामकरण १२ २, पुद्लवाद १ २२. अन्यसिद्धान्त १२४ 
(९ ) परिच्छेद--महायान सूत्र १२४५-३८ 


सामान्य इतिहास १२५; (१) सद्वर्म पुण्डरीक १२६, 
(२) प्रशञापारमिता सूत्र १९८ ( हे ) गण्डव्यूह सूत्र १३१ 
(४ ) दशभूमिक सूत्र १३२ (४ ) रत्नकूट १३२, ( ६ ) 
समाघधिराज सूत्र १३३; (७ ) सुखावती वब्यूह १३४, 
(८) सुवर्णप्रभाससूत्न १३६ ( ६ ) लंकावतारसूत्र १३७ 

( १० ) परिच्छेद--त्रिविधयान १३९- १५८ 
सामान्य रूप १३६ (१) श्रावकयान १४०, श्रावक की 
चार भूमियाँ १४०, खोतापन्न १४०, सकृदागामी १४२, 
अनागामी १४२, अहत्‌ १४२, (२) प्रत्येक बुदयान 
१७२, ( ३) बोघिसत्वयान १४३ । 

(के ) बोघिसत्व काआदर्श १४३-४५, होनयान तथा महायान 
का आदर्शभेद १४६, बुद्धतत्व १४६ | 

(ख ) वोधिचयों १४७, बोधिचित्त १४७, द्विविधभेद १४८ 
अनुत्तर पूजा १४८, पूजा के सतत अंग १४६ ॥ 

(ग) पारमिता ग्रहण १५०; (१) दान पारमिता १५१ 

(२ ) शील पारमिता १५२; (३ ) दान्ति पारमिता १५३ 

(४ ) वीर्य पारमिता १५१५; (५) ध्यान पारमिता १५६; 

(६ ) प्रज्ञा पारमिता १४७। 

(११) परिष्छेद--(क) शब्रिकाय १४५९-१७१ 
त्रिकाय का विकास १४६; स्थविरवादी कल्पना १६०; 
सर्वास्तिवादी कल्पना १६१; सत्यसिद्धि सम्प्रदाय की काय- 
कल्पना १९२, महायानी कल्पना १६२९ (१ ) निर्मोण- 


( ४) 


विषय पृष्ठ 
काय १६२; ( २) संभोग काय १६३; (३ ) घर्मकाय 
१६९; बौद्ध तथा ब्राह्मण कल्पना का समन्वय १६७। 

(ख्र ) दश भूमियाँ १६८-१७१ 
(१ ) मृदिता (२) विमला (३ ) प्रभाकरी (४) 
अचि७ष्मती (५ ) सुदुर्नना (६ ) श्रभिमरुक्ति (७) 
दूरकज्षमा (८ ) अचला (६ ) साधुमती ( १० ) घर्ममेघ 
१६८ १७१ | 

(१२ ) परिच्छेद--निवाण १७२-१८९ 
( के ) ट्वीनयान--निर्वाण का सामान्य रूप १७२; निर्वाण- 
निरोघ १७३; निर्वाण की निर्ममता १७७, निबाण की 
सुख रूपता १७५, स्थविरवादी मत में निवाण की 
कल्पना १७६, वैभाषिक मत में निर्वाण की कल्पना 
१७७, सौत्रान्तिक मत में निवोण १७८; नेयायिकों की 
मुक्ति से तुलना १७८०-८० । 
( ख ) मद्दायान में निर्वाए की कल्पना १८०, नागार्जुन का 
मत १८२; निर्वाण का सामान्य स्वरूप--दोनों मर्तों में 
१८३; निर्वाण की कल्पना मे पार्थक्य १८४; निर्वाण का 
परिनिष्ठित रूप १८६, निर्वाण की सांख्य और वेदान्त की 
मुक्तिसे तुलना १८८; वेदान्त में मुक्ति की कल्पना १८९ । 





तृतीय खण्ड 


( दाशैनिक सम्प्रदाय ) १९०-३७३ | 
( १३ ) परिच्छेद--बौद्धदवश न का विकास १९०-१९६ 
दार्शनिक विकास १९०, ऐतिहासिक विकास १६३ | 


( ६) 


विषय पृष्ट 
( १४ ) परिच्छेद--वैभाषिक सम्प्रदाय १९७-२१४ 
(4 ) ऐतिहासिक विवरण १९७-२०६ 


नामकरण १९७; विस्तार १६६, साहित्य २००। 
(क) सुत्त पिटक २०१ (ख) विनय पिवक २०१ 
(ग) अभभिधम्म पिटक २०३ । 
(१ )--जान प्रस्थान २०३ (२) संगीति पर्याय २०३ 
(३ ) प्रकरण पद २०७ (४ ) विज्ञानकाय २०४ 
(५ ) घातुकाय २०४ ( 4 ) धम्मर्कन्ध २०९ (७ ) 
प्रशसिशास्त्र २०४ महाविप्राप्रा २०६ । 


(9 ) वैभाषिक मत के आचारये २०७-२१४ 
(१) वसुबन्धु २०७; ग्रन्थ २०६(२) सघभद्र २१३ 
(३ ) इतर आचाये २१४ । 
( १४ ) परिच्छेद--वैभाषिक सिद्धान्त २१६-२४४५ 
बोद्ध दर्शन में घर्म का अर्थ २१६ । 
घ॒र्मो का वर्गी करण --शेश्८ 
(क ) विषयीगत वर्गीकरण “२१९ 


(१ ) पश्चस्कन्‍घ २१९ (२) द्वादश श्रायतन २१६ 
(३ ) श्रष्टाइश धातु २२१, त्रेधाठक जगत्‌ का परस्पर 

भेद २२२ । 

(ख्र) विषयगत वर्गीकरण २२३, ठलनात्मक वर्गीकरण २२५, 

(१ ) रूप २२५ इन्द्रियों की कल्पनो और संख्या (१-२) 
२२६, ( ६ ) रूप २२८, ( ७ ) शब्द २२८; ( ८ ) गन्ध 
२२६, (६ ) रस २२९, (१० ) स्पश २२६, ( ११ ) 
अधिलश्यप्ति २२६ । 

(२ )--चित्त २३१ 


(७) 


विषय , पृष्ट 
(३ ) चैत्ततम २३२ 
(४) चित्त विप्रयुक्त धर्म २३६ 
(२ ) असंस्कृत घर्म २३७ 


( ) श्राकाश २३९ (४ ) प्रतिसंख्यानिरोध २४० 
(॥ ) अप्रतिसंख्यानिरोध २४० | 

काछ को कल्पना २४१ 
सौत्रान्तिकों का विरोध २५श्वैभाषिकों के चार मत २४४३ 
(क ) मदन्त धर्मत्रात २४७३ (ख ) भदन्त घोष २४४ 
(ग ) भदन्त वसुमित्र २४७४ ( घ ) भदन्त बुद्धदेव २७४ | 

( १६ ) परिच्छेद--सोत्रान्तिक २४६-२६३ 

( क )--ऐतिदासिक विवरण २४६-२४३ 
नामकरण २४६; सौत्रान्तिक मत के आचाये २४७ 
(१) कुमार लाल २४७ (२) भीलाभम २४६ 
(३) धर्मत्रात २५० (४ ) बुद्धदेव २५० (५) 
यशोमित्र २५१, सौन्नान्तिक उपसम्प्रदाय २५२ 


दाष्टीन्तिक २९२ । 

(ख )--सिद्धान्त २५३-५८ 
वाह्या थे की सत्ता--२६३; वाह्यार्थ की श्रनुमेयता २४१। 

( ग ) सर्वोस्तिवाद का समीक्षण २४८-६३ 


संघातनिरास २५८; चेतन संदर्ता का भाव २१८; आलय 
विज्ञान की समीक्षा २६०; छऋणिक परमाणु में संघात 
असंभव २६०, द्वादश निदान संघात का कारण २६१, 
क्षणमड्भनियरस २६१; स्मृति की अ्रव्यवस्था; २६२ । 
( १७ ) परिच्छेद--विज्ञानबाद के आचाय २६४-२७८ 
+नाम करण २६४७, (३ ) मैत्रेय नाथ २६४, ग्रन्थ २६६, 


( ८)9 


विषय पृष्ठ 
(२ ) आर्य असंग २६७; ग्रन्थ २६८; ( ६ ) आचार्य 
वसबन्धु २६९, ( ४ ) आचार्य स्थिरमति २७०; (५ ) 
दिखनाग २७२, ग्रन्थ २७३ ( ६ ) शंकर स्वामी २७४, 
(७) घर्मपमाल २०४७, (८) प,र्मक्रीति. २७५; 
न्थ २७७ । 
( १८ ) परिच्छेद---(क) विश्लानवाद्‌ .के सिद्धान्त २७९-३११ 
साधारण समीक्षा २७६; चित्त के द्विविध रूप २८३ 
विज्ञान के प्रभेद--२८४, (१ ) चक्तुत्रिशञान २८४,( ४ ) 
मनोविज्ञान २८५४ ( 77 ) छ्िष्ट मनोविज्ञान २८६, (०) 
आलय विशान २८७; आलय विज्ञान का स्वरूप २८६, 
आलय विज्ञान 5 आत्मा २६९०; श्रालय विशान के चैत्य- 
घर्म २६१, पदार्थ समीक्षा १६१ । 
(ख्र) सत्ता-मीमांसा २९७४-९९ 
लंकावतार सूत्र में त्रिविघ-सतता २६५; प्रतिष्ठापिका बुद्धि 
२६५; परतन्त्र सत्ता २९६, सत्ता के विषय में अ्रसंग का 
मत २६७० | 
(ग ) समोक्षा २९९-३११ 
($ ) कुमारिल का मत ३००, संबृत सत्य की अ्रान्तघारणा 
३०१, स्वप्न का रहस्य ३०१, जाणत पदार्थों को सत्ता 
३०२, स्वप्न शान का आधार श०३; शान की 
विचित्रता का प्रश्न ३०४ वासना का खण्डन ३०५ | 
( २*) विशानवाद के विषय में श्राचार्य शंकर ३०६, वाद्यार्थ की 
उपलब्धि ३०६ अर्थशान की भिन्नता ३०७ स्वप्न और 
जायत का अन्तर ३०७, स्वप्न ३०८, वासना का 
तिरस्कार ३०६ | 
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( १९ ) परिच्छेद--माध्यमिक ३१२-३२३ 
( )ऐतिहासिक विवरण ३१२-१४ 


नाम करण ३१२; माध्यमिक साहित्य का क्रमिक 
विकास ३१३, शून्यवादों आचाये गण ३१४-३२३, (१ ) 
श्राचार्य नागार्जुन ३३४, ( २ ) आरयदेव ३१६, ( ३ ) स्थविर 
बुद्पालित ३१८, ( ४ ) भाव विवेक ३१३६, (४ ) चन्द्रकीति 
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विज्ञानवाद का खण्डन ३२६; कारणवाद ३२६ 
स्वभाव-परीक्षा ३९६, द्रव्य-परीक्षा शईेइ२, जाति इशेरे, 
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शूल्य का अर्थ ३११, शुन्यता का उपयोग ३१७, शून्य 
का लक्षण ३५९, शृन्यवाद की सिद्धि ३६१, खण्डन 
३६१, मण्डन ३६२-६३, शल्यता के प्रकार ३६३, 
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(क ) बौद्ध न्याय की उत्पत्ति ३७४; कथावस्तु में न्याय 
३७६, बौद्ध न्याय का इतिहास ३७७ | 

(खत ) हेतुविद्या का विवरण ३७९; हेतुविद्या के छः भेद 
३८०, (?) वाद का लक्षण ३८०; ( २-३ ) वाद-अधिकरण 
३८१, (४ ) वादालंकार (५ ) वाद-निम्नह ३८२, ( ६ ) 
वादे बहुकर ३८२--८३ | 

( ग) प्रमाण शास्त्र ३८३; प्रमाण ३८४; प्रमाणों की 
संख्या ३८४; ( अर ) प्रत्यक्ष ३८४; प्रत्यक्ष के भेद शे८६; 
($ ) इन्द्रिय प्रत्यक्ष ३२८६; ( २) मानस प्रत्यक्ष श्८७; 
(३ ) स्वसंवेदन प्रत्यज्ञ २८८; (४७ ) योगी--प्रत्यक्र 
३८८, ब्राह्मण न्याय से तुलना ३८६; ( व ) अनुमान 
३९०, अनुमान का लक्षण २६१, .अनुमान के भेद ३६१; 
हेतु की त्रिरूपता ३६२; अनुमानाभास ३९२, पक्षाभास 


३६३, द्ेत्वाभास ३९३, दृशन्ताभास ३8४, ब्राह्मण अनुमान 
से तुलना--३६४७ | 


(२१ ) परिच्छेद--बौद्ध-ध्यान-योग ३६४-४१४ 
हीनयान तथा महायान में ध्यान विषयक भेद ३६६; 
हीनयान में समाधि ३६६; महायान में समाधि ३६७ 
पातझ्ललि योग से तुलना ३६८; बुद्ध-घर्म में समाधि ३६8६ 
( क ) योगान्तराय ( पलिबोध ) ४७००; ( ख ) कमंस्थान 
३०२; इसके भेद ४०२; दश प्रकार के कसिण - ४०३; 
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दश प्रकार के अ्रशुभ ४०४; दश प्रकार की श्रनुसत्ति 
४०५; चार प्रकार के ब्रह्म विद्दार ४०६, चार प्रकार के 
आरुप्प ४०७; सँशा ४०६; बवंहान; ४०६ गुरु ४७०६; 
साधक ४१० ( ग) समाधि को भूमियाँ ४११(१ ) 
उपचार ४७११ (२ ) अप्पता ४११ (३ ) प्रथम ध्यान 
४१३ (४) द्वितीय ध्यान ४४४७ (४) तृतीय ध्यान 
४३१४, ( ६ ) चतुर्थ ध्यान ४१५ | 
(२२ ) परिच्छेद--वौद्ध-तन्त्र ४१६--४६० 

(क ) तन्त्र का सामान्य परिचय ७४१६-२७ 
उपक्रम ४१६; 'तन्त्र! का अथ ४१७, तन्‍्त्र के भेद 
तनन्‍्त्र और वेद ४१९; तन्त्र को प्राचीनता ४२०; तन्त्र में 
भाव ओर आचार ४२१; पश्च मकार का रहस्य ४२२ । 

( ख ) बोद्ध-तन्त्र 2४२४-३० 
बीद्ध-घर्म में तनत्र का उदय ४२७५; वज््यान ४२८; 
बज्र्यान का उदय स्थान ४२६; समय ४३० । 

(ग) वज्ञयान के मान्य आचाये ४३१-३६ 
चौरासी सिद्ध ४३२ (१ ) सरहपा ४३२; ( २ ) सबरपा 
(३ ) लुइंपा (७ ) पक्ष वज़ (५ ) जालन्धर ४३३ 
(६) श्रनज्ञ वज़, (७) इन्द्रभूति ७३४७, (९) 
लच्दमीड्डरा देवी ( १० ) लीलावज़ (११ ) दारिक 
पाद ४३५ ( १२) सहज योगिनी चिन्ता (१३) 
डोग्बी हेरक ४३६॥। 

(घ ) वजञ्जयान के सिद्धान्त 8३७- ४४३ 
जीवन का लक्ष्य ४३७, सहजावस्था ४३८३ ग़ुरुतत्व 
४४०, शिष्य की पात्रता ४४१, अभिषेक ४४२, वच्ना- 
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चाये ७४७२, साधक को उपदेश ४४३, श्रवधूतीमार्ग 
४४४, रागमार्ग ४७५, डोम्बी तथा चाण्डाली का ' 
स्वरूप ४४७, विरमानन्द तथा ऊजूबाट ४४८, महा- 
मुद्रा ४४६, तत्व भावना, ४७५१ एवं तत्व ४४२ ; 

( # ) काछूचक्रयान ४५-४६० 
ग्रन्थ ४५४, मुख्य सिद्धान्त ४९९५, आदि बुद्ध ४५७, 
चार काय ४७४७, कालचक्र का तात्पयय ४७५८ | 


पठचम खण्ड 
( बौद्ध धर्म का प्रसार और महत्त ) ४६१-४१२ 


( २३ ) परिच्छेद--भौद्ध धर्म का विदेशों में प्रखार ४६३ 
न मे में बौद्ध धम४६३-६६, शान्तराक्षित ४६४, दीपक्षर, 
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इचिज्ञ ४७६६, कुमारणीव ४७०, परमार्थ ४७१, 
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गायकवाड ओरियन्टल सीरीन 
तत्त्वन्संग्रह 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 
दीघनिकाय 

न्याग्रविन्दु 
प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि 

प्र माणबातिक 
ब्रिब्लिओथिका बुद्धि का 
बिब्लिओथिका बुद्धि का 
बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
ब्रोधिचर्यावतार 


बांधिचर्यावतार पंजिका 
अह्मसूत्र 
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माध्यमिककारिका 


माध्यमिकका रिकादृत्ति 
पिलिन्द प्रश्न 
लंकावतार-सूत्र 
वाक्यपदीय 
सवंसिद्ध न्तसंग्रह 
सांख्य-कारिका 
शाड्रर-भाष्य 





“मग्गानटठडणगिको सेटठो सश्चानं चतुरों पदा । 
विरागो सेटठो धम्मानं द्विपदानव्थ चक्खुमा ॥” 


घम्म पद्‌ 


नमो तस्स भगवतो अरदहतो सम्मासंबुद्धस्स 
१--विषयप्रवेश 


भारतवर्ष का यह पुण्यमय प्रदेश सदासे प्रकृति नगी का रमणीय 
रंगस्थर बना हुआ है। प्रकृति देवी ने अपने करकम्ों से इसे सल्ा- 
कर शोभा का आगार बनाया है। भारत का बाह्य रूप अतिशय अमि- 
राम है। उसका अभ्यन्तर रूप उससे भी अधिक सुचारु भोर सुन्दर 
है। यहाँ सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ । धर्म तथा दर्शन का 
जन्म हुआ । वेदरूपी ज्ञान-मानसरोवर से अनेक विचारधारायें निकल्हीं 
जो भारत को ही नहीं, प्रत्युत संसार के अनेक देशों को, किसी न किसी 
रूप में आज भी आप्यायित कर रही हैं । 

बोद धम॑ विश्व के महनीय धर्मो' में अन्यतम है । भगवान बुद् 
इसी भारतभूमि में अवतीण हुए थे । वे संसार की एक दिव्य विभूति 
थे। महामहिसशाली गुणों से थे विभूषित थे। उन्होंने समय की 
परिस्थिति के अनुरूप जिस घर का चक्र-प्रवर्तन किया, वद्द इतना 
सजीव, इतना व्यावद्दारिक तथा इतना मंगलछमय था कि आज ढाई इजार 
वर्षो के अनस्तर भी उसका प्रभाव सानवसमाज पर न्यून नहीं हुआ 
है। एशिया के केवछ एक छोटे पश्चिमी भाग को छोड़कर इस चिस्तृत 
भूखणड पर इसको प्रभुता अतुरूनीय है । बुद्ध धमं ने करोड़ों प्राणियों 
का मंगल्न साधन किया है और आ्राज भी वह उनके आत्यन्तिक 
कल्याण की साधना में छगा हुआ है। पाश्चात्य जगत्‌ के चिन्ताशीछ 
व्यक्तियों पर इस घमें तथा दर्शन का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पूर्यकाल्न में पढ़ा 
डै और आज भी पढ़ रहा है । 

चुद्धने सम्यक संबोधि परम टरक्तकृष्ट ज्ञान-प्राप्त कर केने पर 


जिन चार डत्तम सर्त्यों / आये सत्यों ) को खोज निकाः ) को खोज निकाला, उनमें पहछा _ 
सत्य है दुःख यह जगत्‌ दुःखमय है। इस सिद्धान्त को देखकर भाधुनिक 
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विद्वानों की यह धारण बन गई है कि बौद्धघम नेराश्यवादी है, पह्तु ' 
यह धारणा नितान्त अ्रान्त है। यदि दुःख तत्त्व तक द्वी यह व्याख्या 
समाप्त हो जाती, तो नेराश्यवादी होने का कलूंक इस पर लगाया जाता 
परन्तु बुद्ध ने दुःख के समुदय ( कारण ) तथा दुःख के निरोध 
( निवांश ) को बतछाकर उस दुःखनिरोध के माग का स्पष्ट प्रतिपादन 
पक्रेया। अतः अन्य भारतीय दरशन-पम्पदायों की भाँति इस जगत्‌ के 
दुःखों से अत्यन्त विराम पाना दी बोद्धधम का भी लक्ष्य है। भारत का 
तत्वज्ञान भाशावादी है, वह तो दुःखबहुल जगत्‌ के वास्तव स्वरूप 
के समझाने में व्यस्त ह। इससे उद्धार पाने के उपायों के निरूपण में 
बह अपनी समग्र शक्तियों व्यय कर देता है । जिससे निराशामय जगत्‌ 
में आशा का संचार होता है, क्लेशका स्रोत आनन्द के रूप में परिणत हो 
जाता है। जिस व्यक्ति ने मनुष्यों, पुरोहितों, देवताओं तथा स्वयं 
ईंइवर की सहायता के बिना ही कह्याण का सम्पादन केवल अपनी ही 
शक्ति पर निर्भर होना बतराया है, उसके घमे को नेराश्यवादी बतलाना 
घोर अन्याय है, नितान्त आन्त विचार है। मनुष्य को स्वतन्त्रता, 
स्वावलम्ब तथा महत्ता का प्रतिपादन बौद्ध घर्म की महती विशेषता है । 
“बुद्ध धर्म के तीन मौलिक सिद्धान्त हैं--( $ ) सर्वमनिष्यमु -- 
_सब कुछ अनित्य हैं, (२) सवमनात्मम्‌ू-समग्र वस्तुएँ आत्मा से रहित 
हैं, (३ ) निर्वाणं शान्तमु--..निर्वाण ही शान्त है। इन तथ्यों का अजु- 
झोलन तथागत के घमं को विशिष्टता समझने के लिए पर्याप्त होगा । 
विश्व के समग्र पदार्थ अनित्य हैं-स्थायी नहीं है। ऐसी कोई 
वस्तु विद्यमान नहीं है जिसे स्थायिता प्राप्त हो । इस सिद्धान्त का अंश 
है क्षणकता का वाद। जगत्‌ परिणामशालली है। कोई भी वस्तु 
स्थावर नहीं है। क्षणक्ण में वस्तुएँ परिणाम--परिवत॑न प्राप्त ट्ोती 
रहती हैं । पा बल हर ये सत्ता? नहीं है, 'परिणाम' _दी केवक - स्य है । 
बुद्धदशन का यही मुख्य सिद्धान्त है। ग्रीक दा्शनिक हिरेक्िटस ने भी 


विषय-प्रवेश डरे 


*परिवत॑न! के सथ्य को माना है, परन्तु बुद्ध का यह मत इस भ्रीक 
तत्ववेत्ता से कहों अधिक प्राचीन है । 

सब वस्तुएं आत्मा ( स्वभाव ) से रहित हैं । आत्मा या जीवके नाम 
से ज्ञो तत्व पुकारा जाता है वह स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। वह तो केवल 
मानसिक वृत्तियों का संधातमात्र है। बस्तुतः द्रण्य की सत्ता नहीं है । 
चह तो कतिपय गुणों का समुच्चयमात्र है। यह तथ्य अन्तर तथा 
बाह्य दोनों जगत्‌ के पदार्थो' के विषय में' है । न भन्तजंगत्‌ का चित्त 
जगत्‌ का कोई पदाथे स्वरूप सहित है, न बाह्य जगत्‌ का पदार्थ 
(थम ) ! पहले अंश का नाम है पुद्रछ नराषम्य तथा दूसरे अंश का 
जाम है धर्म नेराम्य । दोनों को एक साथ मिला देने से यह समस्त 
संसार ही भात्म-झून्य प्रतीत होता है। इस सिद्धान्त की मीमांसा 
होनयान तथा भहायान में बढ़ी युक्तियों से की गईं है । 

निर्वाण ही शान्त है। जगत में हुःख का राज्य है। इसकी निदृत्ति 
ही मानवजीवन का चरम लच््य है। काम तथा तृष्णा से जगत्‌ का 
उदय होता है। तृष्णा आदि क्लेशों का मूछ अविय्या है। जब तक 
अ्रविद्या' का नाश नहीं होता, दुःख निवृत्ति नहीं उपजती । इसके 


लिए आवश्यकता है प्रशा को | /शोर, समाधि, श्रज्ञा--ये बुद्ध धर्म के 
तोन रश्न हैं |/“प्रज्ञा का उदय निर्वाण का साधन है। इस प्रकार बुद्ध ने 
जगत्‌ के दुःखसय जीवन से निदृत्ति पाने के लिए “निर्वाण” को शाम्त 
बतलाया है। 

इन्हीं मूछ सिद्धान्तों को व्याख्या को लेकर नाना बौद्ध सम्प्रदायों का 
उदय हुआ । बुद्धधर्म के दो प्रधान विभाग हैं--होनयान और महा- 
यान । बुद्ध धर्म का भारम्भिक रूप हीवयाव-है- और अवान्तर विकथित 
. रूप महायान है। बुद्ध के व्यक्तित्व के परिचय पाने से उनके धम के 
समूलरूप को समझना सरल है। यहाँ प्रथमतः इसी आरम्मिक बौद्ध धर्म 
( हीनयान ) का वर्णन किया जायगा। अनन्तर डसके धार्मिक विकास 
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महायान तथा वच्रयान की ओर दृष्टिपात किया जायगा। बौद्धदर्शन के 
विभिन्न सम्प्रदाय-- वेभाषिक, सौन्नान्तिक, योगाचार तथा साध्यमिक-- 
के विस्तृत सिद्धान्तों का प्रतिषधादन इसके बाद तीसरे खण्ड में रहेगा । 
चौथे खण्ड में बौद्धतक्क, योग तथा तनत्र के सिद्धान्त तथा साधना का 
प्रमाणिक विवेचन है । इस प्रकार बोद्धघर्म के भिन्न भिन्न रूपों के 
विशदीकरण प्रकृत अ्न्थ का उद्देश्य है । 


बुद्ध का जीवनचरित 


बौद्ध ध्मं की स्थापना ऐतिहासिक काल में गौतम बुद्ध ने की । 
बौद्धों का विश्वास है कि”शाक््य सुनि अन्तिम बुद्ध थे। अनेक जन्मों में 
,पारमिता ( सदूगुण ) का अभ्यास करते करते उन्हे यह ज्ञान प्राप्त हुआ 
था ।, 'नसे पहिले २३ बुद्धों ने इस धर्म का प्रधार भिन्न भिन्न यर्गों 
में किया था ॥“ शाक्यमुनि की जीवन घटनाओं से परिचय प्राप्त करना 
इस धम की विशेषताओं को समभने के छिये आवश्यक है। प्राचीन 
कोशल जनपद के प्रधान नगर कप्िलवस्तु में शाक्य लोगों के गणराज्य 
में बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता 
का नाम महासाया था। २०२ वि, पू. की बेशाखी पूणिमा को लुम्बिनी 
नामक उद्यान ( वतमान रुमिनदेई ) में ये पैदा हुये थे । महामाया देवी 
पुत्नजनन्म के छः या सात दिन के बाद ही परछोक सिघार गयी । 
अतः इनके ल्ालन पान का भार इनकी विमाता रानी अजावती 
पर पढ़ा | इनका नास सिद्धार्थ रक्खा गया । उस समय के नियमाजुसार 
महा- शिक्षणीय समस्त विद्या्ों में पारज्षत होकर सिद्धार्थ ने 
अिनिषकमंण अपने भारग्मिक १६ «४ *$ वर्ष सांसारिक जीवन में बिताया। 
इस बीच में इनका विवाह देवदइ की राजकुमारी यदशोध्रा 
गोपा ) देवी के साथ हो गया। जन्म के समय उ्वोतिषियों ने इनके 
विषय में वेराग्य सम्पन्न होने की जो भविष्यवाणी की थी वह सच्ची 
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निककछो । राजसो भोग-विल्लास में रहने पर भी इनकी छिततज्त्ति वेराग्य 
से सदा सिक्त रही। संसार से इनकी स्वाभाधिक ,,अरुचि त्तो थी ही 
किन्तु जब इन्होंने अपने भ्रमण में एक मर अमन अनन्दक जार ष., रोगी 
(/ संन्‍्यासी को देखा, तब उनके मन में संसार को क्षणभंगुरता और भी 

खटकने छगी । अतः २६ साञ् की आयु में युवतो पसनों के प्रममय 
आालिड्रन, नवजात शिशु के आनन्द्मय अवलोकन तथा विशाल्न साम्राज्य 

के उपभोग को छात मारकर इन्होंने जंगल का रास्ता लिया। उनका 
गृहल्याग 'महाभिनिष्क्रमणा? के नाम से प्रसिद्ध है। 


इसके बाद में थे अनेक वर्षो तक कोशछू श्रोर मगघ के जंगलों में 
किसी उपयुक्त गुरु की खोज में घूमते रहे । हन्हों पर उन्हें आराड- 
५. कलाम नामक गुरु से साह्ातकार हुआ। गुरु ने इन्हें 
हर; आध्यात्मिक सागे की शिक्षा दी जो सांख्य सिद्धान्त के 
अनुकूछ थी । छः साल तक इन्होंने कठोर तपस्या कर 

अपना शरीर सुखा कर कोटा कर दिया। परन्तु इन्हें सम्बोधि की 
प्राप्ति नहीं हुईं । तब इन्होंने इक्रमार्य को आध्यात्मिक उद्नति में ब्यर्थ 
विचार कर बुद्धयया के_ प्रास “उरुवेछा! नामक स्थान में भायघस्यों 
का साज्ञात॒कार किया तथा उसी दिन से इन्हें छुद्ध..( जगा हुआ ) की 
पदवी प्राप्त हुई । आध्यात्मिक जगत्‌ को यह महत्त्वपूर्ण घटना ४७१ 
श्ष चर्ष के नवयुवक्‌ थे । इसके अनन्तर उसी सघाल की आएषाढ़ी पूर्णिमा 
को वे काशी की समीपस्थ स्गदाव ( इश्तिपत्तन-खारनाथ ) में कौण्डिन्य 
आदि पद्चवर्गीय भिक्षुओं के सामने अपने धर्म का प्रथम उपदेश 


इसके अनन्तर इन्होंने अपनी शेष आयु इस धर्म के अ्रचार में 
बिताई । अपने नगर के गणराज्य के आदर्श पर इन्होंने मिल्ुभों के 
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लिये संघ की स्थापना की तथा उनकी चर्या के छिये विनय का उपदेश 
किया जो “विनयपिटकः में संगीत है । 
पण्डितों की भाषा संस्कृत का परित्याग कर बुद्ध ने जन साधारण 
के हृदय सक पहुँचने के लिये उस समय की लोक भाषा ( पाली ) का 
निर्वा आश्रय लिया | धर्म के व्याख्यान में भी इन्होंने तस्‍्वों को 
समकाने के लिये कथा कहानियों तथा रोचक इष्टन्तों के 
देने की परिपाटी स्वीकार की। फल्लतः इनके जीवनकाल में ही इनका 
धम चारों भोर फेज गया । अन्ततः ४२६ वि. पू. की वैशाखी पूर्णिमा 
को ८० साज्ञ को भायु में मज्ल गणतन्त्न को राजधानी कुशो नगर 
( भाधुनिक कसया, जिला गोरखपूर ) में भगवान्‌ बुद्ध निर्वाण को प्राप्त 
... इये। इस प्रकार बुद्धधम॑ के इतिद्दास में वेशाखी पूणिमा की तिथि 
बढ़ी पवित्र मानीं जातो है क्‍योंकि हसी तिथि को बुद्ध के जीवन की 
तीन घटनायें--जन्म, सम्बोधि तथा निर्वाण--सम्पन्न हुई थीं। इनके 
जोवन से सन्वन्ध रखने वाले लुग्बिनी, बोध गया, पघारनाथ और कुशी - 
नगर अत्यन्त पवित्र तीथ माने जाते हैं । 


२--बुद्धवचन ( त्रिपिटक ) 

भगवान्‌ बुद्ध ने जनसाधारण की जिस बोली में क्पना उपदेश दिया, 
वह उस समय कोशल तथा मगध में बोली जाती थी और इसीलिए हसका 
नाम ई कब है? भापा था। इसे ही आजकल पाली' के 
नाम से व्यवहृत करते हैं । बुद्ध के वचन तथा उपदेशों के प्रतिपादक 
अन्थों को पिटक! ( पेटारी ) कद्दते हैं। पिटक तीन हैं-- विनय, सुत्त 
( सूत्र या सूक्त ), अभिधम्स ( अम्विधसत )। इनके भोतर अनेक अन्धों 
का समावेश किया जाता है । 

विनयपिटक --'विनय! का अर्थ है नियम । मिक्षुओं, भिक्षुणियों 
तथा इन सब के पातक्षन के निमित्त जिन नियमों का उपदेश बुद्ध ने 
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दिया था, उनका संकलन इस पिटक में है। यह आचार- 
प्रधान ग्रन्थ है. और बुद्धकाकीन भारतीय समाज्ञ की दशा 
के दिग्दशन कराने में यह पिटक विशेषतः उपयुक्त है। इसके तीन भाग 
हैं--( १ ) सुत्ततिभंग, (२) खन्‍्धक, (३ ) परिवार। विभंग के 
' अन्तर्गत उन नियमों का वणन है जिन्हें मिक्षु अपोसथ के दिन ( प्रत्येक 
मास की कृष्ण चतुर्दशी और पूणिमा ) आश्ृत्ति किया करता है। इन्हें 
ही पातिमोख ( प्रातिमोक्ष या प्रातिमौख्य ) कहते हैं। इसके दो भाग 
हैं--( १ ) भिक्षुप्रातिमोत्तष तथा (२ ) भिक्षुणीप्रातिमो्ष । खन्‍्धक के 
दो प्रधान खण्ड हें---( १ ) महावग्ग और (२ ) चुल्लवग्ग । परिवार 
या परिवारपाठ में इन्हीं नियमों का संक्षिप्त विवरण है । 


सुत्त-पिटक 


जिस प्रकार विनयपिटक का प्रधान लक्ष्य 'संघ' का शासन है, उसी 


४ कई <ंघमे?-क 


प्रकार सुत्तपिटक का प्रधान उद्द श्य ॥ प्रतिपादन है। बुद्ध ने 
भिन्न भिन्न अवसरों पर अपने धर्म की जिन रशिक्षार्ओं का विषचरण दिया 
था, उन्हीं का समावेश इस पिटक में हैं । बुद्ध के जीवनचरित तथा 

पदेशों की जानकारी के लिए यही इमारा एकमाशन्र आश्रय है। इसके 


पोंच बढ़े विभाग हैं जिन्हें निकाय! ( संग्रह ) कहते है-- 


बविनयपिटक 


“(१) दीघनिकाय-रु्बे उपदेशों का संग्न्‍रह--३४ सूत्र । 
जिनमें ६थम अक्मजाल्सूत्त' में बुद्ध के समकालीन बांसठ देशनिक मत्तों 
का डकलेख भारतीयदर्शन के इतिहास के लिए विशेषतः महनीय हैं । 
,सामब्ज-फूलछ सुस्त में बुद्ध के सामयिक सुप्रसिद्ध तीर्थकरों के मत्तों का 
वर्णन है जिनके नाम हैं--( १ ) पूर्ण कश्यप, (२) मक्‍्खलि 
गोसाक, ( ३) अजित केशकम्बल, (४ ) प्रक्र८ कात्यायन, तथा 
(७५) निगण्ठ नाथपुत्त। तेविज्ज-सुत्त ( १।१३ ) बुद्ध की वेद 
रचयिता क्रृषियों के प्रति विशिष्ट भावना का पर्याप्त परिचायक है । 





८ बोद्ध-दर्शन 


(२) मल्झिम निकाय-- मध्यमकाय ३५२ सुत्तों का संग्रह | चार 
भाय॑सत्य, कर्म, ध्यान समाधि, भ्रात्मवाद के दोष, निर्वाण--आदि 
उपादेय विषयों का कथन। कथनोपकथन के रूप में होने से नितान्त 
रोचक तथा मनोरब्जक है । 

“(३ ) संजुत्त निकाय--छघुकाय ७५६ सुत्तों का संग्रह । 

< ४) अगुत्तरनिकाय--११ निपात या विभाग में विभक्त 
सिद्धान्त का भ्रतिपादन । 

“(४ ) खुदक-निकाय-इस निकाय में १५ अन्थ सम्निविष्ट हैं:-- 

(९१) खुदकपाठ > यह बहुत ही छाटा अनन्‍्थ है। इसमें नव 
अंश हैं। आरम्भ में शरण त्रय, दश शिक्षापद, कुमार प्रश्न के अनन्तर 
संग सुत्त, रतन सुत्त, तिरोकुड्ड सुत्त, निधिकण्ड सुत्त ओर मेत्त सुत्त 
हैं। मंगछ सुत्त में उत्तम मंगलछों का वर्णन किया गया है। मेत्त सुत्त 
( मैत्री सूत्र ) में सेत्री की उदात्त भावना का बढ़ा ही प्रासादिक 
वर्णन है । 

(२ ) धम्मपद्‌-- बौद्ध साहित्य का सबसे प्रसिद्ध सथा जन- 
प्रिय अन्थ धम्मपद है। संसार की समभ सभ्य भाषाओं में इसके 
अनुवाद किए गए हैं। इसमें केवल «४२३ गायाएं हैं जिन्हें भगवान 
चुद ने अपने जीवन काल में विभिन्न शिष्यों को उपदेश दिया था। 
ये गाथाएं नीति तथा आचार की शिक्षा से झोतप्रोत हैं। अन्थ २६ 
वर्यों' में विभक्त है जिनका नामकरण वर्णनीय विषय तथा दृश्टान्तों के 
ऊपर रक्‍्खा गया है। यथा पुष्प के इष्टान्त वाली समग्र गाथाश्रों को 
एकत्र कर 'पुष्प वर्ग! प्रथक्‌ निर्दिष्ट किया गया है। हन गाथाओं में 
बुद्धधम का सावजनिक रूप अत्यन्त मनोहर रूप से वर्णित है । कुछ 
गाथाएँ सुत्तफ्िटक आदि अन्‍्थों में उपलब्ध होती हैं और कुछ मनु तथा 
सहाभारत झ्रादि से की गई प्रतीत होती हैं । उदाहरण के लिए गाथा 
नीचे दी जाती हैः-- 


बुद्ध-बचन ६ 


अहं नागोव सद्भामे चापतो पतितं सरम्‌। 
अतिव!|क्यं तितिक्खिस्सं दुस्सीलो हि बहुज्जनो ॥ 
अनुवाद-- जैसे युद्ध में हाथी धनुष से गिरे शर को सहन करता 
है वेसे ही में कट्वाक्यों को सहन करूंगा, संसार में दुःशील आदमी 
डी भ्रधिक हैं । 

( ३ ) उदान--भावातिरेक से जो प्रीतिवचन सन्‍्तों के मुख से 
कभी २ निकला करते हैं उन्हें उदान कद्दते हैं। इस छोटे अन्थ में 
भगवान्‌ बुद्ध के ऐसे ही उद्भारों का सग्रह है। उदानवाक्यों के पइले 
उन कथाओं तथा घटनाओं का उछलेख है जिस अवसर पर ये वाक्य 
कहे गये थे । वाक्य बढ़े ही मार्मिक तथा बुद्ध को सुन्दर शिक्षां से 
सम्बद्ध हैं। इसमें आठ वर्ग हैं। छठे जास्यन्त वर्ग में अन्‍्धों के द्वारा 

हाथी के स्वरूप के पह्िचानने के रोचक कथानक का उल्लेख है। 
हंस पर बुद्ध की शिक्षा है कि जो लोग पूरे सत्य को न जानकर केवल 
उसके अंश रूप को जानते हैं वे इसो प्रकार की परस्परविरोधी बातें 
किया करते हैं३ ! 

(४ ) इतिवुत्तक--इस प्रन्थ में बुद्ध के द्वारा प्राचीन काल में 
कहे गए उपदेशों का वर्णन है। इसमें ११२ छोटे र अंश हैं। ये गद्य- 

_पच्च मिश्चित हैं ।- इस नाम का अर्थ है 'इति उक्तकम' अर्थात्‌ इस प्रकार 


००००5 सन 


१--संस्कृत में भी अन्धगज न्याय बहुत ही प्रसिद्ध है। ईश्वर के 
विषय में अज्ञानियों के द्वारा कल्पित नानामतों के लिए. इस न्याय का 
प्रयोग किया जाता है । नेष्कम्य सिद्धि ( २।६३ ) में सुरेश्वर ने इसका 
अयोग इस प्रकार किया हैः -- 
तदेतदद्वयं ब्रह्म निर्विकार कुब्रुद्धिमिः | 
जात्यन्धगज दृष्टयेव कोटिशः परिकल्प्यते ॥ 





१० बौद्ध-दर्शन 


गया है । दष्टान्तों के द्वारा शिक्षा को हदयद्म कराने का सफर डद्योग' 
दीख पड़ता है।..... 
. (४) छुत्त निपात--चौझ साहित्य का यह बहुत ही प्रसिद्ध 
ग्न्‍न्थ है। इसमें ७ वर्ग तथा ७२ सुत्त हैं। इन सुत्तों में बौद्धघर्म के 
* सिद्धान्तों का वर्णन बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है। आयः 
“ स्रमग्न अन्थ गाथा रूप में है। कहीं २ कथानक की सुभीता के लिए 
गद्य का ही प्रयोग है । “प्रवज्या सुत्त' और “प्रधान सुत्त! में चुद्धू के जोचन 
की प्रधान घटनाओं का येथावत्‌ विवरण है। . ४ 
(६ ) बिसान वत्थधु 0 इन दोनों पुस्तकों का विषय समान ह्ढे। 
(७) पेत बत्थु हे; सत्यु के अनन्तर शुभ कम करने वालें 
प्रेत ( खतक ) की स्व प्राप्ति तथा पाप कम करने वालों प्रेतों का 
पाप योनि की प्राप्ति। इन ग्रन्थों के भनुशीऊन से बोढ़ों के प्रेत-विषयक 
कछ्पनाओं तथा भावनाओं का विशेष परिचय हमें प्रास दोता है । 
( ८ ) थेर गाथा | बुद्धघम को ग्रहण करने वाले मिक्षुओं ओर 


(९ ) थेरो गाथा भिन्नुणियों ने अपने जीवन के सिद्धान्त तथा 
उद्देश को चित्रित करने वालो जिन गाथाओं को लिखा था उन्ही का 
संग्रह इन ग्रन्थों में है। थेरगाया में १०० कविताएं हैं ज जिनमें १२७४६ 
गाथाए संग्रहीत हैं। येटीगाथा+ इससे छोटा है । उसमें ७३ कविताएं 
५२२ गाथाएँ हैं। ये गाथाएँ साहित्यिक दृष्टि से अनुपम हैं। इनके 
पढ़ने से गीति-काव्य के समान आनन्द आता है। उदाहरण के लिए 
दन्तिका_ नामक थेरी_ नामक थेरी की यह गाथा कितनी मर्मस्परशिणी हैः-- 
ड़ दिस्वा श्रदन्त॑ दमितं मनुस्तान वसे गतम्‌ । 

ततो चित्त समाधेमि ख़ताय बन गता ॥ 





१ थेरीग्राथा का बंगला कविता मे अनुवाद विजयचन्द्र  मजुमदार 
ने किया है । 
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(१० ) जातक--जातक से अमिप्राय बुद्ध के पूर्व जन्म से 


सम्बन्ध रखने वाली कर्थाओं से है। ये कथाएँ संख्या में ५५० हैं। 
साहित्य तथा इतिहास की दृष्टि से इनका बहुत हो अधिक महस्व है। 
बौद्ध कला के ऊपर भी इन जातकों का प्रचुर प्रभाव है क्‍योंकि ये कथाएँ 
अनेक प्राचीन स्थानों पर पस्थरों पर खोदी गई हैं । कथाओं का मुख्य 
उद्देश्य तो बुद्ध की शिक्षा देना है परन्तु साथ ही साथ विक्रमपर्व षष्ठ 
शतक में भारत की सामाजिक तथा आर्थिक दृशा का जो चित्रण हमें 
उपलब्ध होता है वह सचमुच बढ़ा हो उपादेय, बहुमुख्य तथा 
प्रामाणिक है) । 

(११ ) निद्देस--इस शब्द का अर्थ है व्याख्या | इसके दो भाग 
--महानिदेस और चुल्कनिद्देस जिनमें भ्रष्टक वर्ग और खग्गविशान 
सुत्त ( सुत्त निपात का तोसरा सुत्त ) के ऊपर क्रमशः व्याख्याएँ लिखी 
गई हैं। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में पाछी सुर्त्तों की 
व्याख्या का क्रम किप्त प्रकार था । 

(१२) पटिसंभिदामरग्ग--( विहलेषण का मार्ग ) इस अन्‍्ध 
में तीन बड़े खण्ड हैं जिनमें बौद्ध सिद्धान्त के महत्त्वपूर्ण विषयों का 
विश्लेषण तथा व्याख्यान है ! 

( १३ ) अपदान--( श्रवदान-चरित्र ) इस अन्थ में बौद्ध सन्‍्तों. 
के जीवन वृतान्त का बड़ा रोचक वर्शन है। कथा-साहित्य बोछूधम 
की विशेषता है, परन्तु सब कथाएँ जातक के अन्तर्गत हो नहीं द्वो जाती । 
बौद्ध धर्मावलम्बी थेरों की शिक्षाप्रद्‌ जीवन चरित्र यहां संगृद्दीत हैं । 





१ जातक का श्रनुवाद भदन्‍्त आनन्द कोशल्यायन ने हिन्दी में 
श्रौर ईशान चन्द्र घोष ने बंगला मे किया है । बंगला अन्वाद के सब्च 
भाग छप चुके दैँं। हिन्दी के तीन खण्डों को हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग ने प्रकाशित किया है । 


श्र बौद्ध.दर्शन 


संस्कृत निबद्ध महायान ग्रन्थों में अवदान नाम के अन्थ इसी कोटि के 
हैं। दोनों ग्रन्थों की तुछना एक महत्त्वपूर्ण विषय है। 

(१४ ) बुद्ध वंश--इसमें गौतम बुद्ध से पूवे काल में उत्पन्न होने 
बाढे २४ बुद्धां के कथानक गाथाओं में दिए गए हैं। आरस्भ में एक 
प्रस्तावना है । तदन्‍्तर २४ बुद्ध तथा अन्त में गौतमबुदध के जोवन की 
प्रधान घटनाओं का कवितामय वर्णन है। बौद्धों की यद्द धारणा है कि 





गौतम बुद्ध पचोसर्वे बुद्ध हैं। इनसे पहले वे चौबीस बुद्धों के रूप में 
अवतीरय हो चुके थे। इसी घारणा के ऊपर इस ग्रन्थ का निर्माण 
हुआ है । 

( १४ ) चरियापिटक--इस अन्धथ में ३९ जातक गाथाबद्ध रचित 
हैं। कथानक पुराने हैं परन्तु उनका गाथामय सुन्दर रूप नवोन है। 
इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य दे उन 'पारमिताओं? का वर्णन करना जिन्हें 
पूजे जन्म में बोधिसस्‍्त्तों ने धारण किया था। पारमिता राब्द का अर्थ 

_है पूर्णल्व, पारंगमन | पाछी में इसका रूप “पार्मी” ड्ोता है। इसमें 
६ पारमिताओं का वर्णन दे। दान, शोर, अधिष्ठान, सत्य, मैत्री, 
“जपेज्ञा-- इन्हीं पारमिताओं को विशेष रूप से प्रकट करने के छिए 
“इन कथाओं को रचना की गई है। इस प्रकार खुदक निकाय के इन 
परवहों अन्थ में शिक्षा तथा आख्यान का मनोरम विवेचन प्रस्तुत 


किया गया हे$ । 





अभिधम्म 
(३ ) अभिधम बोद्ध साहित्य का तीसरा पिटक है। झमिधर्म 





१--ऊपर वर्शित निकाय के ११ ग्रन्थ नागरी लिपि में सारनाथ 
से प्रकाशित हुए हैं । लण्डन को पाली टेक्स सोताईयी ने समग्र पाली 
तिपियर्की का तथा उनकी टीकाओं का रोमन लिपि में विस्तृत संस्करण 
निकाला है | 


बुद्धइ-बचन श्३े 


शब्द का अथ॑ आये असंग ने महायानसूत्रालंकार में ( ११।६) इस 
प्रकार किया है-- 
अभिमुखतो 5थाभी दृण्यादभिभवगतितो डभिच्न मं श्र । 

अमिधर्म' नामकरण के चार कारण इस कारिका में बताये गये हैं। 
सत्य, बोधि, विमोक्ष, सुख आदि के डपदेश देने के कारण निर्वाण के 
_. ८ अभिमुख धर्मप्रतिपादन करने से इनका नाम अभिधर्म है 
अभिधम ( अभिमुखतः )। एक ही धम्ं के दिग्द्शन भादि बहुत 
प्रभेद दिखलाने के कारण यह नामकरण है ( आशभीद्ष्यात्‌ )। दूसरे 
मत्तों के खण्डन करने के कारण तथा सुचपिटक में बतल्लाये गए सिद्धान्तों 
की उचित व्याख्या करने के कारण इस पिटक का नाम अभिषधम है। 
( भ्भिभवात्‌ तथा अभिगतितः ) । संक्ष प में हम कह सकते हैं कि जिन 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्थूलरूप से सूत्त पिटक में किया गया है उन्हों का 
विश्वदीकरण तथा विस्तृत विवेचन अभिधर्म का प्रधान उद्देश्य है। जो 
विषय सुत्त पिटक में सगवान्‌ बुद्ध के प्रवचन रूप में कहे गए हैं उन्हीं 


का शाख््रीय दृष्टि से विवेचन इस पिटक में किया गया है। 5 
अभिधम पिटक के सात विभाग हैं:--- 


( १ ) धम्मसन्नणि 
-( २ ) विभड्ढ 
-६-ह ) घातुकथा 
_-४ ) पुर्गछ पब्मति ( पुग्दलप्रशप्ति: ) 
(७५ ) कथावत्थु ( कथावस्तु ) 
(“९ ) यमक 
«(७ ) पट्ठान ( ग्रस्थानम्‌ ) 
(१) घर्मसड्रणि--अभिधर्म पिटक का यद् सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
माना जाता है । धर्मंसज्ञणिि का अर्थ है धर्मों को अर्थात्‌ मावश्लिक वृत्तियों 
की गणना या बर्णना । पालीटीका में इसका अर्थ इसी प्रकार 





श्षट बोड-दर्शन 


किया गया है--कामवचर रूपावचरादिधस्मे सज्ञह्म संखिपित्वा वा गणयति 
संख्याति एव्थाति घम्मसड्शणि । अर्थात्‌ कामावचर, रूपवचर धर्मों का 
संक्षोप तथा व्याख्या करने वाला ग्रन्थ ॥ 8 

“ प्राचीन बोछधम में कर्तव्यशास्त्र और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबन्ध 
है । इन दोनों विषयों का वर्णन इस अन्थ की अपनी विशेषता है। ग्रन्थ 
दुरूढ है तथा विद्वान्‌ मिक्षुओं के पठन पाठन के लिए हो लिखना गया हे । 
यह सिंहल द्वीप में बढ़े आदर तथा श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है| 
इस ग्रन्थ में चित्त की विभिन्न वृत्तियों का विस्तृत विवेचन दै। प्रशान, 
सम, प्रग्माह्य ( वस्तु का अहण ) तथा अविक्षेप ( चित्त की एकाग्रता ) 
इन चारों थर्म्तों' के उदय होने का वर्णन है ! 


पार्थक्य भी है । धम्मसक्षणि में अनुपलब्ध नवीन शब्द भी इस ग्रन्थ में 
व्याख्यात है। पहले अंश में बुद्धधर्म के मूछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया है | दूसरे अंश में साधारण ज्ञान से लेकर बुद्ध के उच्चतम न 
तक का वर्णन है | तीसरे खंड में ज्ञानविरोधी पदार्थो' का विवेचन है । 


अन्तिम अ्रंश में मनुष्य तथा मनुष्येतर प्राणियों की विविध दशा्ों का 
चर्णन है । 

(३ ) घातुकथा--घातु ( पदार्थो' ) के विषय में प्रइन तथा 
उत्तर इस ग्न्थ में दिये गए हैं। चौदद परिच्छेदों का यह छोटा सा 
ग्रन्थ है.। एक प्रकार से यह धम्मसंगणि का परिशिष्ट मांगा ज्ञा सकता 
है। इसमें पाँच स्कनध, आयतन, धातु, स्ख ति-पस्थान, बल, हम्व्रिय 
आदि के विभेदों का पर्याप्त विवेचन है। 

( ४) पुर्गछ पश्चत्ति--पुदुगरू शब्द का अर्थ है जीव और प्रशप्ति 
शब्द का भर्थ है विवेचन अथवा वर्णन। अत: नाना प्रकार के जीवों का 
डदाहरण तथा उपम्रा के बद्ध पर विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ का विषय 





बुद्ध-बचन १५ 


है । यह सुत्त-निपात के निकायों से विषय तथा प्रतिपादन शैल्ली में विशेष 
समानता रखता है। दीघनिकाय के संगीति- परियाय सुत्त ( ३३ ) से 
इसमें विशेष अन्तर नहीं है। इसमें एगारह परिच्छेद हैं। एक गुण, 
दो गुण, तीन गुण इसी प्रकार दस ( गुण ) प्रकार के जीवों का विस्तृत 
वर्णन इन परिच्छेदों में किया गया है। नीचे लिखे उदाहरण से हस ग्रंथ 
का परिचय मिल सकता है;:-- 


प्रश्न--इस जगत में वे चार प्रकार के मनुष्य कैसे हैं जिनकी समता 
चूहों से दी जा सकती है । 

उत्तर--चुह्दे चार प्रकार के होते है ($ ) वे जो अपना बिछ स्वय 
खोद कर तैयार करते हैं, परन्तु डसमें रहते नहीं। ( २ ) वे जो बिल में 
रहते हैं, परन्तु स्वयं उसे खोदकर तैयार नहीं करते । (३ ) वे जो उन 
बिलों में रहते हैं जिसे वे स्वयं खोदते हैं। (४ ) वे जो न तो बिल 
बनाते हैं न तो उसमें रहते हैं । प्राणी भी ठीक इसी अकार से हैं। वे 
मनुष्य जो सुत्त, गाथा, उदान, जातक आदि का अभ्यास तो करते हैं 
परन्तु चारों आय-सत्यों के घिद्धान्त को स्वयं अनुभव नहीं करते। शास्त्र 
पढ़कर भी वे उसके सिद्धान्त को हृदर्गगम नहीं करते । वे प्रथम प्रकार 
के चूहों के समान है। वे छोग जो अन्थ का अभ्यास नहीं करते, परन्तु 
आय॑सत्य का अनुभव करते है। वे दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं। जो लोग 
शास्त्र का अभ्यास भी करते हैं, साथ ही साथ आयंसत्त्य के सिद्धान्तों का 
भी अनुभव करते हैं वे तीसरे प्रकार के मनुष्य हैं । जो न तो शास्त्र का 
अभ्यास करते हैं और न भायंसत्त्य का श्रनुभव करते हैं वे चौथे प्रकार 
के चुहों के समान हैं जो न तो अपना बिल बनाता है न ठो उसमें रहता 
ही हे। १ 

(५ ) कथावत्थु-अमिघम्स का यह ग्रन्थ बुद्धघमं के हतिहास 





१ प्रकरण ४, प्रश्न ९ | 


श्दृ बौद्ध -दर्शन 


जामने में नितान्त महत्वपूर्ण है। कथा का अर्थ है विवाद तथा वस्तु का 
अर्थ है विषय । अर्थात्‌ बुद्धधर्म के १८ संप्रदायों ( निकाय ) में जिक 
विषयों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, उनका विवेचन इस ग्रन्थ में 
बड़ी सुन्दर रीति से किया गया है । अशोक के समय होनेवाली तृतीय 
संगीति के प्रधान मोग्गलिपुत्ततिस्स इसके रचयिता माने जाते हैं । अधिकांश 
उैविद्वान इस परम्परा को विश्वसनीय और ऐतिहासिक मानते हैं । बुद्ध के 
निर्वांण के सौ वर्ष के भीतर ही बुद्धसंघ में आचार तथा सिद्धान्त, 
विनय तथा सुत्त के विषय में नाना कार के मतभेद खड़े हो गए । 
अश्ञोक के समय तक विरोधो संप्रदायों की संख्या 3८ तक पहुँच गई । 
इन्हीं अष्टादश निकायों के परस्पर विरुद्ध सिद्धान्तों का उल्लेख इस अंथ 
की मद्दती विशेषता है । 

(६ ) यमक--इसमें प्रश्न दो प्रकार से किये गये हैं और दो 
प्रकार से उनका उत्तर दिया गया है। इसी कारण इन्हें यमक कहते हैं। 
ग्रन्थ कठिन है और अभिधम्म के पूर्व पाँचों ग्रन्थों के विषय में उत्पन्न 
होने वाले संदेहों के निराकरण के लिए लिखा गया है । 

(७ ) पट्ठान--यह गन्थ तथा सर्वास्तिवादियों का ज्ञानप्रस्थान 
अभिधम्म का अन्तिम गन्थ है। प्रस्थान प्रकरण का भर्थ है कारण- 
सम्बन्ध का प्रतिपादक अ्न्थ । अन्य में तीन भाग है--एक, दुक, और 
तीक । जगत्‌ के वस्तुओं में परस्पर २४ प्रकार का काय॑े कारण सम्बन्ध 
हो सकता है। इन्हीं सम्बन्धों का प्रतिपादन इस ग्रन्थ का सुख्य विषय 
है। इस २४ प्रत्ययों ( कारण ) के नाम इस श्रकार है--( $ ) हेतु- 
प्रत्यय, ( २ ) आरम्भण अत्यय, ( ३ ) अधिपति प्रत्यय, ( ७ ) अन्तर 
प्रत्यय, ( ५ ) समन्तर प्रत्यय, ( ६ ) सहजात प्रत्यय, (७ ) अन्यमयः 
प्रध्यय, ( ८ ) निःसय ग्रत्यय, ( ६ ) उपनिःस्रय प्रत्यय, ( १० ) पूरेजात 
प्रत्यय, ( ११ ) पश्चातजात प्रत्यय, (१२ ) आसेवन प्रत्यय ( १३) 
कम प्रत्यय, ( १४७ ) विपाक प्रत्यय, ( १५ ) आहार, ( १६ ) इन्द्रिय 
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(१७ ) ध्यान, ($८) मार्ग (१६ ) संप्रयुक्त, (२० ) विश्रयुक्त, 
(२१ ) अस्ति ( २२ ) नास्ति ( २३ ) विगत तथा (२४) अविशत 
प्रत्यय । जगव्‌ में एक ही परमार्थ है और वह है निर्वाण । उसे छोड़कर 
जगत्‌ में समस्त पदार्थों' की स्थिति सापेकिकी है अर्थात्‌ वे आपस में 
इन्हीं २० सम्बन्धों से सबन्द हैं। कार्य कारण के सम्बन्ध की इतनी 
सूक्ष्म चिवेतना स्थविरवादियों की गहरी छान-बीन का परिचायक है। 
यह ग्रन्थ छोटा होने पर भी दाशंनिक दृष्टि से नितान्त महत्त्वपूर्ण तथा 
डपादेय है । 

बौद्ध दर्शन के मूल रूप को जानने के किए. अभिधम्स का अध्ययन 
नितान्त आवदयक है। स्थविरवादी इसे अन्य पिटकों के समान ही 
आ्रमाणिक बुद्धवचन! मानते हैं। परन्तु अन्य मतवाले इसे आदर की 
इष्टि से नहीं देखते । पिटक की प्राचीनता में कोई सन्देह नहीं है। 
कथावस्थु की रचना ईसा-पूर्व तृतीय शतक में भशोक के राज्यकाल में 
हुई । उसके पहले अन्य ६ इन्थों की रचना इ९ भुकी थी१ । 

अभिधर्म पिटक की समता द्विमालय से दी जा सकती है। जिस 
प्रकार हिमालय विस्तार में अत्यधिक लब्बे चोंड़े बीहड़ जंगलों के कारण 
दुःप्वेश है, उसी प्रकार इस पिटक की दशा है। नकक्‍्झों 
और चार्टो के द्वारा उसमें सहज में ही प्रवेश किया जा 
सकता है, उसो प्रकार अभिधम्मत्थसह ह को स्वाय"्त कर 
छेने पर अभिधम में प्रवेश करना सुगम है। इस ग्रन्थ के रचयिता का 
माम भित्त भ्निरुद्ध हे जो १२ वीं शताइदी में बर्मा में उत्पन्न हुए थे । 
बर्मा प्राचीन काछ से ही आज तक अभिधम्म के अध्ययन और धध्यापन 
का सुख्य केन्द्र रहा है। इस अन्थ पर अनेक टीकाएँ भी कालान्तर में 


अभिधस्स- 
त्थसन्नह्‌ 








१ अभिधम्म के विस्तृत विवेचन के लिए देखिए--विमलाचरण 
ला-हिस्टी श्राफ पाली लिट्रेचर भाग 4 प्र. ३०३--३२ | 
ब्‌ 


श्द बौद्ध-दर्शन 


किसी गईं जिनमें विभाविनी' और 'परमत्थ दीपनी' दीकाएं विद्गत्ता की 
इष्ठि से महस्वपूर्ण मानी जाती हैं । अभी धर्माननद कोशाम्बी ने “नवनीत” 
टीका लिखकर इसके गग्भीर तास्पय को सुबोध बनाने में स्पृद्टणीय कार्य 
किया है। इस पसंग में 'मिलिन्दर प्रश्न का भी सहत्व कम नहीं हे । बोड 
दर्शन के सिद्धान्तों का उपमा भौर दृष्टान्तों के 8रा रोचक विवेचन इस 
अनन्‍्थ की महती विशेषता है। इस ग्रन्थ में स्थविर नागसेन और यवन 
नरेश मिलिन्द ( मिभेणडर ) के परस्पर प्रश्नोत्तर के रूप में बोद्ध-तस्वों 
का विवेचन किया गया है। इन्हीं ग्रन्थों की सहायता से स्थविर्वाद के 
दाशंनिक रूप का दर्शन किया जा सकता है३ । 





१--मिकछु जगदीश काश्यप ने अभमिधम्मत्थसज्ञह! का श्रंगेजी 


अनुवाद और व्याख्या 'अभिधम्म फिल्सफ़ी? ( प्रथम भाग ) में किया 
हैं तथा 'मिलिन्दप्रइनँ का भी भाषानुवाद किया दै । 
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३--बुद्धकालीन समाज और धमे 


(क ) सामाजिक दशा 

बुद्ध के उपदेशों के प्रबत्च प्रभाव के रहस्य को समझने के लिए 
तत्कालीन समाज तथा धर्म की अवस्था अच्छी तरह परखनी चाहिये । 
विटकों के अनुशीलन से सामाजिक तथा धार्मिक दशा का रोचक चित्र 
इमें उपलब्ध होता है । हे के खमय समाज की दशा बहुत कुछ अस्व- 
व्यस्त सी हो गई थी। उसमें नाना जातियों तथा वर्णो' की विषमता 
थी। जनसमाज आज के ही समान अनेक जातियों में बटा हुआ था- बे 
लोग भी थे जिनमें दया थी; उधर वे छोग भी वर्तमान थे जो दया तथा 
धर्म के मुखे थे । पेट की ज्वाज्ा शान्‍्त करने के लिए हाथ फैलाने वाले 
लोग भी थे ओर उस हाथ को खाली न लौटाने वाले भी थे । समाज की 
विषमता विद्वानों की दृष्टि में एक विषम समस्‍या थी । 

भूख को ज्वाला को शान्त करने के लिए कुछ लोग बड़े आदमियों 
के जूठन से ही सनन्‍्तोष करते थे, पर कुछ उद्र-स्वभाववाले व्यक्तियों ने 
लूट झौर चोरी को अपनी जीबिका के अर्जन का प्रधान साधन बनाया 
था। “चक्रवर्तों सीइनाद सुत्त” में चोरी से जीविका कमाने वाले 
छोगों का अच्छा वर्णन है । धघनाढ्यों के ऊपर ही चोर अपना द्वाथ साफ़. 
किया करते थे, यह बात न थी। बुद्ध के भरमंभीरु झिक्षुओं को इन 
भाततायियों के उम्र स्वभाव का परिचय बहुत बार मिछा करता था | 
'डदान! में वणित आयुष्मान्‌ नागसमाऊ को सुन्दर कथा इस तथ्य की 
पर्याप्त परिचायिका है। बुछ्ू के समय में संसार के भोगविछासों में 
झाकयठ सग्न विछासी जनों का भी एक बढ़ा समुदाय था जिन्हें देखकश 
अन्‍्होंने यह 'उदान! कहा था-- 

. कामन्धा जाल-संछुन्ना तण्हाछदनछादिता । 
पमत्त-बन्धुना बन्धा मध्छा व कुमिना सुखे ॥ 


२० बौद्ध,.दर्शन 


[ कासान्धच छोगों की दशा मछुछियों जैसी है। जिस श्रकार 
मछलियाँ अपनी जिह्का की ठृष्णा से भ्षाच्द्ादित होकर जाछ में फंसतो हैं 
और केंटिया में बिंघ जाती हैं, उसी प्रकार कामान्ध नर जा में फंसे हैं, 
तृष्णा के भ्राच्छादन से आच्छादित हैं और भ्रमत्त बन्धु द्वारा बंधे हैं ] 

भोगविलास में लिप्त होने का दुष्परिणाम होता ही है। ये लोग 

वेश्या-दूत्ति को प्रोस्साइन देने में नही चुबतेथे। पिटक में एक रोचक 
बृत्तान्त से इसकी पुष्टि होती है। राजगृह का नेगम ( श्रेष्टी से भी 
उच्चत पद का अधिकारी व्यक्ति ) भ्रावस्ती में गया और वहाँ अम्बपाती 
गणिका के नृत्य-वाद्य से बड़ा प्रभावित हुआ । लोटने पर उसने मगध 
नरेश राजा बिम्बसार से राज्यूह में पेसी गणिका के न होने बी हि कायत 
की । राजा के आदेशानुसार उसने 'सालदती” नामक सुन्दरी कन्या को 
गणिका बनाया । 

देश की दशा बढ़ी समृद्ध थो। खेती तथा व्याप।र--दोनों से 
जनता की आशिक स्थिति सुधर गयी थी । खेती लब वण के छोग करते 
थे । कुछ ब्राह्मण छोगों का भी व्यवसाय खेती था। उनकी 
क्षेत्र-सम्पत्ति बहुत ही अधिक थीं। कसि भारद्वाज नामक 
ब्राह्मण के घर पाँच सौ दल चलने का चर्णन मिलता है। पिप्पली माणवक 
की अतुल सम्पक्ति की बात पढ़कर हमें आश्रय चकित होना पइता है ! 
प्रब्नज्या लेने पर पति-पत्नी दासों के गाँव में गये ओर उनसे कट्टा--यदि 
तुम छोगों में से एक एक को प्रथक्‌ दासता से मुक्त करें, तो सौ वर्षो में 
भी न हो सकेगा। तुम्ददी अपने आप सिरों का धोकर दासता से मुक्त 
ड्ो जावो ( बुद्धचर्या एृू० ४४ ) । इसको सम्पत्ति का भी वर्णन मिलता 
है---' डनके शरीर को डबटन कर फेंक देने का चुर्ण ही सगध की नाली 
से बारह नाली भर होता था। ताले के भीतर साठ बड़े चहबच्चे थे। 
बारह योज्ञन तक खेत फेले थे। उसके पास १४ दासों के गाँध, १४ 
दाथियों के, १४ घोड़ों के तथा १४ रथों के कुण्ड थे (बुदचर्या पु० ४२) १ 


खेतो 
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व्यापार के बल पर अपार सम्पत्ति बटोरने वाले सेठ ( श्रेष्ठी ) 
शाजधानियों में फैले हुए थे । मगध में अमित भोग वाले पाँच व्यक्तियों 
के नाम मिलते हैं--जोतिय, जटिल, मेंडक, पुष्णक तथा 
काकबछिय । इन व्यक्तियों को अपनी राजधानी में रखने के 
लिए राजा छोग लालायित रह्दते थे । कोसलरणज प्रसेनज्नित्‌ के आग्रह पर 
मगधराज बिम्बसार ने मेंढक को उनकी राजधानी में मेजा था । शाम को 
उसने जहाँ ढेरा डाला घहीं 'साकेत” नगर बस गया | ([ 'स्राय॑ं केत' 
दाब्द से साकेत' की व्युत्पत्ति पिटकों में दिखछाई गई है )। धनअय 
सेठ की कन्या 'विशाखा' का विवाह श्रावसती के सेठ मगार के पुत्र 
पुण्ड्वर्धन के साथ हुआ था। इस विवाह की विशालता का परिचभ 
दहेज के द्रव्यों से भरी भाँति मिलता है। धनक्षय ने दह्देज में इतनी 
चीजें दो थीं--£ करोड़ मुक््य के भाभूषण, ५४ सौ गाड़ी, ५ सो 
दाधियाँ भौर ५ सौ रथ | खेती और व्यापार के निर्वाह के लिए दार्सों 
की आवश्यकता थी, यह कहना व्यर्थ सा है । इस प्रकार बुद्धयुग में 


झअतुर सम्पत्ति के साथ हो साथ विशाल दरिद्वता का भी राज्य विराजता 
था, यह कथन अत्युक्तिपूर्ण नहीं समझा जा सकता | 


समाज में सेठों का विशेष आदर था, परन्तु इससे भी बढ़कर 
सम्मान की पात्र थी ज्ञत्रिय जाति । राज्याधिकार हसीजञाति के पास 
था, अतः उसे गौरवशाछिनी दोना न्यायसंगत हे । 
लोकमान्य होने के कारण ही बुद्ध ने ज्षत्रिय वंश में जन्म 
अहण किया था। क्षत्रिय लोगों को अपनी वर्णशुद्धि पर बढ़ा गर्व था। 
वे जन्मगत उत्कृष्टता के विशेष पक्षपाती थे । फिर भी उनके घर दालियाँ 
पत्नी के रूप में रहती थीं जिनसे उत्पन्न कन्याओों के विवादह्द की 
समस्या कभी कभी बढ़ी विकट हो उठती थी । दासी कन्याओों की शादी 
छलपूवक बड़े घरानों में भी कभी-कभी कर दी जाती थी जिसका बुरा 
धरिणाम लोगों को भ्रुगतना पढ़ता था| प्रसेनजित्‌ शाक््यों को कन्या से 


व्यापार 


क्षत्रिय 
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शादी करना चाहते थे । शाक्यों को अपनी वर्ण-शुद्धि पर बढ़ा अभि- 
मान था। वे प्रसेनजित्‌ को कन्या देना नहीं चाहते थे, परन्तु उनसे 
डर कर 'महानाम” नामक शाक्य ने अपनी दासी पुत्री का विचाइ राजा 


: से कर दिया। इंसीसे विदृढ़ेमः युत्र उत्पन्न हुआ। वही भागे चलकर 
कोशछ का राजा हुआ। ननिदाल में उसे दासी के पुत्र होने का पता 
चक्का । शाक्यों का आदर ऊपरी तथा बनावटी था | हृदय में थे उससे 
घृणा करते थे । जिस पीढ़े पर वह बैठता था वह दूध से धोया जाता था । 
इस घोर अपमान से उसे इतना क्षोम हुआ कि उसने शाक्यों का संदार 
ही कर डाला । इस प्रकार विशुद्ध वश को दूषित करने का फल 
शाक्यों को भोगना पड़ा । 


(राजा प्रकृतिरअनात्‌” का आदर्श दूर इट रहा था। प्रकृति के 
रजक होने के बदले अपने व्यक्तिगत छाभम् को स्पृह्ठा ही उनमें अधिक 
जागरूक रहती थी | बुद्ध के समय में चार राजा विशेष 


राजा 
महत्व रखते थे--( $ ) मग़ध के राजा विश्बसार, 


(७ ) उज्जैनी के राजा चयडग्रद्योत । इन चारों में चल-चख थी । प्रयोत 
उदयन को अपने वश में छाना चाहता था । उसने उसे कैद कर छिया, 
पर अन्त में अपनो कन्या वासवद॒त्ता का विवाह उनके साथ कर उसे 
भपना जामाता बनाया | इन राजाओं के रनिवास में बहुत सी रानियाँ 
रहती थीं। उदयन के पअ्न्तःपुर में पाँच सौ रानियों का वर्णन मिलता 
है। बुद्ध के प्रति इन राजाओं की आस्था थी। राजाओं तथा सेढों की 
आर्थिक तथा नेतिक सहायता से ही बुद्धध्म का प्रभाव जनता में फैला । 
रानियों का प्रेम भी बौद्धधर्म से था। पर छोटी छोटी बातों पर छड़ना 
भो इन अधिपतियों का सामान्य काम था | रोहिणी नदी के पानी के 
ज्िए एकबार शाक्यों तथा कोलियों में झगड़ा खड़ा हो गया था जिसे 
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बुद्ध ने समझा बुझाकर निपटारा करा दिया। यह दशा उस युग के 
दझासक जझत्रियों की थी । 
ब्राह्मण-वर्ग समाज का आध्यात्मिक नेता था। वे लोग शील, 
सदाचार तथा तपस्या को ही अपना सर्वस्व मानते थे। पर धीरे धोरे 
ब्राह्मण लोगों के पास भी सम्पति का अधिवास होने छगा । 
बढ़ी-बढ़ी जमीन रखने वाले, बड़े बड़े मकान वाले, 
( महाशाऊर ), भोग-विलासी ब्राह्मणों के परिवार भी थे। इन्हें देखकर 
बुद्ध को उन तपस्वी बाह्मणों के प्राचीन गौरव की रूमखति आई 
थी । इन प्राचीन शीलब्नती ब्राह्मणों के प्रति बुद्ध के ये उदार कितने 
महत्वपूर्ण हैं :-- 
न पसू ब्राह्मणानासुं न हिरत्ञ' न धानियं। 
सव्झाय घनघज्जासुं ब्रह्मं निधिमपालयुं ॥ १ 
श्राह्मणों के पास न पशु था, न धन और न धान्य । स्वाध्याय 
पठन, पाठन ही उनका घन था। वे लोग ब्रह्मनिधि वेद के खजानों 
की रक्षा में लीन रहते थे । इस सदाचार का फलछ भी उन्हें प्राप्त होता 
था। वे श्रवध्य थे, अजेय थे, धर्म से संरक्षित थे। 'घर्मो रक्षति रदित:” । 
बड़े आदमियों के दरवाजों में प्रवेश करने से उन्हें कोई नहीं 
रोकता था-- 
अवज्ञा ब्राह्मणा श्रासुं अजेय्या धम्मरक्खिता । 
न ते कांचि निवारेसि, कुलद्वारेसु सब्बसो ॥२ 
सुत्तनिपात के ब्राह्षण घम्मिक सुत्त' में पूवेकाल्लीन, ब्राह्मणों के 
सदाचार, शीर तथा तपस्या का वणन भगवान्‌ बुद्ध ने अपने श्रीमुख 
से भशस्तरूप से किया हैं। ज्षश्रियों के भोग, ऐश्वर्य को देखकर उनके 
सद्दवास से जाह्णों में भी भोगछिप्सा जाग्रत हुईं, परन्तु त्यागी 


ज्र/झण 





4, २. सुत्तनिपात-ब्रह्मणघम्मिकसुत्त श्लोक २ और ५। 


श्ड बौद्ध-दर्शन 


ब्राह्मणों की कमी बुद्ध-युग में नहीं थी । जोवन के चरम छर्दय को 
प्राप्ति के छिए तथा समाज के कल्याण के लिए वे सदा बद्धपरिकर थे । 
पर समय की बुराइयाँ उन्हें भी छूती जाती थीं। उनका भी चित्त 
निवृत्ति से हटकर प्रवृत्ति की ओर चढायमान था। स्वाध्याय की ओर 
उनकी शिथिछता होने छगी । आध्यात्मिक नेताओं की बुराई से समाज 
उच्छू'खल होने छगा | 

स्त्रियों की दशा वैदिक युग के समान उदात्त न थी। वेदकाछ 
में जितनी स्वतन्त्रता तथा आध्यात्मिकता इन स्त्रियों में थी उसका क्रमशः 
हास हो गया था। धर्म में अ्रधिकार से वे वल्चित रखी 
जाती थीं। बुद्ध स्वयं उन्हें दीढा देने के पक्त में न थे 
परन्तु अपनी माता के स्नेह से, शिष्यों के आग्रह से, उन्हें ऐसा करना 
पढ़ा था। स्त्रीत्व को बोद्धू छोग हीनत्व का सूचक मानते थे। तभी 
तो “शिक्षा समुच्चय समुच्चय? $ में स्त्रियों को पुरुष बनने के लिए शुभाशंस्रा 
है। पुरुष बन कर ही वे झूर, वीर तथा पण्डित बन सकती थीं, बोधि 
के छिए आचरण कर सकतीं थीं तथा छः पारमिताओं का अ्रभ्यास 
कर सकती थीं । 

इस प्रकार बुद्ध के समय का समाज आदशे नहीं कहा जा सकता । 
रूस समय जहाँ घनी मानी लोग थे, वहाँ गरीब भी बहुत थे। धनी 
छोग भोग विछास का जीवन बिताते थे। राजाओं में पारस्परिक 
कलह था और समय समय पर युद्धों के कारण पर्याप्त जनस्रंद्वार होता 
था। दाप्त दासियों के रखने की प्रथा बहुत थी, खेती ओर व्यापार 


स्त्रियाँ 


£ सर्वा स्त्रिया नित्य नरा भवन्तु 

शूराश्च वीरा विदु परिडताश्च | 
ते सर्वि बोधाय चरन्तु निस्य॑ 

चरन्तु ते पारमितासु षय्सु ॥ 


बुद्धकालीन समाज ओर धर्म श्ष्‌ 


में इनकी विशेष सहायता रहती थी, पर इनकी स्थिति अच्छी न थी । 
स्त्रियों का दर्जा भी समाज्ञ में घट कर था | स्थत्रीजाति में जन्म लेना ही 
इस का श्रधान कारण था । बुद्ध ने समाज की इस विषमता को बड़े 
नजदीक से देखा था तथा समझा था । इसे दूर करने के लिए उन्होंने 
अपना नया रास्ता निक्ाछा जिसके ऊपर उन्‍हें पूर्ण भरोसा था कि वह 
जनता का दुःख दूर कर सकेगा । १ 


( ख ) धार्मिक अवस्था 


बुद्ध के उदय का समय दाशनिक इतिहास में नितान्त उथल्न-पुथल्न 
का समय है । उस समय नये-नये विचारों की बाढ़ सी भा गईं थी । 
बुद्धिवाद का इतना बोलबाछा था कि विद्वान्‌ लोग शुद्ध 


ह>' थक & हे 
के बुद्धिवाद के बल पर नवीन मार्ग की व्यवस्था में लगे थे ।॥ 
एक और संशयवाद की प्रभुता थी, तो दूसरी ओर अन्घ- 
की बाढ़ 


विश्वास का बाजार गर्भ था। कतिपय छोग आध्यात्मिक 
विषयों को बड़े सन्देह की दृष्टि से देखते थे, तो दूसरे छोग इन्हीं विपयों 
पर निमूछ विश्वास कर नये नये सिद्धान्तों के डथेड़-बुन में छगे थे। 
दर्शन के मूछ तथ्यों की अत्यधिक मीमांसा इस युग की विशेषता थी । 
उपनिषदों की रचना हो चुकी थी, परन्तु उनके सिद्धान्तों के प्रति जनता 
के नेताओं का भ[दर कम हो चछा था । नियामक के बिना जिस प्रकार 
देश में अराजकृता फेछती है, उसी प्रकार शास्त्रीय नियमन के बिना 
दाशंनिक जगत्‌ में अराजकता का विस्तार था। प्रत्येक व्यक्ति अपने को 
नवीन विचारों के सोचने का अधिकारी समझता था। कार्य-अकाय को 
घ्यवस्था के लिए शास्त्र ही एकमात्र साधन»-कैछ, तथ्य को इस 


नी आजम मम 22३ कप लक कर दम -क-- 





१ विशेष के लिये द्रष्टव्य-शान्ति मिछु के लेख -उमिश्वभारती पत्रिका 
भाग ४, खण्ड रे तथा ३॥ 


२६ बोद्ध-दर्रन 


युग ने तिछाअलि दे दी थी३ | फलतः नवीन वादों के उदय का अन्त न 
था । जैन अन्थों में क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानिकवाद तथा बैनयिकवाद 





१--तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितो । 
शात्वा शासत्रविधानोक्त कर्म कतुमिदहाईसि ॥ 
-गीता १६।२४ 
२--द्रश्व्य उत्तराध्ययन सूत्र १८।२३ तथा सूत्रकृतांग २।२|७६ । 
इन सिद्धान्तों के स्वरूप के विषय में टाकाकारों मे कहीं-कहीं वैमत्य 
दीख पड़ता है, परन्तु फिर भी इनका रूप प्रायः निश्चित सा है । 

(१ ) क्रियावाद--से मतलब आत्मा की सत्ता मानने से है। 
टीकाकार्गों के कथनानुसार क्रियावादी लोग आत्मा का प्रधान चिह्न 
अस्तित्व” मानते हैं। जैन लोग इसे जेनेतर मिद्वान्त मानते हैं, परन्तु 
महावग्ग (६३१२ ) तथा सूत्रकृतांग ( १।१२२१ ) के अनुसार 
महावीर स्वयं क्रियावादी थे | 

(२ ) अक्रियाबाद--बौ््ों का ्षणिक वाद! है जिसके अनुसार 
जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ क्षणमर रहकर लुप्त हो जाते हैं श्रौर उनके स्थान 
पर उन्हीं के समान पदार्थ की स्थिति हो जाती है । सांख्यों की भी गणना 
इसी के अन्तर्गत है । 

(३ ) अज्लानवाद- मुक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं 
होती, प्रत्युत तपस्या की | यह “कममार्ग” के अनुरूप ही है। 

(४ ) विनयवाद--मक्ति के लिए विनय को उपयुक्त साधन 
मानने का सिद्धान्त | 

इन रिद्धान्तों के लिए. विशेष द्रष्टव्य-सूत्रकृतांग (१।१२)। टोकाकार्सो 
के अनुसार क्रियाबादियों के १८० सम्प्रदाय थे, श्रक्रियावादियों के ८४, 
अज्ञानिकवादियों के ६७ तथा वैनयिकवादियों के ३२ । 
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और विचिश्र मतों का एक समय में ही प्रचार था, इसे हम सन्देह्ठ की 
दृष्टि से देखते हैं, परन्तु फिर भी अनेक मतों का प्रचक्नित द्वोना श्रवश्य- 
सेव निःसन्दिग्ध है । 

दीघंनिकाय में बुद्ध के आविर्भाव के समय ६२ मतवादों के प्रचलित 
होने का वर्णन मिकछतां हो है+ । इनमें कुछ छोगे आत्मा भर छोके 
हा दोनों को नित्य मानते थे (शाइवत वाद ) कुछ छोग 


ब्रह्म जाल- 
सुत्तके औष्मा ओर लोक को अंशतः नित्य मानते थे और 
६२ मत अंशतः अनित्य मानते थे ( नित्यता अनिध्यता बाद ) । 


कतिपय विद्वान्‌ अन्तानन्तवादी थे -लोहू को सान्‍्त भी 
तथा भनन्‍्त भी मानते थे । कुछ छोग कार्य-अकाय के विषय में निश्चिचत 
मत नहीं रखते थे ( अमराविक्षेप वाद )। कितने छोग सभी चीज़ों को 
बिना किसी हेतु के ही उत्पन्न होने वाली मानते थे ( अकारण-बाद ) 
इस प्रकार “आदि! के विषय में १८ धारणायें थीं। “अन्त के विषय में 
इससे अढाईं गुना अधिक घारणायें (४७ ) मानी जात॑ घारणायें (४७४ ) मानी जाती थीं। कुछ 
बआ्राह्मण-श्रमण छोग सोलह कारणों से मरने के बाद श्षात्मा को संज्ञी 
( "मैं हैँ? -- ऐसा ज्ञान रखने वाछा ) मातते थे । कतिप्य लोगों की 
घारणा ठीक इससे विरुद्ध थी । वे समझते थे कि मरने के बाद आहध्मा 
नितान्त 'संज्ञा-झून्य' रहता है। दूसरे लोग दोनों प्रकार के प्रमाण होने 
के कारण मरणानन्तर आत्मा को संजी तथा असंज्ञी दोनों मानते ये । 
उधर भार्मा के अच्छेद को मानने वाले चार्वाक के मतानुय्रायी थे। 
इसी संसार में देखते-देखते निवांण हो जाता है, इस मत ( दृष्घर्म 
निर्वाण वाद ) के अनुयायियों की भी संख्या कम न थी । इस प्रकार 
कंवछ अहाजाल के अध्ययन से विचित्र, परस्पर विरुद्ध मर्तो का अस्तित्व 
हमें उस समय उपलब्ध होता है। 





3 दीघ निकाय ( हिन्दी प० ६--१४ ) 


श्ष बोद्ध-दर्शन 


वैदिक प्रम्थों सेभी इस मतवैचित्य के अस्तित्व की पर्याप्त पुष्टि 
'मिलछती है। श्वेवाइवतर १ तथा मैश्रायणी उपनिषदों में मूल कारण 
| की मीमांसा करते समय नाना मतों का डढ्छलेख किया 
वैदिक 
प्रन्थों मे है, जिनके अनुसार कारू२, स्वभाव, नियति (भाग्य) 
निर्दिष्टटत. वा, भूत आदि जगत्‌ के मुछ कारण माने जाते थे। 
इतना ही नहीं, अद्विद्वैध्न्य संहिता ( श्र० १२२०-२३ ) 
मे सांख्यों के प्राचीन अन्य पष्टितन्‍्त्र' के विषयों का विवरण दिया है। 
डनमें ब्रद्मातन्त्र, पुरुषतन्त्र, शक्तितन्त्र, नियति तन्त्र, कार तन्त्र, गुण- 
तन्‍्त्र, भत्तरतन्त्र आदि ३२ तनन्‍त्रों (सिद्धान्तों ) का उ्लेख है। 
नामसाम्य से जान पढ़ता है कि इनमें से कतिपय मत द्वेताश्व॒तर में 
निर्दिष्ट मतों के समान ही हैं । इन प्रमाणों के आधार पर यह कथन 
अत्युक्तिपूर्ण नहीं है कि बुद्ध के समय भारतवर्ष में परस्परविरोधो मत 
मतान्तर्रों का विचित्र बखेढ़ा खड़ा था | इन मतों का समझना ही जनता 
के लिए दुरूह था । सार अट्टण करने की तो बात ही न्यारी थी । 
सदाचार का हास इस थुग की दूसरी विशेषता थी। दार्शनिक 
मर्तों की अव्यवस्था आचार को व्यवस्थाहीन बनाती जाती थी । विचार 





॥ कालः स्वभावो नियतियय€च्छा 

भृतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌ | 
संयोग एपां न ल्ात्मभावात्‌ 

आत्माप्यनीशः सुखुःबहेतो: ॥ 

“-श्वेता० उप० १२ 

२--कालबाद नितान्त प्राचीन मत है | का को सृष्टि का मूल 
कारण मानना वैदिक मर्तों मे अन्यतम हे । अथर्व वेद ( १८ काण्ड, 
४३ सूक्त ) में काल की महिमा का विशद्‌ विवेचन हे। महामारत 
( आदिपर्व अध्याय २४०-२५१ ) ने भी कालतत््व की बड़ी अच्छी 
मीमांसा की है । 


बुद्धकालीन समाज ओर धर्म श्६ 


की दृढ़ भित्ति पर ही आचार का प्रासाद खड़ा होता है, 
परन्तु विचार ही जब डॉवाडोल है, तब आचार की 
सुव्यवस्था दुराशामात्र है। धर्म के बाह्य अनुष्ठान में छोगों 
की तत्परता ने धर्म के हृदय को भुज्ञा दिया था । घम के भीतरी रहस्य 
को जानकर उसका पालन करना करूपना से बाहर था। झूठी बातों, 
बाहरी आडबम्बरों ने धार्मिक जनता के हृदय को आकृष्ट कर लिया था। 
श्रनेक देवतावाद ने इस विद्वव को नाना प्रकार के बुरे-भले देवताओं से 
भर दिया था। इनको प्रसन्‍नता पाने के लिए ही मनुष्य सदा व्यस्त 
दोखता था। एकेश्वरवाद में एक ईश्वर को करुपना मान्य थी, परन्तु 
डसके साथ स्वामी-सेवक के भाव ने मनुप्य के उच्च पद को नितान्तःहीन 
बना दिया था। कमकाण्ड के अनुष्ठान में ही जनता की समधिक रुचि 
थी । कर्मा के अनुष्ठान का भी खुल्य है, सहत्व है परन्तु जब आवश्यकता 
से अधिक ध्यान उनकी ओर दिया जाता है, तब उनका मुल्य कम हो 
ज्ञाता है। कर्मकाण्ड के विषुल विस्तार तथा पशुहिसा की बहुलता ने 
छोगों के हृदय में इन कर्मो के प्रति विरोध को भावना जाग्रत कर दी । 
वे इन कर्मबन्धनों से उन्मुक्त होने की राह उत्सुकता से देखते थे। इन 
परस्परविरोधी दृष्टियों के कारण साधारण जन धर्म के मार्ग चुनने में 
आकुल हो रहा था। उसका पुराना मार्ग यज्ञ तथा उपासना का था 
जिससे वह इस कछोक में कल्याण चाहता था ओर परलोक में भी मंगल 


की कामना करता था, परन्तु सदाचार के द्वास के कारण उसकी धार्मिक 
स्थिति दयनोय हो गई थी । 


ऐसे दी वातावरण में गौतम छुदू का जन्म हुआ । सबसे पढदले 
उन्होंने जनता की दृष्टि सदाचार की ओर फेरी ; ब्यथें के दिमागी 
कसरतों की क्‍या जरूरत ? भाग्य घौर ईश्वर के ही ऊपर 
विश्वास रखते रखते प्राणियों ने आत्म-विश्रवास खो डाला 
था। बुद्ध ने उस विस्मत विश्वास को फिर से जगाया । 


शील का 
ह्वास 


बुद्ध को 
व्यवस्था 


शे० बौद्ध-दर्शन 


उन्होंने श्रद्धा को हटाकर युक्ति ओर तके को अपने नवीन घर्म का आश्रय 
बनाया । तक से जो सिद्रान्‍्त सिद्ध होते हैं, उन्हें ही मानना छुद्ध ने 
सिखल्ञाया तथा ऐसे धर्म को प्रतिष्ठित किया जिसमें प्रत्येक प्राणी पुरोहित 
की सहायता तथा देवताओं के भरोसे के बिना ही अपना मोत्त स्वयं 
प्राप्त रखने में समर्थ होता है। मानवता के प्रति छोगों के हृदय में 
झादर का भाव बढ़ाया । मानव होना देवता की अपेक्षा घट कर नहीं है, 
क्योकि निर्वाण की प्राप्ति हमारे ही यत्नों तथा प्रयासों से साध्य है। 
देवता लोग भी निर्वाण से रद्दित होने के कारण ही इतना कष्ट पाते 
रहते हैं। बुद्ध बुद्धिवादी थे। अन्धविश्वास के अन्धकार ने वैराग्य तथा 
निवृत्ति की सुन्दरता को ढक रखा था। बुद्ध ने चेराग्य को पविश्नता 
तथा सुन्दरता को पुनः प्रदर्शित किया । भाचार बुद्धधम की पीठ है। 
शील, समाधि तथा प्रज्ञा-- बुद्ध धर्म के तीन तत्त्व हैं । शील से काय- 
शुद्धि, समाधि से चित्तशुद्धि तथा प्रज्ञा से अविद्या का नाश--संक्षेप में 
बुद्धू की यही घामिक व्यवस्था है । 
( गे ) समकालीन दाशंनिक 

बुद्ध अपने युग की एक महान्‌ अ्रीध्यात्मिक विभूति थे, परन्तु उनके 
समय में छोकमान्य तथा विश्रुत अनेक चिन्ताशीक दाशैनिक विद्यमान 
थे, इसमें शंका की जगह नहीं हैं। डनके समकालीन ६ तीर्थकरों के 
नाम बौद्ध तथा जेन ग्रन्थों में उपत्रन्ध होते हैं; । इनके नाम थे-.. 
(१ ) पूणकाइयप, ( २) भज्ञित केशकम्बल, (३ ) प्रक्ुध क्रात्यायन 
( ४ ) मक्‍्खलि गोसाऊ, ( २ ) संजय बेलट्टिपुस, ( ६ ) बिगरण्ठ नाथ 
पुत्त । ये छहो धर्माचाये बुद्ध की अपेक्षा श्रवस्था में अधिक थे । एक बार 
नवयुचक बुद्ध को घर्मोपदेश करते देख कर प्रसेनिजित्‌ ने कट्दा था २ 


१ दोघनिकाय प्ृ० ६-१०, सूत्रकृतांग २।६ 
२ संयुक्त निकाय ३।१।३ 
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'कि भ्रमण -अराह्मण के अधिपति, गणाधथिपति, गणके जआायाये, प्रप्तिद्ध 
चशस्वी पूर्णाश्यप भादि छः तीथकर पूछने थर इस बात का दावा 
नहीं करते कि उन्होंने परमज्ञान ( सम्यक संबोधि ) प्राप्त कर छिया है, 
फिर जन्म से अक्पवयस्क और भ्रत्नज्या में नये दीक्षित होने वाके आपके 
किए कहना ही कया है? इस कथन से स्पष्ट है कि ये उपदेशक छोग 
बुद्ध से उम्र में ज्यादा थे । निगण्ठ नाथपुत्त ( महावीर वर्धमान ) 
को रूत्यु बुद्ध के समय में ही हो गई थी। जेन भज्ञों में गोसारू की 
झत्यु मद्दावीर के केवलय से सोलद् वर्ष पहले बतलाई जाती है । अतः 
गोसाछ का उम्र में बुद्ध से अधिक दोना अनुमान पिद्ध है। अन्य तीथ- 
करों के विषय में भी यह बात ठोक जचती है । 
(१) पूर्शकाश्यप--अक्रियाबाद_ 

इनके जीवन चरित के विषय में कुछ पता नहीं चढूता । मत का 
चर्णन अनेक स्थलों पर है। मगधनरेश भजातशम्रु के द्वारा पूछे जाने पर 
काइयप ने अपना सिद्धान्त इन शब्दों में प्रतिपादित किया३--- 

करते कराते, छेदन करते, छेदन कराते, पकाते पकवाते, जोक करते, 
परेशान होते, परेशान कराते, चछते चलाते, प्राण मारते, बिना दिया 
लेते, संघ मारते, गाँव लूटते, चोरी करते, बटमारी करते, परस्त्रीगमन 
करते, झूठ बोलते भी, पाप नहीं किया जाता। छुरे के तेज चक्र द्वारा 
जो पृथ्वी के मनुष्यों का मांस का खलिदान बना दे, मांस का पु'ज बना 
दे, तो हसके कारण उसे पाप नहीं, पाप का आरगम नहीं। यदि घात 
करते-कराते, काटते कटाते, पकाते पकवाते, गंगा के दक्षिण तोर पर भी 
जाय तो भो इस कारण उसे पाप नहीं, पाप क! भागम नहीं होगा। , 
दान देते, दान दिछाते, यज्ञ करते, यश कराते यदि गंगा के उत्तर तीर 
भी जाय, तो इसक कारण उसे पुण्य नहीं, पुण्य का आगमन नहीं होगा। 








१ दीघनिकाय ( हि० अनु० ) प्रृ० $६-२ छः 


इ्२ बौद्ध-दर्शन 


दान-दम-संयम से, सत्य बोलने से न पुण्य है, न पुण्य का आगम है । 

पूर्णकाश्यप का यह मत क्रियाफल का सवंथा निषेध करता है। 
भछे कर्मी' से न तो पुण्य होता है ओर न बुरे कर्मो' से पाप। इस 
मत को अक्रियावाद कह सकते हैं । प्रत्यक्ष फल कर्मो' का होता है, 
इसे तो प्रत्येक ग्राणी को मानना ही पड़ेगा। अतः इस लोक के कर्मों" 
का फल परछोक में कभी नहीं प्राप्त होता । यही बात प्रसड्गडतः स्फुट 
होती दे । 

(२) अजित केशकम्बल--भौतिकवाद, उच्छेदबाद 

इस उपदेशक का व्यक्तिगत नाम अजित था । “केशकम्बल” डपाधि 
प्रतीत होती है जो केशों के बने रूखे कम्बलों के धारण करने के कारण 
दी गई होगी । इनकी जोवनी का पता नहीं चछता । मत-पक्का विशुद्ध 
भौतिकवाद है | दीथनिकाय के शब्दों में इनका मत इस प्रकार है ।१ 

न दान है, न यज्ञ है, न होस है, न पुणय-पापका भच्छा बुरा फल 
होता है, न माता है, न पिता है, न अयोनिज सत्व (देवता) हैं और न इस 
छोक में ज्ञानी और समर्थ ब्राह्मण-भ्रमण हैं जो इस छोक और परलोक 
को जानकर तथा साज्ञास्कार कर कुछ कहँगे । मनुष्य चार महाभूतों से 
मिलकर बना है। मनुष्य जब मरता हैं, तत्र प्रथ्वी महाए्थ्वी में लीन 
हो जाती है; जल, . तेज, , वायु. .और ६-द्रयाँ आकाश में छोन हो 
जाती हैं । मनुष्य छोग मरे हुए को खाट पर रख कर ले जाते हैं, उसको 
निनदा, प्रशंसा करते हैं । हृडिडियाँ कबूतर की तरह उजलो द्वोकर बिखर 
जाती हैं जौर सब कुछ भस्म हो जाता है। रूर्ख लोग जो दान देते हैं 
उसका कुछ भी फर नहों होता । भास्तिकवाद (आत्मा की सत्ता 
मानना ) मूठा है। मृर्ख और पणिउइत सभी शरीर के नष्ट होते ही 
रच्छेद को प्रा हो जाते हें। मरने के बाद कोई नहीं रहता । 





१ दीघनिकाय प्ृू० २०-२१ 


बुद्धकाहीन समाज और धर्म ३३ 


५.” अजित का सिद्धान्त एकान्त भौतिकवाद है। प्रथ्वी, जल, तेज 


और वायु-इन्हीं चार महाभूतां से यह शरीर बना हुआ है? । अतः मरने 
'के बाद चारों भूत अपने अपने मूलतत्त्व में लीन हो जाते हैं । तब बचता 
ही कुछ नहीं है । भतः रूत्यु के परचात बढ भात्मा की सत्ता में विश्वास , 
_नहीं करता । परकछोक भी असत्य है। स्वर्ग नरक की कदपना नितान्त 
निराघार है। वह पाप पुण्य के फत्र मानने के लिए डद्यत नहीं दै। 
चार्वाकमत बुद्ध से भी प्राचीन है । बुद्ध के समय में श्रजित इस मत के 
जपदेशक प्रतीत होते हैं । जन-सम्मानित होने से स्पष्ट है कि उस समय 
जनता में उनको शिक्षा का प्रभाव कम न था । 
(३ ) प्रक्रध कात्यायन--अकृतताबाद 
प्रक्रष कास्यायन का जीवनचरित हम नहीं जानते । ल्लोकमान्य 
डप्देष्ट, तीर्थथर ही उनका एकमात्र परिचय है । उसका मत 
इस प्रकार हैर-- यह सात काय ( समूह ), अक्ृत, भ्रकृृत के समान, 
अनिर्मित के समान, अवध्य, कूटस्थ स्तम्भवत्‌ अचल हैं। यह चछ 
नहीं होते, विकार को प्राप्त नहीं होते; न एक दूसरे को हानि पहुँचाते हैं । 
एक दूसरे के सुख, दुःख, या सुख-दुःख के लिए पर्याप्त हैं। कौन से सात ? 
पृथ्वोकाय ( एथ्वी तत्व ), आपकाय, तेजकाय, वायुकाय, सुख, 
दुःख और जीवन यह सात । यह सात काय अक्वृत० सुख दुःख के योग्य 
नहीं हैं। यहाँन हन्ता है, न घातयिता (मार डालने वारा ), न 
सुनमे वाछा, न सुनाने वाला, न जानने वाला, न जतत्नाने वाछा। 
जो तीक्ष्ण शस्त्र से शोश भी काटे, तो भी किसी को कोई प्राण से 
> नहीं मारता । सात कार्यो से अलग विवर में ( खाल्मी जगह में ) इस्त्र 


>गिसक्ान्हैं+ 


१ दीघनिकाय पृ० २०-२१ 
२ दीघनिकाय ( अनु ० ) प्ु० २१. 





३४ बोद्ध.दर्शन 
इस मत में कगत्‌ में सात पदार्थों को सत्ता है जिनमें चार तो वे ही 


'मद्दाभूत हैं जिन्हें चार्वाक-पन्‍्थी श्रज्ञित केशकम्बल ने सी माना है। 
5 पहा वे अल दल लय कक तीन अद्दश्य तत्व ईँ--सुख, दुःख तथा जीवन । जीवन ( चैतन्य ) 
को प्रथक्‌ पदाथ्थ मानना कात्यायन को अध्याग्मबाद की ओर छेज़ा 
रहा है। इनको स्थिति परमाणु रूप में सम्भवतः मानी गई है, जो 
जगत के प्रत्येक स्थान को व्यात्त नहीं करते, अव्युत हन सातों पदार्थों से 
प्रथक्‌ खाली जगह भी है । शस्त्र मारने से किस्ली की हिंसा नहीं होती, 
क्योंकि शस्त्र इन सप्तकायों में न पड़ कर इनसे अल्लग विवर में ही 
गिरता है और किसी भी पदार्थ को उच्छिस्न नहीं करता । यह सिद्धान्त 
भी अक्रियाबाद ही है और सामाजिक व्यवस्था को उच्छु खऊ बनाने 
वाला है। ऐसे ही मतवादों को खथढन कर बुद्ध ने अपने क्रियावाद 
का श्रचार किया तथा सदाचार पर जोर देकर समाज को अस्त व्यस्त 
होने से बचाया । 
(४) मक्खलि गासाल-दैववाद 

ये बुद्ध के समकालीन संभ्रान्त धर्माचर्यो' में से अन्यतम थे । इनके 
जीवनचरित का विशेष विवरण जैन अंगों और पाली निकरायों में 
उपलब्ध होता है । अब तक वर्णित तीर्थकरों के सम्प्रदाय का पता 
नहीं चलछता कि वे किसो प्राचीन सम्प्रदाय में अन्तभुक्त थे अथवा 
स्वयं ही किसी सम्प्रदाय के जन्मदाता थे। परन्तु आचाये गोशाल 
प्राचीन 'आजोवक सम्प्रदाय के माननीय उपदेष्टा थे। 'मक्ललि' शब्द 
इसकी सप्रमाण सूचना देता है। पा 

भक्‍्ख््ि! संस्कृत “मस्करी” का पाली रूप है। पाणिनीय व्याक- 
रण के प्रन्थों में इस सम्प्रदाय के पिपय में अनेक उल्लेख मिलते हैं । 
रो पाणिनि ने 'मस्कर मस्क रणों वेणुपरिजकयो:” (६।१।१५४) 
सूत्र के द्वारा मस्करी शब्द को व्युप्पज्ष किया है। 
“वेणु! अर्थ में सस्कर और परित्राजक अथ में मस्करिन्‌ 


मस्क 
आजोवक 


बुद्धकालीन समाज और धर्म श्ध 


निपातन से सिद्ध द्वोते हैं ! महाभाष्यकार इस सूत्र को व्याख्या की व्याख्या करते 
(लिखते हैं-- 'मस्कर ( वेणु ) जिसके पास होगा! हैं- 'मस्कर ( वेणु ) जिसके पास होगा! इस अर्थ के 
घोतक इनि प्रत्यय के करने पर “सस्करिन्‌? शब्द सिद्ध द्वोही जाता 
किर पूर्वोक्त सूत्र में इस शब्द के रखने का प्रयोजन क्या है ! 'विणुधारी” 
के अर्थ में यह पद सिद्ध नहीं होता, प्रस्युत उस परिव्राजक के भर्थ में 
च्युत्पन्न होगा जो उपदेश देता हो काम मत करो; शान्ति 
तुम्हारे लिए भैली है?$ । केयट के प्रदीप से पता चल्नता है कि मस्करी 
लोग काम्य कर्मों के परित्याग को शिक्षा देते थेर। काशिका जृत्ति में 
इसी अर्थ को पुष्ट किया है तथा इस पद की व्युत्पस्ति का प्रकार यह 
हे--मा + कू + इनि ( ताच्छील्ये )। “मा! के आकार के हस्व तथा 
सुट के आागम से यह पद तैयार हुआ है। इस प्रकार “मह्करी' का 
च्युत्पत्तिल॒भ्य अर्थ दे काम न करने वाला! ( माकरणशीलः ) 
अकमंण्यतावादी, दैववादी३ । बौद्ध निकायों से इस अर्थ की पर्याप्त 
पुष्टि मिलती है। मकक्‍्खलि लोगों का यही उपदेश था४--नत्थि कम्म, 
नत्थि किरियं नसत्थि विरियं--कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है, थीये नहीं 
है। पाणिनि तथा बुद्ध के बहुत समय पीछे भी इस सम्प्रदाय का 





१ न वे मस्करो5 स्थास्तीति मस्करी परिवराजकः । कि तहिं मा कृत 
कर्माणि, मा कृत कर्माणि, शान्तिर्ब: श्रेयसीत्याहतों मस्करी परित्राजकः । 
“-मेंहाभाष्य | 

२ अयं मा कृत अयं मा इतेत्युपक्रम्य शान्तित: काम्यकर्मप्रहाणि- 
युप्पाक॑ भ्रेयसीत्युपदेष्टा मस्करीत्युच्यते | -- प्रदीप 

३ परित्राजकेडप माल्युपपदे करोतेस्ताच्छील्य इनिर्निपात्यते माठो 
हस्वत्वं सुट च तथेव । माकरणशीलो मस्करी कर्मापवादित्वात्‌ परित्रा- 
जक उच्यते | काशिका ( ६। $। १५४ ), 

४ श्रंगुत्तर निकाय ज़ि० १, पृ० र८६ 


३६ बौद्ध-दर्शन 


अस्तिश्व भारतवर्ष में अवश्य था, तमी तो महाकवि कुमारदास 
(६ शतक ) ने जानकी को हरण करते समय रावण को मस्करी रूप 
में वर्णित किया है; । जैन ग्रन्थों से पता चछता है कि मस्करी छोग 
बड़े भारी तापस थे, दृठयोग की कठिन साधना में अपनो देह को सुखा 
देते थे, पंचाग्नि तापते थे और अपने शरीर पर भस्म रमाया करते थे । 
बज्ञानकी हरण' के पूर्चोक्त निर्देश से उनके सिरपर लम्बी जशभ्ों के होने 
का भी पता चलता है। इस प्रकार इस धामिक सम्प्रदाय के व्यापक 
प्रभु का अनुमान हम सहज में कर सकते हें । 

संस्कृत में 'मस्कर' का अर्थ बॉस होता है। अतः कुछ आधुनिक 
विद्वानों की यहो कल्पना है कि बाँस के दण्ड धारण करने से ही ये छोग 
'सस्करिन! नाम से अभिद्वित किये जाते थे । परन्तु यह कर्पना एकदम 
निराधार है। पतमब्जलि ने स्पष्ट ही छिखा है कि इनकी मस्करी 
संशा बाँस के दण्ड घारण के कारण न थी । जैनों के (भगवती सूत्र” से 
इसकी पर्याप्त पुष्टि होती है। गोशाल ने जब महद्दावीर का शिष्यरव 
अझंगीकार किया, तथ अपने शरीर की चीज़े उतार कर ब्राह्मणों के दे 
डाजक्लीं। उन चीजों में साटिक ( अन्दर का वस्त्र ), पाटिक ( ऊपर के 
वस्त्र ), कु डिझ्माँ, उपानह ( जूते ) तथा चित्रफ्षक ( चित्रपट ) का 
उद्लेख मिलता हैर, दण्ड का उक्लेख नहीं है। अतः भगवतीसूत्र 
के इस महत्वपूर्ण उल्लेख से यह स्पष्ट है कि मसस्‍्करी परित्राजक दृण्ड 





१ दम्माजीवकमुत्त गजटामणिडतमध्तकम्‌ 
कव्चिन्मस्करिणं सीता ददर्शाभ्रममागतम्‌ ॥ 
-+-जानकीहरण १०७६ । 
२ साडियाओ य पाडियाञ्रो य कुंडियाओ्रो य | 
वाहणाओ य चित्तफलगं य माहणे आयामेति । 
“-मगवती सूत्र । 
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घारण नहीं रहता था, प्रस्युत चित्रपट दिखछाकर अपने धिद्धान्तों का 
उपदेश दिया करता था । भारतीय समाज से मक्खली परित्राजक एकदम 
लुप्त नहीं हो गया । बल्कि 'मंख” के नाम से उनकी स्ग्ति बहुत दिलों 
तक जागृत रही । 


व बढ ब्रज मे मक्छाक खबर का सन मिलते हप: ग्रन्थों में, विशेषतः 'डवाघग दसाओ! ओर भगवती सूत्र” में 
तथा बौद्ध त्रिषिटकों 


जीवनी का पिता स्वयं मसकरी था, माता का नास भद्रा था; 
दोनों स्त्री-पुरुष भीख माँगते इधर-उघर फिरते थे। गोब- 
हुक नामक आहाणकी गोशाछा में जन्म होने से हसका नाम गोशाल पढ़ 
गया था। मगध का ही यह निवाप्ती था। यह जैन तीर्थंकर महावीर 
स्वामी का पहले शिष्य था -बड़ा भक्त शिष्य । महावीर की इस पर बढ़ी 
कृपा थी । एक यार विश्यायन! नामक किसी बार तपस्वी ने इसके 
अपमान से दुःखित ट्वोकर गोशाऊू पर 'तेजोलेश्या” नामक शक्ति छोड़ी 
थी । तब महावीर ने शीतलेश्या का प्रयोग कर इसके प्राणों की रक्षा 
की । परन्तु महावीर के साथ हसका सिद्धान्त भेद खड़ा हो गया जिससे 
बाध्य होकर गोशाछ ने जैन मार्ग को छोड़ कर आज़ीवक मार को 
पकड़ा! | मद्दावीर के साथ इसके शास्त्रार्थ करने तथा पशजित होने का 
भी उछलेख मिलता है । 
गोशाल का मत उस समय व्यापक तथा प्रभावशाली हो गया था । 
उसके ६ दिशाचर शिष्य थे-( १ ) ज्ञान, (२ ) कलन्द, (३) कर्णिकार 
(४) अच्छिद्, ए८) अग्नि वैज्यायन, (६) गोमायुपुन्न अर्जुन । चूर्णिकार 


का कद्दना है कि ये भगवान्‌ मद्दावीर के ही शिष्य थे, परन्तु पतित हो 





१ इसीलिए. श्राज भी जैनसमाज में यदि कोई साधु अपने गुरु से 
विरुद्ध होकर निकल जाता है, तो अक्सर लोग कहते है--वह तो 
“ोशाजक्ष! निकला | इस कहावत का मूल इस विरोध में हैं। 


श्ध बौद्ध-दर्शन 


गये ये । अतः अपने मत के प्रचार के क्षिए गोशाक ने इन जैनविरोधी 
विद्वानों को अपनी जमात में मिला लिया और अपने को “जिन! नाम से 
विख्यात किया । आजीवक सम्प्रदाय के इतिहासमें श्रावस्ती में रहने वाली 
(्वछाहइछा! नामक कुँभारिन अधान स्थान रखती है। वह बढ़ी घनाव्य, 
सौन्दर्यवत्ती तथा डुद्धिमती थी । इसने आजीवक मत के प्रचार में खूब 
रुपया ख्च किया । गोशाल इसीके घर प्रायः रहता था। श्रावस्ती ही 
गोशाल का अड्डा जान पढ़ती है। अपने गुरु के चरित के अनुशीरऊन से 
इनके भक्तों ने क्षण्चरम--वाद! नलासक सिद्धान्त का प्रचार किया। 
अथवती सूत्र के अनुसार ये आठों चरम ( भन्तिम बातें ) इस प्रकार 
हैं-(१) चरम पान, (२ ) चरम गान, ( ३ ) चरम नाट्य, (४) 
चरम अंजलिकर्म (५) चरम पुष्कर संवर्तक महामेघ, (६) चरस सेचनक 
गन्धहस्ती, (७) चरम मद्दाशिछा कंटक संग्राम (८) घरम तीर्थंकर (गोशाल 
अपने को अन्तिम तीथंकर उद्धोषित करता था)। महावीर की रूत्यु 
से १६ वर्ष पहले गोशाक की झूत्यु होने का उल्लेख मिलता है । बुद्ध के 
ये समकालीन अवश्य थे, परन्तु उनके निर्वाण से बहुत पहिले ही गोशाल 
की ऐदिक छीछा समाप्त हो गई थी३ । इस वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि मकक्‍्खकि गोसाछ उस समय के सुप्रसिद्ध धर्माचार्यों में थे । 
सोशाक्क के सिद्धान्तों का डउक्लेखर त्रिविटक तथा अर्गों में अनेक 
स्थानों में आया है। शब्द भी प्रायः समान ही है। दीघनिकाय के 
अनुसार उनका मतवाद यह है--२ “सर्यों के क्लेश का 
हेतु नहीं. है, प्रत्यय नहीं है'। बिना हेतु के और बिना 
प्रत्यय के सरव क्लेश पाते हैं। सत्वों की शुद्धि का कोई हेतु नहीं है, 


१ कल्याणविजय गणी--श्रमण भगवान्‌ महावीर ( ४० १२३-१६८) 
तथा लेखक रचित “धर्म और दर्शन? ( पृ० ७३-८१ ). 
२ दीघनिकाय ( हि० अनु ० ) पु० २० 


सिद्धान्त 








बुद्धकालीन समाज और धर्म शे६ 


बिना देतु के और बिना प्रत्यय के सत्व शुद्ध होते हैं। अपने सी कुछ 
नहीं कर सकते हैं, पराये भी कुछ नह्टों कर सकते । कोई पुरुष भो कुछ 
नहीं कर सकता । बल नहीं है, वोर्य नहीं हे । पुरुष का कोई पराक्रम 
नहीं है । सभी सत्य, सभी प्राणी, सभी भूत और सभी छीव 
अपने में नहीं हैं । निबंक, निर्वीय भाग्य और संयोग के फेर 
से छे जातियों में उत्पन्न होकर सुख ओऔर दुःख भोगते हैं । 
सुख और दुःख व्रोण (नाप ) से तुले हुए हैं। संसार में धटना, 
बढ़ना, उस्कषे,अ्पकर्ष नहीं होता । जैसे खुत की गोली फेंकने पर उछुछझती 
हुईं गिरतो है, वैसे ही पणिडत और सूरत दोढ़कर, आवागमन में पढ़कर, 
दुःख का अन्त करेंगे ।” 

स्पष्ट ही यह नियतिवाद का समर्थन है। भाग्य के ही प्रभाव से 
जब सब प्राणी सुख-दुःखके चक्कर में पड़े रहते हैं, तब डनका अजुष्टित 
कम भ्रकिंचित्कर है ही । कम व्यर्थ है। उसमें किसी “भी प्रकार की शक्ति 
नही है। नियति पर ही अपने को छोड़कर सुख की नींद सोना ज्ञीवों का 
कतंव्य है। गोशाज्ष का यह सिद्धान्त समाज्ञ तथा ब्यक्ति दोनों के 
अ्रभ्युद्य के किए नितान्त अनुपादेय है। इसके पाछन से समाज का 
महान्‌ अद्वित सम्पन्न होगा, यह निइचय है । 

(४ ) संजय वेलद्विपुत्त--अनिश्चिततावाद __ 

संजय का मत बड़ा विलक्षण भ्रतीत द्वोता है। ये किसी भी तत्व 
यथा परलोक, देवता, पुण्याधुयय के विषय में किसी निश्चित मत का 
प्रतिपादन नहीं करते । इनका सत है१--- 

“यदि आप पूछें-- 'क्या परव्सेक हैं? झौर यदि मैं जानू कि 
परक्ञोक है, तो आपको बतलाऊ कि परकोक है। मैं ऐसा भी नहीं 
कद्दता और में वेस। भी नहीं कहता, में दूसरी तरह से मी नहीं कहता | 








3 दीघनिकाय ( अनु० ) ४० २२। 


० बोद्ध-दर्शन 


मैं यह भी नहीं कहता कि 'यह नहीं है? । मैं यह भी नहीं कहता कि 
“यह नहीं नहीं है! । परछोक नहीं है। परलोक है भी और नहीं भी । 
परछोक न है और न नहीं है। देवता ( अयोनिज्ञ प्राणी ) हैं, नहीं हैं, 
हैं भो और नहीं भी । न हैं और न नहीं हैं। अच्छे बुरे काम के फल है, 
नहीं है, है भी और नहीं भी, न है भोर न नहीं है। तथागत ( सुक्त- 
पुरुष ) मरने के बाद होते हैं, नहीं होते हैं । यदि मुझे ऐसा पूछें और में 
ऐसा समझ कि मरने के बाद तथागत रहते हैं और न नहीं रहते हैं, तो 


मैं ऐसा आपको कहूँ। में ऐसा भी नहीं कहता और में वेसा भी 
नहीं कहता ।! 


यहाँ परलोक, देवता, कर्म तथा मुक्तपुरुष इन माननीय विषयों की 
समीक्षा की गई है। इन चारों विषयों में संजय अस्ति, नास्ति, भस्ति- 
नास्ति, न अस्ति न नास्ति--ह न चार प्रकार की कोरटियों का निषेध करते 
हैं। ऊपर का उद्धरण संजय के किसी निश्चित मत का प्रतिपादन नहीं 
करता | यह 'नेकान्तवाद” प्रतीत होता है। सम्भवतः ऐसे ही 
काघार पर महावीर का स्याद्वाद प्रतिष्ठित किया गया था । 
(६ ) निगर्ठ नातपुत्त- चतुर्याम धम्बर 
निगण्ठ नातपुत्त ( निग्नन्थ ज्ञातृपुत्र ) से अभिप्राय जैन घस के अन्तिम 
जो तीर्थंकर वर्धमान मद्दावीर से है-। बौद्ध अन्थों से ये सदा हथ 
झमिधान से संकेतित हैं। ये वेशाली (बशाढ़, जिला मुजफ्फरपुर, 
बिहार) में ५६६ ईं० पू०, पैदा हुए थे। वेशालो गणतन्त्र राज्य था, वहीं 
के शातृवंशी झत्रिय सरदार के ये पुत्र थे। पिता का नाम था सिद्धार्थ, 
माता का श्रिशज्ला। यशोदा देवी के साथ इनका विवाह होना श्वेता- 
स्वर छोग बतकाते हैं । तोस वर्ष की अवस्था में ( छगभश ७७० हवे० 
चु० ) इन्होंने यतिधमे अहयण किया । १३ वर्ष को अनवरत तपस्या के 
श्र पर इन्होंने कैददय शएल ( स्वेशतर ) ए्रपछ किय। । इन्होंने मध्यदेश 


( कोशछ--मगध ) में अपने धमे का उपदेश दिया। हनका केन्द्रस्थान 


बुद्धकालीन समाज ओर धर्म छ१ 


-मगध की तरकालीन राजधानी 'राजगृह! था । 'अध मागधी? छोक भाषा 
के द्वारा अपने धर्म का प्रशुर प्रचार जनसाघारण में कर इन्होंने ७२ 
वर्ष की शायु में बुद्धनिवांण से पहले ही केवल्य प्राप्त किया३ । 

जैन अंगों में तो आपके उपरेश हैं ही। बोछू निकायों में भी 
इनकी शिक्षा का अनेक बार उल्लेख मिलता है। ये “चतुर्याम संवर२' 
अर्थात्‌ चार प्रकार के संयम को मानते ये । (१ ) जीव 
हिंसा के भय से निग्रन्थ ज्ञक के ध्यवद्दार का संयभ करता 
है। ( २ ) सभी पार्पो का वारण करता है तथा (३) 
सभी पार्पों के वारण करने में छगा रहता है तथा (४) 
पापों के वारण करने के कारण वह खदा धघूतपाप ( पापरद्वित ) 
होता है। निगण्ठ का कायिक कर्मो' के ऊपर बड़ा आग्रह था । 
वे स्वयं तपस्था-साथन में निरत थे तथा सदा इसका डपदेश 
देते थे$। तपः-साधन से इन्होंने सर्वशता श्राप्तकर क्वी थी। यह 
डनका दावा भी था | बौद्ध ग्रन्थों में निगण5 की सर्वशता को खूब हँसी 
उड़ाई गई है। आनन्द ने एक यार कहा था कि पुक शास्ता सर्वेज् 
होने का दावा करते हैं, परन्तु किसी भी खूने घरों में जाते हैं, भिन्न 
तो पाते ही नहीं, उल्टे कुछरों से शरीर नुचवाते हैं और भयानक द्वाथी, 
घोड़े और बैल का सामना करते हैं । भला यह सववेज्ञ ता किप्त प्रकार को ? 
कि वह स्क्री-पुरुषों के नाम गोन्न पूछते हैं, गाँव-नगर का नाम पूछते हैं 
और अपना रास्ता पूछते हैं४ । स्पष्टतः इसका लक्ष्य निगण्ठ की स्ंशता 
के दावे पर है । 

$ जैन अंगों के आधार पर महावीर के जीवन बृत्तान्त के लिए. 
द्रष्टन्य कल्याणवजय गणी रचित “'श्रमण भगवान्‌ महावीर ।* 


२ दौघ-निकाय पु० २३. ! 
३ मव्झिम निकाय १।२।७ ( अनु० ५९ ) 


४ मठिझस निकाय २।३॥६ 


सिद्धान्त 


डर बौड-दर्शन 


इन छ तीर्थकारों में केवल निगण्ड नार्य्रपुत्त के उपदेश बच रहे । 
जैन सम्प्रदाय के ये ही मान्य उपदेश हैं$, परन्तु अन्य पाँखों तीर्थकरों 
के मत बुद्धधर्म के उदय होते ही कालकवलित हो गये । इन मतों में 
व्यक्ति तथा समाज की व्यवस्था न थी; इसीलिए जनता ने न त्तो 
उन्हें अपनाया, न विद्वानों ने उन्हें ग्राह्म ठह॒राया। फ़छतः वे कई 
शताब्दियों में हो भपनी ऐडिक छीछा का संवरण कर प्रन्थों के हो 
विषय बन गये । 


ख्ल्य्श्र्रत 





३ महाबीर के सिद्धान्तों के लिए द्रष्टव्य लेखक का भारतीय दर्शन! 
पृ७ १४४-०-१७८ | 


५--बौद्ध दशशन की ऐतिहासिक रूपरेखा 


भगवान्‌ इुद्ध का कार्य नितान्त व्यवस्थित तथा इकछाघनोय था। 
इन्होंने स्वयं प्रचार कर भपने नये धर्म का शंखनाद देश भर में फूंक 
दिया, परन्तु उनके प्रचार का देश बहुत ही सोमित था। कोशक् तथा 
मगध के प्रान्तों में ही भगवान्‌ अपने धम॑ का उपदेश किया करते थे। 
घनी मानी पुरुषों से उन्हें इस कार्य में पर्याप सद्दायता माप्त हुई। 
मगधनरेश विस्वसार तथा अजातशत्रु उनके डपदेशों के अनुयायी थे । 


“क्ोशक्षराज प्रसेनजित्‌ को भी बौद्धधर्म में गहरी आस्था थी। बह छुद्ध का 
पक्का दिष्य था और उसकी भक्ति का परिचय त्रिपिटक के इस वाक्य से 

“ज्लग सकता है कि प्रसेनजित्‌ विह्वार में प्रविष्ट होकर सिर से ेकर भगवान्‌ 
के पैरों को मुख से चूमता था तथा हाथ से संवाहन करता था ( बु० च० 
9४४० ) | कौशारबी के राजा उदयन भी बौझूसंघ का विशेष आदर 
करता था । उदयन तथा उसकी रानियाँ बौद्धसंघ को प्रचुर दान दिया 
करती थीं। एक बार का वर्णन है कि उदयन की रानियों ने आनन्द को 
५०० चीषर दान में दिये। राजा को आश्रय हुआ कि इतने चीवरों को 
लेकर आनन्द कया करेंगे । परन्तु जब आनन्द ने उनका उपयोग बसकछा 
दिया, तब राजा ने उतने और भी चीवर उन्हें दान में दिये । सुनते हैं 
कि उदयन के रनिवास में एक बार आग लऊग गई थी जिसमें पाँच सो 
स््रियाँ जल मरी थीं। उदान ( ७।६ ) से पता चलता दै कि उसमें से 

: बहुत(दो। भगवान्‌ बुद्ध को उपासिकायें थीं। मगध तथा कोशछ के सेठों 
ने भी बौद्धधम के प्रचार में विशेष योगदान “दिया । आवस्ती के सेठ, 
'अनाथ प्ियड़क' का नाम बौद्धधर्म के इतिहास में सुवर्याचरों में छिखने 
योग्य है। बुद्ध के प्रति उसकी कितनी महतो श्रद्धा थी, इस बात का 
परिचय इसी घटना से छग सकता है कि उसने बुद्ध के निमित्त जेतवन 











४ बौद्ध-दर्शन 


सद्दी बात यही है कि अरथ के साहाय्य बिना घमं का प्रवार हो नहीं 
सकता । बोद्ध धर्म का इतिहास इसका प्रधान निदर्शन है । 

बुद्ध ने अपने कार्य को स्थायी बनाने के लिए संघ”? को स्थापना की 
थी | इसकी रचना राजनीतिक 'संघ” ( छोकतन्त्र की सभा ) के क्षनुसार 
की:गई थी । शाक्य छोग गणतन्त्र के डपासक थे। बद्ध भी प्रजातन्त्र 
के पक्षपाती थे । फलछत।; उन्होंने अपने “संघ' को भी प्रजातन्त्न की शी 
पर ही निर्मित किया। भिक्‍्खुओं के पालन करने के निमित्त अनेक 
नियम थे और इन्हीं का संकलन 'विनयपरिटक! में किया गया है। बद्ध- 
धम के तौन रत्न  हैं--बंद्ध, घमे और संघ। इन्हीं तीनों का शरणापश्च 
व्यक्ति बौद्ध माना जाता है। संघ का परिपाऊन बढ़े नियम के साथ 
किया जाता था । अपराधी भिक्छु को दण्ड देने का काम संघ हो करता 
था। संघ को इस सुब्यवस्था के कारण ही बौद्धधर्म की स्थायरिता बहुत 


दिनों तक बनी रहो ! 
बौद्धधर्म की शाखायें 


बोद्धघम को दो प्रधान शाखायें हैं--( १) द्ीनयान तथा ( २) 
महायान । इन नाप्तों का निर्देश भद्दायातनिययों ने किया। भपने आपको 
हो उन्होंने श्रेष्ठ बवछाकर अपने मार्ग को महान! मान छिया और 
प्राधीन सतावलूम्बियों को हीनयान के नाम से अभिद्ठित किया। हीनयान! 
से अभिप्राय पाली त्रिपिटकों के आधार पर व्यवस्थित धर्म से है जिसका 
प्रचार आजकछ लंका, स्याम, बरमा आदि भारत से दक्षिणी देशों में है । 
ये छोग अपने को 'थ्रेरवादी! (स्थविर वादी-)-कहते हैं और यही नाम 
कोरिया भावि भारत से उत्तर के देशों में है। इन दोनों मर्तों के सैडा 
न्तिक विभेद का सविध्तर वर्णन झागे किया जायगा | 'महायान” का 
उदय कब हुआ ? इस प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता । 


बौद्ध दर्शन की ऐतिहासिक रूपरेखा प्‌ 


कविपफय विद्वान अश्वघोष को सद्दायान के सिद्धान्तों के प्रवत॑न का श्रेय 
प्रदान करते हैं। चीनी भाषा में अश्वघोष की “'सहायान श्रद्धोत्पाद 
शास्त्र” नामक रचना आज भी विद्यमान दै। पूर्वोक्त कथन का भाधार यही 
ग्रन्थ है | परन्तु यह कथन ठीक नहीं । 'महायान-श्रद्धोत्पाद' के सिद्धान्त 
इतने विकसित तथा प्रौढ़ महायानो हैं कि उनकी कहपना ईस्थी के प्रथम 
शतक में मानना डचित नहीं। तिब्बतो परम्परा में भश्वघोष सत्ेत्र 
सर्वास्तिवादी” माने गये हैं अर्थात्‌ वे स्वयं द्वीनयानी थे । हीनयान 
समय के अनुसार अपने को बदल नहीं सका। ६सौछिए “महायान' 
अपने को समयानुकूछ बनाकर आगे बढ़ गया। “महायान”? के ऊपर 
ब्राह्मण धर्म के सिद्धान्तों का बड़ा प्रभाव पड़ा है, विशेषतः भगवदूगीता 
के कर्मयोग का । यह घटना विक्रम के तृतीय शतक में ऐतिहासिक रीति 
से मानी जा सकती है। नागाजुन को हम महायानी दुार्शनिको में 
आदिम मान सकते हैं, परन्तु उनसे भी पहिले महायान के समर्थक सूत्र- 
ग्रन्थ डपलब्घ थे । 








मन्त्र तथा तन्त्र का साम्राज्य है। हनका विशेष प्रचार बंगाल, छढ़ोसा 
' तथा जासाम के प्रान्तों में हुआ | इन्हीं का प्रचार तिब्बत में हुभा । 
इस प्रकार बोद्धधर्म के इन यानों का समय निर्देश इस प्रकार मोदे तौर 
से किया जा सकता है। 

६” ) हीनयान--विक्र मपू्व €००--२०० विक्रसी 

४०२ ) महायान -- २०० वि०--८०० वि० 

(है ) वच्चयान--८०० वि०--१२०० वि० 


बौद्ध संगीति 
विकाश इस विश्व का प्रधान नियम है। उत्पत्ति के अनन्तर कोई 
भी वस्तु विकसित हुए बिना नहीं रहती । अंकुर विकसित दोकर दृक्ष 


ड६्‌ बोद-दर्शन 


का रूप धारण करता है। कलियाँ फूछ के रूप में विकसित होकर दर्शकों 
का सनोरब्जन करती हैं। धर्म इस नियम का अपवाद नहीं है। नवीन 
परिस्थितियों में, आवश्यक सहायक सामग्री के सहारे, धर्म को विकसित 
होते विलम्ब नहीं छगता, धर्म का बीज् अंकुरित होकर पत्चवित दो 
डठता है। बुद्धधम का विकाश हुआ और बड़े मनोरब्जक ढंग का 
विकाश हुभा । 
विक्रमपूर्व ४३६ में जब भगवान्‌ गौतम ब॒ुद्ध का निर्वाण सम्पन्न 
हुआ तब धर्म के मूल सिद्धास्तों के--निर्णय के लिए उनके प्रधान शिष्यों 
की सहायता से मगध राज्य की राजधानी राजगृह में बोद्धों 
23 को प्रथम संगीति ( सम्मेछन ) निष्पन्न की गई। इसमें 
तो सुत्त तथा विनय पिटक का रूप निर्धारण. कर अन्‍्हें छिपिबद्ध 
; कर दिया गया। परन्तु इसके एक सौ वर्ष के भीतर ही 
बिनय के कठोर नियमों को लेकर एक प्रबछ विरोधी मतवाद खड़ा हो 
गया । इस विरोध का मंडा ऊँचा करनेवाले वज्जिदेश के भिक्षु थे जो 
वज्जिपुत्तक, वज्जिपुत्तिक तथा वात्सीपुत्नीय के नाम से पुकारे जाते हैं । 
इन्हीं के विरोध की शान्ति के छिए वैशाज्ली की द्वितीय संगीति ३२६ वि 
पू० में की गई। परन्तु प्राचीन विनयों के कट्टर पक्पाती भिक्षुओं के 
सामने इनकी दाऊः तनिक भी नहीं गछी। इस दुर्देशा में ,मिक्षुओं ने 
वैशाली से दूर हटकर कौशाम्बी ( प्रयाग के पास “कोसम? ) में दश 
हजार मिक्षुओं के महासंघ के साथ अपनी संगीति अछग की । उसी दिन 
बीघसंघ में दो प्रधान भेद खड़े हो गए--( १ ) स्थविरवादी और (२ ) 
महासांघिक । विनय में किसी प्रकार के परिवतन न मानने वाले अपरि-_ 
वर्तनवादी कट्टरपन्थी मिक्षु स्थविरवादी ( पाली थेरवादी ) कहछाये । 














की मण्डली संख्या में अधिक होने से महासंघ के कारण मद्दासांघिक 


कहलायी । इतने ही पर यदि मामला रुक जाता, तो कोई विशेष बात 








बोद्ध: दर्शन की ऐतिहासिक रूपरेखा ७ 


ज होती । एक बार जब विरोधी को आश्रय दे दिया गबा, तब तो छोटी 
सी छोटी बात के लिए आग्रही भिक्षुश्रों ने अपनी जमात अछग कायम 
की । फछत: सम्प्रदायों को संख्या बढ़ने लगी । 
अशोक के समय ( तृतीय शतक पू० वि० ) से पहले ही १८ भिन्‍न- 

भिन्‍न सम्प्रदाय खड़े हो गये। लोकप्रियता का यही मृक््य दोता है। 

तृतीय. जब बुद्धघर्म नितान्त छोकप्रिय बन गया। फछतः उसमें 
भिन्न-भिन्न प्रकृति के लोग शामिल होने छगे भिन्‍्हें बद्ध के 
मृछ नियमों का पालन नितान्त क्लेशकारक प्रतीत होने 
लना | ये उदार थे तथा सिद्धान्तों में परिवर्तन के पक्तपाती थे । महाराज 
अशोकवर्धन को बद्धघम का यह क्षमेल्ला म्रूछूधर्म के स्वरूप जानने के 
किए बड़ा बखेड! जान पढ़ा। अतः इन मतवादों के पारस्परिक कलह 
को दूर हटाने के लिए सम्राट अशोक ने महास्थबिर मोग्गलिपुत्त तिस्स की 
भ्रध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तृतीय संगीति का आह्ान किया । यह संगीति 
चद्धू धर्म के इतिहास में नितान्त महत्त्वशालिनी मानी जाती है, क्योंकि 
इसी संगीति के नियमानुसार धम्नाट ने बुद्धघमं के प्रचार के लिए भारत 
के बाइर भी भिक्षुओं को भेजा । इसी समय से बुद्धघस विश्वधम की 
पद॒वी पाने के क्षिए अग्रसर हुआ । 





संगीति 





चतुर्थ संगीति कृषाणवंशीय _ महाराज कमिष्क के समय ( प्रथम 

शताब्दी) में सम्पन्न हुईं। इसके विषय में सिंदहलदेशीय ग्रन्थों ने मौनाव- 

चतुथ. उस्वन ही कर रखा है, परन्तु संगीति हुई अवद्य ओर 

संगीति इसके प्रमाणभूत तिब्बती, चीन तथा मगोल्नियन लेखक हैं। 

कनिष्क को भी बौद्धधम के विषय में विरोधो मर्तों के 

अस्तिस्व ने चक्कर में ढाल दिया । उसने अपने गुरु 'पाश्व' की सम्मति से 
भिक्‍्खुओं की एक मद्तती सभा बुज्वाई । उसमें पांच सो भिक्ष, सम्मिलित _ 
हुए थे और यद्द संगीति काश्मोर को राजधानी के पास कुण्दकवन बिहार. 





४८ बोद्ध-दर्शन 
में हुई थी३। इसके भष्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे महाकवि 


अइवधोष जिसे कनिष्क पाटलिपुत्र से अपने साथ काये थे। समग्र भिक्ष 
: “प्ञायः एक हो सम्भदाय के थे और वह सम्प्रदाय था सर्वाश्तिवाद । 
बड़े परिश्रम से इन लोगों ने बोद धर्म के विशिष्ट सिद्धान्तों पर अपने 
मत निश्चित किये, विरोधों का परिद्दार किया तथा श्रिपिटकों पर बड़ी 
भारी व्याख्या लिखी जो महाविभाषा!? के नाम से प्रसिद्ध है। चीनी. 
_आाषा में यह अन्य आज भी अपनी भरद्वितीयता का परिचय दे रहा है! 
सुना जाता है कि संगीति की समाप्ति पर कनिष्क ने सब भाष्यों को 
ताम्रपट पर लिखवाया और उन्हें इस काये के लिए निर्मित विशिष्ट स्तृप 
के नीचे गढ़वा दिया। सम्भव है कि ये ग्रन्थरत्न आज भी काश्मीर में 
कहीं जमीन के नीचे गड़े हों ओर कभो खुदाई में निकल श्रार्वे, परन्तु 
अभी तक इस स्तृप का पता नहीं चलछता | अनन्तर कनिष्क ने काश्मीर 
के राज्य को संघ के जिम्मे सुपु्दं कर दिया और स्वयं पेशावर छौट गया । 
१०० ई० के आसपास इस संगीति का समय माना जा सकता है। 
इन्हीं संगीतियों के कारण बुद्धधर्म में सुब्यवस्था दीख पड़ती है। इनके 
अभाव में तो न जाने उसकी क्‍या दशा हुई रद्दती । 


दाशनिक विरझास 


बोदूधर्म तथा दर्शन के इतिद्दास पर यदि हम एक विदृज्ञम दृष्टि 
डालें, तो हमें अनेक श्ञातब्य तथ्यों का परिचय प्राप्त होता है। विक्र म- 
पूर्य षष्ठ शतक से लेकर वि० पू० तृतीय शतक तक स्थविरवाद की 
प्रधानता उपलब्ध होती है । महाराज अशोकवर्धन के समय बौदूघर्म को 
पूर्ण रूप से राजाश्रय प्राप्त हुआ। राजा ने इसे अपना व्यक्तिगत घर्म 


ही नहीं बनाया, प्रत्युत इसे विश्वव्यापी धर्मं बनाने के लिए उस ने 








१ मंगोलदेशीय ग्रन्थकार्रों के अनुसार यह सभा काश्मीर के ही 
अन्तगंत जालन्धर में हुई थी। स्मिथ--श्र॒लीं इण्डिया ० २६७ ६६ | 


बुद्ध कालीन समाज और धर्म ९ 


अश्रास्त परिश्रम किया । इस काय में अशोक को पर्याप्त सफलता भी प्राप्त 
हुईं। अशोक ने थेरबाद को ही अपनाया और डसे ही बुद्ध का माननीय 
सिद्धान्त मान कर प्रचारित मी किया ! विक्रम के आरमस्मकात्न तक यही 
स्थिति रहो । 

विक्रम के द्वितीय शतक में कुषाण नरेश कनिष्क के समय स्थिति 
अदछतो दै। स्थविरवाद के स्थान पर “सर्वास्तिवाद! ही माननीय 
सिद्धान्त के रूप में गृहीत तथा प्रचारित होने छगता है। चतुर्थ संगीति 
के समय से सर्वास्तिवाद ( या वेभाषिक ) मत का प्रभ्ञुश्व देशब्यापी हो 
जाता है। कनिष्क ने इसे अपनाया तथा उत्तरी देशों में इसी के प्रचारक 
भेजकर इसका विस्तार किया | चीन देश में यह सर्वास्तिवाद इसी समय 
गया । स्मरण रखने की बात है कि चीन देश की भाषा में हो वेभाषिकों 
का विशाल साहिस्य भाज भी सुरक्षित है| मूछतः यह साहित्य संस्कृत में 
ही था, परन्तु अनाइत होने से संस्क्ृतमूछ सर्वथा विलुप्त हो गया । पंचम 
शतक में भी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा कुमारगुप्त के शज्यकाछ में, 
सर्वास्तिवाद ने खूब जोर पकड़ा । घसुबन्धु तथा स्थूछभद्द जेसे आचार्यों 
ने अपने नवीन पाणिडत्यपूर्ण अन्थों से इसमें जीवनी शक्ति फूँकदी। 
कुछ दिनों तक यह मत अवश्य चमकता रहा, परन्तु यह चमक बुझते 
हुए दीपक के अन्तिम प्रकाश के समान ही प्रतीत हुई । 

विक्रम के तृतीय शतक से बोद्धदाशंनिक जगत्‌ में हमें नई स्फूर्ति के 
चिन्ह दिखलाई पढ़ते हैं । सर्वास्तिवाद के एक छोर से हटकर इम सर्व- 
शून्यत्वचाद के दूसरे छोर पर जा पहुँचते हैं और यद्द प्रस्थानमार्ग 
सोद्नान्तिकों के द्वारा आविष्कृत किया जाता है। इस शतऊ में इमें दो 
क्रान्तिकारी आचार्यों के दर्शन होते हैं-“-( ॥ ) आचाय “कुमारज्ात' का. 
जिन्होंने बाह्य अर्थ की सत्ता को प्रत्यक्षगम्य न मानकर अनुमानगम्य सिद्ध 
किया और दूसरे ( २ ) आचाये नागाऊुन का जिन्होंने शून्य के सिद्धान्त 
को ता्किक रीति से प्रतिष्ठित किया । कुमारछात' सौज्ास्तिक मत के 

हे हे 











धू० बौद्ध -दर्शन 


जम्मदाता हैं, तो 'नागाझन! माध्यमिकमत ( झू न्‍्यवाद ) के उद्भट प्रचारक 
हैं। अगद्गी शताडिदयों में इन्हीं के मत को प्रचुरता दृष्टिगोचर होती है । 
कुमारछात का सिद्धान्त भारतीय थोद्धों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट 
ले कर सका, परन्तु इनके एक शिष्य ने चीन देश में एक नवीन सम्प्रदाय 
को उद॒भावना की । हस शिष्य का नास था हरिषर्मा और इस सम्प्रदाय 
का नाम था “सत्यसिद्विसस्पदाय” | इरिवर्मा के सत्यसिद्धिशास्त्र! 
नामक ग्रन्थ का चीनी अनुवाद ( कुमारजोव कृत, ४०३ ईं० ) ही इस 
सम्प्रदाय का भूल ग्रन्थ है। भतः कुमारछात के क्रान्तिकारी होने में 
तनिक सी सन्देष्ट नहीं । नागाजुन की कीति तो दाशनिक जगत्‌ में एक 
प्रकार से भतुलनीय है। ये दाशनिक तो थे ही, सिद्ध पुरुष भी थे । 
हनकीं “माध्यमिक कारिका' ने झल्यवाद्‌ को सदा के लिए दृढ़ 
ताकिंक भित्ति पर खड़ा कर दिया। चतुर्थ--षष्ठ शतर्को में इनके भनु- 
थायियों में बढ़े बढ़े विद्वान जाचार्य हमें मिलते हैं । 

विक्रम के प्रश्मम शतक में बोद सिद्धान्त सर्वाशून्यत्व के एकान्त 
याद से इट कर फिर पीछे को ओर जाता है, परन्तु वह बीच में टिक कर 
“विज्ञान! को एकमान्र सत्ता स्वोकार कर छेता है । विज्ञानवाद के उदय 
का यही युग है। इस सिद्धान्त को डदूभावना तो की आचाये मैन्नेय 
नाथ ने, पर उसे तक की दृढ़ नींव पर रखा आचाये असंग और 
चसुवन्धु ने । वसुकन्धु के ही शिष्य भाचाय दिद्वनाग थे जिन्होंने प्रमाण 
समुच्चय” जैसा प्रोढ़ ग्रन्थ छिखकर बौद्ध न्याय का शिलान्यास रखा 
जिसे धर्मकीति ने अपने प्रमाणवातिक' से मण्डित कर मन्यायमन्दिर के 
ऊपर केश रख दिया । गुप्तो को काछ आहण-साहिस्य के ही उत्कर्ष 
का युग नहीं है; प्रत्युत दौद्धू-दर्शन को महती तथा चतुरस्र उच्चति का 
भी सुवर्ण युग है। पन्‍्चम शतक से लेकर अष्टम शतक तक शूस्यवाद 
सथा विज्ञानवादु की डज़्ति समान रूप से होती रही, पर झूल्यवाद 
के सिद्धान्त को जनप्रिय तथा साधारणतया बोधगम्य न होने के कारण 


बुद्ध कालीन समाज और घम है| 


विज्ञानवाद ने अपना विशेष डत्कर्ष सम्पादन कर किया । दृष॑वध॑न के 
समय हमें नालून्दा विश्वविधाकय में विज्ञानवाद का प्रकषे उपलब्ध 
होता है । धर्मकीति हृर्षकाझ को हो विभूति थे । घर्मपाक्क नाल्‍न्दा 
विहार के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित होकर झूनन्‍्यवाद शथा विज्ञानवाद 
दोनों मर्तों के प्रचार साधन में संछग्न थे 
विक्रम के अष्टम शतक में हम नालन्दा को ही बौद्ध दर्शन के केन्द . 

रूप में पाते हैं। यहाँ के भाचायों' के पास धमं की शिक्षा लेने के छिए 
हम चीनी परिवधाजकों को आते हुए पाते हैं | ८००--१२०० हूँं० तक 
अर्थात्‌ चार सो वर्षों के इतिहास के लिए हमें नालन्दा तथा विक्रम 
शिछा के इतिहास पर दृष्टिपात करना होगा । महायान का--वान्त्रिक 
वज्भयान के रूप में परिवर्तन तथा विकास श्रीपर्वत ( दछिया भारत ) 
के पास ही सम्पक्त हुआ, पर उसका प्रचार पूर्वो भारत के विद्दारों के 
हो आचार्यो' के द्वारा किया गया। तिब्बत में बौद्ध का प्रवेश इसी 
काछ में हुआ। नाहलन्दा के ही वृद्ध आचाय पप्मप्तंभव तथा श्ञान्त 
रक्षित में तिब्वत के राजा थि-स्त्राढदे स्तान ( ७४३ ई०--७८६ ई० ) 
के निमनन्‍्त्रण पर वहाँ जाना स्वीकार किया, अश्रान्त परिश्रम कर 

होने तिब्बत में बौद्धधम को प्रतिष्ठित किया । वज्चयान के प्रस्तिद ८४ 
सिद्धों का आविभवि इन्हीं चार सो बर्षो' के भोतर हुआ । इस प्रकार 
कुछ ब्राह्मणों के उत्पीडन से और कुछ अपनी उदार नीति, विमर उप 
देश तथा विश्वजनीन सन्देश के कारण बौद्धर्म भारत के बाहर फैल्ला, 
पूर्वी देशों पर इसने अपना प्रभुत्व जमा किया और आज्ञ यदद संसार 
भरमें सबसे अधिकसंख्यक मानों का धम्ं है। जगत्‌ के इतिहास में 
इसका सॉास्क्ृतिक मूक्य भनुपम है। इसने अन्धविश्वासियों को श्रद्धालु 
बनाया, ज्ञान तथा घमे का प्रकाश देकर करोड़ों व्यक्तियों का इसने उदार 


का मार्ग बतछाया ५ कल चार के अवलम्बन से मानव अपनी ही शक्ति 
'े लि पा सता है, यही कोट धरम का भेरीलिगाद है. 





पश्मम परिच्छेद 
बुद्ध की धार्मिक शिक्षों 


बुद्ध के व्यक्तित्व की परीक्षा करने पर यह बात स्पष्ट रूप से प्रतीत 
होती है कि वे पूर्णतः बुद्धिवादी थे । इसका प्रधान कारण उच्च समय का 
कल्पना-प्रधान वातावरण था । वे किसी भी तथ्य को 
विश्वास की कच्ची नोंव पर रखना नहीं चाहते थे, प्रत्युत 
तकेधुद्धि की कस्रोटी पर सब तत्वों को कसना उनकी शिक्षा का प्रधान 
डद्देश्य था। उन्होंने काछामों से उपदेश देते समय स्फुट शब्दों में 
कहा था कि किसी तथ्य को इसलिए मत मानों कि यह परम्परा से 
चला आता है, अथवा यह प्राचीन काल में कहा गया था, भथवा यदद 
घमंग्रन्थ में कहा गया है, अथवा इसका उपदेष्टा गुरु तापल है, अथवा 
किस्ती वाद के लिए उसका अहण करना समुचित है। इन कारणों से किसी 
भी तथ्य को अहण सत करो, प्रत्युत इस कारण से अद्दण करो कि वे घर्मं 
कुशल ( शुभप्रद ) हैं तथा वे धर्म श्रनवद्य-अनिनन्‍्दनीय हैं, तथा अहण 
करने पर उनका फल सुखद तथा हितप्रद होगा ( अंगुक्तर निकाय )। 
भगधषान्‌ बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था कि जिस प्रकार चतुर पुरुष 
सोने को आग में ग़म कस्े को आग में ग़रस॑ करके हैं, उसे काटते हैं तथा कसौटी पर कसते हैं, 
इतनी परीक्षा्रों से यदि वह खरा उतरता है, तभी उसे विशुद्ध मानते 
हैं। ठीक इसी तरह 'ये मेरे वचन दें, अतः मान्य हैं! इस दृष्टि से इन्हें 
कभी न ग्रहण करो । उनकी स्वयं परीक्षा करो और खरी परीक्षा के बाद 
उसे मानो तथा उसके अनुसार आचरण करो--- 

तापाच्छेदात्व निकषात्‌ सुवर्शमिव पण्डित: । 
परीक्ष्य मिक्षवों ग्राह्म' मदबचों न तु गौरवात्‌$ ॥ 


बुद्धिवाद 





१ श्ञानसार-समुच्चय ( ३१ वाँ श्लोक )।  'शानसार-समुच्चय! 


बुद्ध की धार्मिक शिक्षा ३ 


बुद्ध ने तरवानुसन्धान के प्रति अपने भार्षो को स्पष्टतः अभिव्यक्त किया 
है - कोघिसस्‍्वकी युक्तिशरण” होना चाहिए (अर्थात्‌ युक्ति की सहायता 
से तथ्य का निर्णय करना चाहिए ), 'पुद्टछ-शरण! न होना चाहिए-- 
किसी भी पुरुष का आश्रय छेकर तथ्य को न ग्रहण करना चाहिए चाहे 
चहद्द तथ्य स्थविर के द्वारा, तथागत के द्वारा, या संघ के द्वारा निर्णीत 
किया गया हो । युक्तिशरण द्वोन से वद्द तस्वार्थ से विचलित नहीं 
होता और न वह दूसरों के विश्वास पर चलता है| 

युक्तिवादी होने के अतिरिक्त बुद्ध नितान्त व्यावह्वारिक थे । केबछ 
शुष्क तक के द्वारा दुरूढ्न तत्वों की व्याख्या करना उनका उद्देश्य नहीं 
था। आध्याध्मिकता की बाढ़ उनके युग में बहुत ही 
अधिक थो। इन मर्तों के अनुयायी तथ्यों के विषय में 
नाना अकार की ऊटपटांग युक्तियों का प्रद्शन कर अपने 
कतंव्यों की इतिश्री समझ बैठे थे, परन्तु बुद्ध के द्विए यह आचरण 
नितान्त अनुचित था | जिस प्रकार वैद्य रोगी को आवश्यकता के भनु 
सार निदान और झोषध बतला देता है, उसी प्रकार भवरोग के रोगी 
प्राणियों के लिए चुद्ध ने आवश्यक चस्तुएं बला दी थीं। जना- 


श्रायदेव की रचना माना जाता है, परन्तु अभी तक इसका मूल संस्कृत 
उपलब्ध नहीं है । तिब्जती भाषा में अनुवाद है जिसे मारत के उपाध्याय 
कृष्णरघ॒ तथा तिब्बत के भिक्तु धर्मप्रश ने मिलकर संस्कृत से भाषान्तरित 
किया था। इस अअन्थ में केवल ३८ कारिकायें हैं जिनमें कुछ सुभाषित 
संग्रह मे उद्धृत हैं। उपयुक्त कारिका तत्त्वसमासपंजिका ( [० १२, 
८७८ में ) उद्घृत की गई है। हरिभद्र ने उपदेष्ठा के प्रति ऐसा ही 
भाव श्रभिव्यक्त किया है ;-- 

पक्षपातो ननो वीरे न द्वेषः कपिलादिषु । 

युक्तिमद्‌ बचन॑ यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥ 


व्यावहारि- 
कता 





पूछ बौद्ध-दर्शन 


सद्यक वस्तु के विषय में बारम्बार प्रश्न किये जाने पर भी वे सर्वथा 
मौन हो जाते थे । व्यर्थ की बातों की मीमांघा करने की भपेत्षा मौना- 
वलूस्वन श्रेयस्कर है। जब उनके उपदेशों में कभी कोई इन “अति- 
प्रश्नों' के विषय में प्रश्न कर बैठता था, तब बुद्ध मौन हो जाया करते 
थे। यह जगत्‌ नित्य है या अनित्य ? यह छोक सान्त है या अनन्त ? 
जीक तथा शरीर एक हैं या भिश्ष ? आदि प्रइन इसी कोटि के थे । इन 
ध्रदनों को वे अव्याकृत (अनिरवेचनीय) कहा करते थे । भाशय है कि इन 
प्रश्नों की मीमांसा नहीं हो सकती । 
श्रावस्ती के जेतबन में विद्वार के अवसर पर मालुक्यपुत्र ने बुद्ध से 
लोक के शाइवत-अशाइवत, अन्तवान्‌-अनन्त होने तथा जीव-देह़को 
मिश्नता अभिन्नता के विषय में दुख मेणढक प्रइनों को 
पूछा था। परन्तु छुद्ध ने अव्याकृत' बतछा कर उसको 
भरत िज्ञासा शान्त को) । इसी प्रकार पोठ्ठपाद परिवाज्ञक 
ने जब ऐसे ही प्रश्न किए, तब बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में अपना अभिप्राय 
ल्यक् किया--“न यह भ्र्थयुक्त है, न धर्मयुक्त, न भादि-अ्रद्मयये के लिए 
रफ्युक्त, न निवेद के लिए, न विराग के छिए, न निरोध ( क्लेश-नाश ) 
के लिए, न उपशम के छिए, न अभिज्ञा के लिए, न संबोधि ( परमार्थ 
शान ) के छिए भौर न निर्वाण के लिए है। इसीलिए मैंने इसे अव्या- 
कस कट्दा है तथा मैंने व्याकृत किया है दुःख को, दुःख के हेतु को, दुःख 
के निरोध को तथा दुःख निरोध-गामिनो प्रतिपत्‌ ( मार्ग ) कोर । इस 
विषय को स्पष्ट रखने के लिए उन्होंने बहुत ही सुन्दर दृष्टान्त उपस्थित 
किये हैं। उनका कहना था--भिक्षुओं, जैसे किसी आदमी को विषसे 


अव्याकृत 


३ द्रष्टन्य चूलमालुक्यसुत्त (६३ ), मब्झिम निकाय (अनु० ) 
पृ० २५१--४३ 
२ ब्रधब्य पोह्वपादसुत्त ( $।६ ), दीघनिकाय प्ृ० ७१। 


बुद्ध की धार्मिक शिक्षा भ्ूपू, 


बुझा हुआ तीर ज्ञगा हो । उसके बन्धु बान्धव उसे तीर निकालने वाले 
चैद्य के पास छे जाँय । लेकिन वह कहे कि मैं तब तक तीर न निकछ- 
वाऊँगा, जब तक यह न जान लूँ कि जिस आदमी ने मुझे तीर मारा 
है, बह क्रिय है, ब्राह्मण हैं, वैद्य है, या झूद है; जब तक यह न 
जान लूँ कि तीर मारनेवाले का अमुक नाम है, अमुक गोत्र है; अथवा 
वह ढूग्बा है, बड़ा है, छोटा है या मझले कद का है, तो हे भिह्तुओों, 
उस आदमी को इसका पता छगेगा ही नहीं और यह योंही मर 
जायेगा३ । भाशय है हि विषदिग्ध बाण से विद व्यक्ति के लिए तोर 
मारने वाले पुरुष के रंग-रूप, नाम-गोनश्न, भादि की जानकारी के लिए 
आग्रह करना तथा बिना इन्हें जाने अपनी दुवा कराने से विमुख होना 
जिस तरह परले दर्ज की म॒खंता है, उसी तरह भव-रोग के रोगियों 
की दशा है। रोग के कारण वे बेचैन हैं, उन्हें उसकी चिकित्सा करनी 
चाहिए, भव-रोग के विषय में अनर्थक बातों का डथेद्शुन करना उनके 
लिए नितान्त अनावश्यक है । 

आध्यात्मिक विषयों में छुद्ध के मौनावरम्बन का क्‍या रहस्य दे 
इसका कारण ऊपर बतकाया गया है कि ये विषय अब्याक्ृत हैं--शब्दतः 
इनका विवरण नहीं हो सकता । बौद्ध ग्रन्थों के अनुशीकून से हसके 
अन्य कारण भी घतलाये जा सकते हैं। बुद्धधम॑ मध्यम प्रतिपदा -- 
मध्यम सा्गं--का प्रतिनिधि है, वह दो अस्तों को छोड़कर मध्य मार्ग पर 
चलना श्रेयस्कर मानता है। उन प्रइनों का उत्तर यदि सत्तास्मक दिया 
जाय, तो यह होगा शाहवतवाद ( झात्मा को निध्य मानने वाले ब्यक्तियों 
का मत ) और यदि निषेधात्मक दिया ज्ञाय,२े तो यह होगा उच्छेदवाद 








१ दीघनिकाय पृ० २८ । 
२ अस्तीति शाइवतग्राहो नास्तीत्युच्छेददर्शनम्‌ | 
तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रीयेत विचक्षणः ॥ 
--माध्यमिक कारिका १५।१० 


भ््द्‌ बोद्ध-दर्शन 


( आत्मा को नइवर मानने वालों का मत ) | चुद को दोनों ही मत 
असमान्य हैं १। ऐसी दशा में उत्तर देने से असत्य का ही प्रतिपादन 
दोता । यहो समझकर बुद्ध ने अतिप्रश्नों के उत्तर के अवसर पर मौन 

अदण किया होगा, यह कछपना अनुचित नहीं प्रतीत होती । 
आध्यात्मिक तत्वों को छेकर श्राचोन विद्वानों ने बढ़ी मीमांसा की है। 
उन्हीं के विषय में छुद्ध का मौन होना कम भाश्चय की घटना नहों दै। 
के. पमिक जगत्‌ में यह एक अचरजमरी बात है। इसकी 

झुद्ध 
मौनावछू- मेसा आधुनिक तथा प्राचीन विद्वानों ने अपने अपने 
म्वन का इ“ँग से भिन्न रूप से की है। प्रइन यह है कि क्या बुद्ध ने 
कारण. इन तत्वों का ज्ञान प्रापही न किया था ? क्‍्यावे इम 
विषयों से निवान्त अनभिज्ञ थे ? झथवा यदि वे अमिन्न थे, 
तो उन्होंने इनके स्पष्ट उत्तर देने में मौनभाव का आश्षय क्यों किया! 
बोधितक्ष के नीचे तोत्र समाधि छगाने पर बुद्ध को सम्यक्‌ संबोधि प्राप्त 
हुईं थी। अतः उनके हृदय में हन आवश्यक विषयों का अज्ञान बना 
हुआ था, यह मानना विश्वास्योग्य प्रतीत नहीं होता। बुद्ध निःस्प्टह पुरुष 
थे। उन्होंने जान-बूझकर शिष्यों को आकृष्ट करने के लिए अनज्ञाने तत्वा 
का उपदेश दिया, इसे कोई भी विचारशीछ पुरुष मानने के छिए तैयार नहीं 
हो सकता | मरते समय उन्होंने अपने प्रिय शिष्य झानन्द से स्पष्टतः 
स्वीकार किया था कि उन्होंने भाग्तर तत्त्व तथा बाह्य तस्‍्तवों में बिना 
अन्तर किये ( भनन्तरं अवाहिरं कत्वा ) ही सत्य का उपदेश दिया है। 
अपने शिष्यों से उन्दांने सत्य के विषय में कोई बात छिपा नहीं रखी है । 
अतः उनके ऊपर अशान या जान-बूझकर किसी बात को छिपा रखने का 
दोष छगाना सरासर भिथ्या है । 





१ शाश्वतोच्छेदनिर्मृक्त॑ तत्व॑ सौगतसम्मतम्‌ || 
--अश्रद्यय वज्संग्रह पृ० ६२ 


रे 


बुद्ध की घामिक शिक्षा पूछ 


प्रश्न के चार प्रकार 


बुद्ध के मौनावकम्बन की सीमाँसा मिलिन्द प्रचन में बड़े सुन्दर ढंग 
से की गई है। मिलिन्द को भी ऐसा ही सन्‍्देह था जैसा हमने ऊपर 


निर्देश क्रिया है। इसके उत्तर में नागसेन का कहना था--महद्दाराज, 


भगवान्‌ ने यथार्थ में आनन्द से कद्दा था कि बुद्ध बिना कुछ छिपाये धर्मो- 
'पदेश करते हैं और यह भी सच है कि मालुंक्यपुत्र के प्रइन पर उन्होंने 
कोई उत्तर नहीं दिया था। किन्तु न तो यद्द ्षान के वश था और 
न छिपाने की इच्छा के कारण था | प्रश्न चार प्रकार के होते हैं :-- 

(१) एकांशव्याकरणीय_ ( जिनका उत्तर सीधे तौर से दिया 
जा सकता है) जैसे “क्या प्राणी जो उत्पन्न हुआ है मरेगा 
उक्तर--हाँ। 

(२) विभज्य-उयाकरणीय ( जिनका उत्तर विभक्त करके दिया 
जाता है ) जैसे--'क्या रूत्यु के अनन्‍्तर प्रत्येक प्राणी जन्म छेता है” ? 
उत्तर--क्लेश से विमुक्त प्राणी जन्म नहीं छेता धौर क्लेशयुक्त प्राणी 
जन्म लेता है । 

(३) प्रतिएच्छाव्याकरणीय (जिनका उत्तर एक दूसरा प्रषन पूछुकर 
दिया जाता है )। जैसे-- क्या भलुष्य उत्तम है या अधम है ?! इस पर 
पूछुना पड़ेगा कि किसके सम्बन्ध में ? यदि पशुओं के सम्बन्ध में यद 
प्रश्न है तो मनुष्य उनसे उत्तम हे, यदि देवताओं के सम्बन्ध सें यह प्रइन 
है तो वह उनसे अधम है । 

(४) स्थापनीय--बे प्रश्न जिनका उत्तर उन्हें बिरकुछ छोड़ 
देने से ही दिया जाता दे । जैसे क्या पव्च-स्कन्ध तथा जीवित प्राणी 
( सत्च ) एकट्टी हैं। हस प्रश्न को छोड़ देने में ही इसका उत्तर दिया 
जा सकता है, क्योंकि घुद्ध धर्मं के भनुसार कोई सत्प नहीं है। मालुंक्य- 
पुन्न के प्रश्न इसी चतुर्थ कोट के थे । इसी किए भगवान्‌ बुद्ध ने उनका 


घूट बौद्ध-दर्शन 


उत्तर शब्दतः नहीं दिया, प्रत्युत मौन का आयश्रण करके ही दिया३ । 
वेद का मोनावलम्बन 


अनचरतरव के विषय में ,वेदिक ऋषियों ने जिस मौन भागे का अभव- 
कम्बन किया था, तथागत ने उसी का अनुगमन किया । जगत्‌ तथा 
इसके मूत्त कारण के स्वरूप का निर्णय करना इतना दुरूह है कि उनके 
विषय में वेदिक ऋषियों ने मौनावम्दन ही श्रेयस्कर बतलाया है । “केन 
डपनिषद! ने निर्विशेष ब्रह्म के विषय में स्पष्ट कहा है कि जो वाणी से 
प्रकाशित नहों होता, परन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसे ही 
घटा जानो । जिस देशकाल से अवस्छिस्न वस्तु की लोक उपासना करता 
है, चह् ब्रह्म नहीं है ( १।७ ), । उस निर्विशेष ब्रह्म तक नेत्रेन्द्रिय नही 
जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता । अत; जिस प्रकार इस ब्रह्म 
का उपदेश शिष्य को करना चाहिए, यह हम नहीं जानते । बह विदित 
घस्तु से अन्य है तथा अविदित से परे है, ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना 
है जिन्होंने हमारे श्रति उसका ब्याख्यान किया थार । तैत्तिरोथ उप» 








3 मिलिन्द प्रश्न ( हिन्दी ग्रनु० ० १७८--१८० )। इन चार 
प्रश्नों का निर्देश अभिघर्मकोश तथा लंकावतारसूत्र में इस प्रकार है -- 

एकांशेन विभागेन प्रच्छातः स्थापनीयतः । 

व्याकृतं मरणोत्पत्ती विशिशत्मान्यतादिवत्‌ | 

--अभि० कोश ५२२ 

सतुविधं व्याकरण मेकांशं परिप्चच्छनम्‌ 

विभज्यं स्थापनीयं च तीर्थवादनिवारणम्‌ || --लं० सू० २| १७३ 

२ न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग्गच्छुति, नो मनो, न विद्यो,न विजा- 
नीमी यथैत्तदनुशिष्यात्‌ । 

अन्यदेव तद्‌ विदितादथो अविदितादधि । 

इति झुश्र॒म पूर्वषां ये नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे । केन १३ 


बुद्ध की घामिक शिक्षा पद 


€ २।४।१ ) का स्पष्ट कथन दे कि सन के साथ वचन वहाँ जाकर ज्लौट 
आते हैं, वढ़ी वह परमतत्व है ( यतसो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनस्ता 
सह ) बहदारण्यक में उस परमतत्त्व के लिए नेति, नेति ( यह नहों, यद्द 
नहीं ) का प्रयोग उपछब्ध होता है। भाचाये शंकर ने शांकरभाष्य 
(३।२।१७ ) में 'बाष्कलछ! ऋषि के विषय में एक प्राचीन उक्ति उद्धुत 
को है । वाष्कछि ऋषि बाध्च ऋषि के पास ब्रह्म के व्याख्यान 
के निमित्त गए। ब्रह्म के विषय में पूछा। इस पर बाध्व बिहकुक 
मौन रहे । दूसरी बार पूछा, फिर भो वद्दी मोनभाव । तीसरी बार पूछा, 
फिर भो वही मोनमुद्रा । इस वार बाध्व ने कद्दा कि मैं बार-बार आपके 
प्रदन का उत्तर दे रहा हूँ? आप उसे समझ नहीं रहे हैं। यह 
आत्मा उपशान्त है॥। शडब्दतः उसकी ब्याख्या हो ही नहीं सकती । 
तृथ्णींभाव के द्वारा सत्य की व्याख्या का रहस्य आचाये शंकर के इस 
प्रसिद्ध पद्च में भी इमें उपलब्ध होता है-- 

चित्र वट्तरोमूले बृद्धाः शिष्या गुरुयुवा। 

गुरोस्तु मोन॑ व्याख्यान शिष्यास्तु विछन्नसंश याः॥ 

--दक्षिणामूतिस्तोत्र 
आश्यय की बात है कि पटवृक्ष के नीचे शिष्य ब्ृद्ध है तथा गुरु 

का व्याख्यान मौन है भर शिष्य का संशय छिन्‍न हो गया है! 


अनक्षर तत्त 


बौद्ध अन्थों में हसी प्रकार के विचार अनेकत्र डपछब्ध दोते हैं। 
महायानविशक ( इलोक १) में नागाजुन ने परमतत्त्व को “वाचाउवाध्यम'- 
“वचन के द्वारा अकथनीय” कहा है। बोधिचर्याबतार ( प्रृ० १६५ ) ने 
चुद्धप्रतिपादित घरम को अनक्षर ( भक्नरों के द्वारा भप्रतिपाद्य ) बतछाया 








$ ब्रूमः खल॒ त्व॑ं तु न विजानासि। उपशान्तोड्यमात्मा 
“शा भा० ३३२१७ 


६० बौद्ध-दर्शन 


है... अनचरघरं का श्रवण केसे हो सकता है ? उसका डपदेश कैसे हो 
सकता है ? उस अनचर के ऊपर अनेक धर्मो' का समारोप करके ही 
डसका श्रवण तथा उपदेश छोक में किया जाता है । १ 
अनक्षुस््थ घर्मस्य श्रुतिः का देशना चका। 
श्रुयत्ते देशो. चापि समारोपादनक्षुरः ॥ 
इसी प्रकार लंकावतार सूत्र ( पृ० १४३-१४४ ) में अनेक प्रमाणों 
से सिद्ध किया है कि छुद्ध ने कभी उपदेश ही नहीं दिया। अवचन 
जुदृवचनम्‌ । जिस रात्रि में वे पैदा हुए भर जिस दिन 
उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया इन दोनों के बीच में उन्होंने 
किसी उपदेश का प्रकाशन नहीं किया । जिस प्रकार कोई मलुध्य 
किसी मार्ग से नगर में प्रवेश कर वहाँ की विचित्नता देखता है वह्द 
मार्ग उसके द्वारा निर्मित नहीं द्वोता, प्रत्युत वह पूर्व से ही उपलब्ध 
होता है। उसी प्रकार बुद्ध का साथ पूर्वनिमित है, उनके द्वारा उद्धावित 
नहीं होता। छुद्ध के द्वारा अधिगत तथ्य 'मूतता” अथवा तथता' 
( सत्यता ) है जो सदा विद्यमान रहता हैर । 
आचाय नागाऊुन ने अपने “निरुपमस्तव? में इसी तथ्य की अभिव्यक्ति 





9 वेदान्त का भी यही कथन है कि ब्रह्म स्वयं निष्प्रपञ्च है परन्तु 
अध्यारोप तथा अपवाद के द्वारा उसका प्रपश्चन (व्याख्यान) किया जाता 
है। इन दोनों का सहारा लिए बिना उसका व्याख्यान ही नहीं हो 
सकता | अध्यारोपापवादाम्यां निष्प्रपश्न प्रपञच्यते ॥ 

२ एवमेव मद्मते यन्मया तैश्च तथागतैरधिगत स्थितैवेषा घर्मता 
घमस्थितिता, धर्मनियामता, तथता, भूतता, सत्यता । 

यस्यां च राज्यां घिगमो यस्यां च परिनिर्दृतः | 
एतस्मिन्नन्तरे नास्ति मया किश्चित्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ 
--लंकावतार प्रृ० १४४ 





बुद्ध की धार्मिक शिक्षा ६१ 


की है--हे विभो, जापने एक भो अक्षर फा उच्चारण नहीं किया है, 
परन्तु आपने विनेय जनों को धम की वर्षा कर सन्तुष्ट कर दिया है-- 
नोदाह॒त॑ त्ववा किश्विदेकमप्यक्षरं विभो | 
कृत्स्नश्च विनेयजनो घर्मवर्षेण तर्पितः? ॥७॥ 

आय॑ असंग ने 'महायान सुत्राल्लंकार' ( ३९२ ) में कहा है कि भग- 
वान्‌ बुद्ध ने किसी भी धर्म की देशना नहीं की । धर्म तो प्रत्यास्मवेद् 
है--प्रत्येक प्राणी के अनुभव की वस्तु है। परन्तु युक्त-डचित रूप से 
विदित धर्मा' के द्वारा समस्त जनता को बुद्धने अपनो भोर आकृष्ट 
किया है +-- 

घ॒र्मो नैब च देशितो भगवता प्रध्यात्मवेद्यो यतः । 
आऊृष्टा जनता च युक्तविहितिधंमें: स्वर्की धर्मताम्‌ ॥ 

इसी कारण माध्यमिकमत के उस्क्ृष्ट व्याख्याता आचाये चन्द्रकी्ति 
ने बड़े संक्षेप में तत्व की बात कद्दी है कि आर्यो' के क्षिप परमाथ मौन- 
रूप है। परमार्थों हि आयांगां तृष्णीभावः ( माध्यमिक बृत्ति प्‌ृ०१५६ )। 
रूंकावतार का कद्दना है--न मौने: तथागतैभांषितस्‌ । मौना हि. भग- 
वन्तः तथागताः । तथागत ( बुद्ध ) सदा मोन थे। उन्होंने किसी बात 
का कथन नहीं किया । 

इन सब कथर्नों के अनुद्ीलन से किसी भी आक्ोचक को यह प्रतीत 
हो सकता है कि बुद्ध का किन्ही आध्यात्मिक तत्त्वों के व्याख्यान में 
मौनावलब्बन उनके क्षश्षान का सूचक नहीं है भोर न ज्ञात पस्तु के 
अध्रकटित रखने का साथ हे, प्रध्युत परमाथ के अरनक्षर' होने के कारण 
डनका त्‌ष्णीं भाव नितान्त युक्तियुक्त है। इस विषय में उन्होंने आचीन 
ऋषियों के दृष्टान्त तथा परमुपरा को ही अंगीकृत किया है । 





$ अद्वयवज् ने तच्चरत्नावली में इसे उद्धत किया हे। द्वप्ठव्य 
अद्ययबज् संग्रह पृ० २२ ( बढ़ीदा ) 


पष्ठ परिच्छेद 


आये सत्य 


कतंव्यशासत्र की दृष्टि से बुद्ध ने चार सत्यों का पता छगाया है। 
“इन्हीं स्यों के सम्यक॒ज्ञान के कारण उन्हें संबोधि प्राप्त हुई । न सरतत्यों 
का नाम आर्य सत्य” है अर्थात्‌ वह सत्य जिन्हें झाये ( श्रहंत्‌ ) छोग ही 
मलीमाँसि जान सकते हैं। सत्यों की संख्या अनन्त है, परन्तु अत्यधिक 
महत्त्वशाजी होने के कारण ये सत्य स्श्रेष्ठ माने जाते हैं। चन्द्रकोति 
के कथनानुसार ह न सत्यों को “आय? कहने का अभिप्राय यह है कि भाय॑ 
जन-विद्वज्जन-ही इन सर्ल्यों के तह तक पहुँच सकते हैं । पामरजन जीते 
हैं, मरते हैं तथा दुःखमय जगत्‌ का भ्रतित्तण अनुभव भी करते हैं, 
परन्तु इन सत्यों को खोज निकाछने में वे कथमपि समर्थ नहीं होते । 
ऊनका डोरा हथेली पर रखने से किसी मी तरद्द की तकलीफ नहीं पेदा 
करता, परन्तु भाँल में पढ़ते ही पीडा उत्पक्ष करता है। पामर जन 
हथेली के समान हैं तथा झायंत्नन भाँख की तरह हैं १। भआयों' के हृदयमें 
ही इन दुःखों से भाघात पहुँचता है, परन्तु साधारणजन रात्त दिन उन्हीं 
सें पचते मरते हैं, परन्तु फिर भी उनके हृदय में इनके रहस्य समझने की 
योग्यता नहीं होती । 

आय॑ सत्य चार हैं- 


>( १ ) दुःखस्‌- इस संसार का जीवन दुःख से परिपूर्ण है। 


$ ऊर्णापक्ष यथैव हि करतलसंस्थं न बिद्यते पुमिः | 
अज्षिगतं तु तदेव द्वि जनयत्यरति च पीडां च॥ 
करतल्सहशों बालो न वेत्ति सत्कारदुःखतापक्ष्म । 


अक्षिसह्शस्तु विद्वान्‌ तेनैवोद्देजते गादम॥ 
माध्यमिक्र कारिका बृत्ति पृ० ४०६ 





आर्य सत्य ६३ 


(२) समुदय:--इस दुःख का कारण विधमान है । 

((-३ ) निरोधः--हस दुःख से वास्तविक मुक्ति मिलती है । 

_(9 ) निरोधगामिनी प्रतिषद्‌ू--दुःखों के नाश ( निरोध ) के किए 
चस्तुतः सार्ग ( प्रतिपद्‌ ) है जिसके अवलम्बन करने से जीव संसार में 
विद्यमान दुःख का स्वथा तथा सब्वेद्ा निरोध कर सकता है। कद्दा जाता 
है कि भगवान्‌ बुछू ने इन सत्यों का आविष्कार किया, परन्तु पेतिद्ठासिक 
दृष्टि से इन तथ्यों का उद्धाटन बहुत पहले ही भारतीय भ्ाध्यात्मिक 
वेत्ताओं ने कर दिया था । व्याख॒३ तथा विशानभिक्ष, २ का स्पस्ष्ट कथन 
है कि अध्यात्मशास्त्र चिकित्साशास्त्र के समान चतुब्यू'द है। जिस 
प्रकाश चिकिस्साशास्त्र में रोग, रोगहेतु ( कारण ), आरोग्य ( रोग का 
नाश ) तथा भेषज्य ( रोग को दूर करने को दवा ) है, डसो भाँति 
दर्शनशास्त्र में संसार ( दुःख ), संसारहेतु ( दुःख का कारण ), मो 
( दुःख का नाश ) तथा मोछोपाय, ये चार सत्य माने जाते हैं। जिम 
प्रकार बेद्य अपनी दवा के प्रयोग से रोगी के रोग का नाश कर देता है, 
उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी भी उपाय बतल्लाकर संसार के दुःख का नाश कर 
देता है। वद्यक शास्त्र की इस समता के कारण बुद्ध महामिषक-- 
वेधराज-- बतछाये गये हैं | बौद्ध साहित्य में अनेक सूत्रग्रन्थ हैं जिनमें 

छ को इसी भअभिधान से संकेत किया है३ । 





१ यथा चिकित्साशास््र॑ चतुव्यू हं--रोगो, रोगद्देतुग, आरोग्यं, भैषज्य- 
मिति। एवमिदमपि शार््र॑ चतुब्यू हम्‌--तदू यथा संसारः संसारहेतु 
मोक्षो मोह्चीपाय इति | 

““व्यासभाष्य २१४ 

२ सांख्य प्रवचनभाष्य प्ृ० ६ | 

३ “मैषज्य गुर नामक बुद्ध की उपासना चीन तथा न्षापान में 
सर्वत्र प्रसिद्ध है। इस उपासना का प्रतिपादक सूत्र है “भैषज्यगुरु 


६४ बोद्ध-दर्शन 
(क) दुःख 


संसार का दिन अ्रतिदिन का अनुभव स्पष्टतः बतछाता है कि यहाँ 
सर्वत्र दुःख का राज्य है। जिधर दृष्टि ढालिए, उधर ही दुःख दिखल्ाई 
पदता है। इस वात का अपलाप कथरूपि नहीं हो सकता । दुःख की 
व्याख्या करते समय तथागत का कथन है -- 


हद रथो पन भिक्‍्खवे ढुक्खे अरिय सच्चं । जाति पि दुक्‍्ला, जरापि 
दुकखा मरणाब्पि दुक्‍्खं, सोक-परिदेव-दोसनस्सुपायासापि दुक्खा, 
अप्पियेदि सम्प्योगो दुक्खो, पियेदि पिष्पयोगो दुक्खो, यरिपच्छे न छमति 
तस्पि दुक्खे, संख्यित्तेन पन्‍्चूपादानक्खन्धाएं दुक्खा ॥ 

है मित्तुगण, दुःख प्रथम भाय॑सत्य है। जन्म भी दुःख है। बद्धा 
वस्था भी दुःख है। मरण भी दुःख है। शोक, परिदेवना, दौस्म॑नस्य 
( उदासीनता ) उपायास ( भ्रायास, हैरानी ) सब दुःख है। अप्रिय 
वस्तु के साथ सम/गम दुःख है। प्रिय के साथ वियोग भी दुःख है। 
ईप्सित वस्तु का न मिखना भी दुःख है। संक्षेप में कह सकते हैं कि 
राग के द्वारा उत्पन्न पाँचों स्कन्ध € रूप, वेदता, संज्ञा, संस्कार तथा 
विज्ञान) भी दुःख हैं । भाशय है कि जगव्‌ के ५व्येक कार्य, प्रत्येक घटना 
में दुःख की सत्ता बनी हुई है। प्रियतमा जिस प्रिय के समागम को 
झपने जोवन का प्रधान रृक्ष्य मान कर नितान्त श्रानन्द्मग्न रहती है, 
डस प्रियतम से भी एक न एक दिन वियोग होना अवश्यम्भावी है। 
जिस हब्य के लिए मानवमात्र हतना परिश्रम करता है, उप्की भी प्राप्ति 
नितान्त कश्कारक है। भर्थ के उपार्जन में दुःख, रक्षण में दुःख तथा 


चैदूय॑प्रभगाज सूत्र, जिसका अनुवाद चीनी तथा तिब्बती भाषा में उपलब्ध 
होतां है। इसमें बुद्ध के १२ प्रणिधान ( जत ) का तथा धारिणी का 


वर्णन है। सौमाग्यवश इसका मूल संत्कृत भी अमी प्रकाशित हुआ है 
द्रष्टन्य [200 --97878 १४५५, ५४०), |, 4940, (५८७६७, 





आय सत्य ध््ू 


व्यय में भी दुःख हे, तव अर्थंको सुख्कारक केसे कहा जाथ ? घम्मपद 
का व.यन नितान्त युक्तियुक्त दे कि यह संसार खढसे हुए घर के समान 
है, तब इसमें इसी कया हो सकतो है? कर आनन्द कौन सा 


अनाया जाय 
को नु हासे किमानन्दोीं निच्च पजलिते सति। 


“( घम्मपद गाथा १४६ ) 
यह संघार भव-ष्वाला से प्रदीर मबन के समान है, परन्तु मुढ़ जन 
इस रवरूप को न जानकर ही तरह तरह के भोग विकास की सामझगे 
शकन्र करते हैं, परर्ट इससे क्या होता दे? देखते देखते बालू की भीत 
के समान विशाल सौरुय का प्रासाद पृथ्वी पर छोटने क्षणता है, उसके 
कण-कण छिक्ष भिन्न होकर बिखर जाते हैं। परिध्रम तथा प्रयास से 
दैयार की गई सोश-सामडी सुख न पेदाकर दुःख ही पेदा करती है । 
अतः इस संसार में भ्रथम सत्य दुःख ही प्रतीत होता है। साधारण जन 
इसे भ्रतिदिन अनुभव करते हैं, परन्तु रससे उहिरन नहीं होते । साधारण 
घटना समझकर उसके झागे अपना सिर झुका देते हैं, परन्तु दुछ्ध का 
अनुभव निसान्स सच्चा है---उ नका डट्वेंग वाश्तविक है। मदर्षि पतक्षक्षि ने 
स्पष्ट कहा है-- दुःसखमेव सथे विवेकिनः ( भोगसूश्र २३५ ) विवेको 
घृश्ष की दृष्टि में यह समभ संसार ही दुःख है। बुद्ध की भी यही 
इष्टि थी । 
( ख ) दुःखसमुदय 

द्वितीय आये सत्य है--दुःखससुदय | समुदय का अर्थ है--कारण । 
छतः दूसरा सत्य है--दुःख का कारण । बिना कारण के कारये उत्पन्न 
नहीं होता । कार्य-कारण का नियम भष्छेथ हे । जब दुःख कार्य है, तब 
डसका कारण भी अवश्य ही होगा । दुःख का हेतु है--तृष्णा। भगवान्‌ 
बुद्ध के कब्दों से१--- 
१--सज्िसनिकाय--महाहत्थिपदोपमसुत्त । 

रे 





धर बौद्ध-दर्शन 


“«हुदूं खो पन भिश्छवे दुक्खसमुदयं अरियसव्च। योग्य तथ्दा 
पोनब्भविका नन्द्रागसहसता तन्न तन्नाभिनन्दिनों सेयमीदं कामतण्डा, 
भवतण्हा विभवतण्हा? । 

हे भिक्तुगण, दुःखसमुदय दूसरा आयखत्य है। दुःख का वास्तव द्वेतु 
सृष्णा है जो वारंबार प्राणियाँ को उल्पन्न करती है ( पौनभंविक्का ), 
विषयों के राग से युक्त है तथा उन विषयों का अभिनन्‍्दन करनेवाली 
है। यहाँ और वहाँ सर्वत्र अपनी तृप्ति खोजती रहतों है। यह तृष्णा 
तीन प्रकार की है--कामतृष्णा, भवतृद्गा तथा विमवतृष्णा। संक्षेप में 
दुःख-समुद्य का यही स्वरूप ह्ै। 

दुःख की उत्पत्ति का कारण है तृष्णा-प्यास-विषयों को प्यास । 
यदि विषयों के पाने की प्यास हमारे हृदय में न हो, तो हम इस संघार 
मेंन पड़े ओर न दुःख भोगें। तृष्णा सबसे बढ़ा बन्धन है जो इसमें 
संसार तथा संप़ार के जांवों से बाँधे हुए है । “थोर विद्वान पुरुष लोहे, 
छकड़ो तथा रस्सी के बन्चन को हृढ़ नहीं मानते । चह्तुतः दृढ़ बन्चव 
>है--सारवान्‌ पदार्थों में रक्त होना या मणि, कुणडछ, पुत्र तथा स्त्रो में 
जिस प्रकार अपने ही जार चुनतो है ओर अपने ही डस्ों में बेधो रहती 
है। संसार के जीवों को दशा ठोक ऐसो ही है२ । वे लोग तृष्णा से 
नाना प्रकार के विषयों में राग उत्पन्न करते हैं ओर इन्हीं राग के बन्धन 

में, जो उनझे द्वी उत्पन्न किय्रे हुए हैं, अपने का बाँघ कर दिनरात बन्धन 








१ नतं दलंबन्धनमाहु घीरा। यदायसं दारुजं पब्बज च्‌ | 
सारत्तरत्ता मणिकुंडलेस, पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा ॥ 


“-धम्मपद, २४५ गाया । 
२ ये रागरत्ता नु॒ पतंति सीतं, सय॑ कत॑ मक्कटका व जाल॑। 


आअधम्मपद ३४७ गाया। 


आय सत्य ७ 


का कष्ट उठाते हैं। यह तृष्णा तोन प्रकार की ऊपर बतछाई गई है--- 
५६१ ) कामतृषणा--जो तृष्णा नाना प्रकार के विषयों की कामना 
करती है । 

(२ ) भवतृष्णा--भव 5 सधार या जन्म । इस संसार को सत्ता 
बनाये रखने वाली तृष्णा । इस संखघार की स्थिति के कारण इमीं हैं । 
इमारो तृष्णा ही इस संसार को उत्पन्न किये हुए है | संसार के रहने पर 
डो हमारी सुखवासना चरितार्थ होती है। अतः इस संसार को तृष्णा 
भी तृष्णा का ही एक प्रकार है । 

(६) विभव तृद्णा--'विभव” का अर्थ है उच्छेद, संसार का 
नाश । संसार के नाश की इच्डा उध्ो श्रकार दुःख उत्पन्न करती है, 
जिस प्रकार उसके शाइवत दोने की अभिकछाषा। जो छोग संसार को 
नाशवान्‌ समझते हैं, थे चार्वाकपन्‍्य के पथिक बनकर ऋणग लेझर भी 
घृत पीते हैं। जीवन को सुखमय बनाना दो उनका उद्देश्य होता है। 
वे इस चिन्ता से तनिक भो विचछित नही होते कि उन्हें ऋण चुकाना 
पड़ेगा । जब यह दे६ भस्म को ढेर बन जाती है, तब कौन किसके ऋण 
को चुकाने आता है ? संपार के उच्छेदवाद का यही चरम अवधान है 
जिसके ऊपर चार्वाकपन्थियों का यह सूलमन्त्र अवरूम्बित है-- 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेतू, ऋण कृत्वा घुतं पिबेतू । 
भस्मीभूतस्य देहस्य. पुनरागमनं कुतः॥ 
यही तृष्णा जगत्‌ के समस्त विद्रोह तथा विरोध की जननी हे 4 
इसो के कारण राज्ञा राजा से लइता है, चत्रिय चत्रिय से लूड़ता है, 
ब्राह्मण ब्रादण से रूदता हे; माता पुत्र से लद़ती है और ऊरूड़का 
सी माता से छड़ता है जादि। समध्त पापकर्मों' का विदाय यदी 
तृष्णा है३ । चोर इसोछिए चोरी करता है; कामुक इसो के छिए 











१ मज्मिम निकाय--महादुक्‍्खल-न्धसुत्त | 


६८ बोड-दर्शन 


परर्रोगमसन करता है, धनी इसी के डिये गरीबों को चूसता है। तृष्णा- 
सूझक यह रुसार है। तृष्णा ही दुःख का कारण है। इसी का समुच्चेद 
प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है । 
(ग) दुःखनिरोध: 

तृतीय आय॑सत्य का नाम 'दुःखनिरोध' है । “निरोध! शब्द का अर्थ 
नात्वा था त्याग है। यह सत्य बतकाता है कि दुःश्ध का नाश होता दे । 
दःख की सर्ता बतज्ाकर ही बद्ध की शिक्षा का अन्त नहीं होता, प्रस्युत 
उनका उपदेश है कि इस दुःख का अन्त भी दे। बद्ध ने मित्तुओं के 
सामने इस सल्य की इस श्रकार व्याख्या की-- 

“हद ख्रो पन भिक्‍खवे दुक्खनिरोधं अरियसच्चं। सो तस्सायेष 
हण्हाय भ्रसेसविरागनिरोधो च्षागो पटिनिस्सागों मुत्ति अनाछयो ।?? 

शर्थात्‌ दःखनिरोध आयसत्य उस तृष्णा से अशेष-सभ्पूर्ण वैराग्य 
का नाम दे; उस तृष्या का त्याग, प्रतिसर्ग, मुक्ति तथा अनाछय ( स्थान 

देना ) यहो है । 

खुछूचम की महती विशेषता है कार्यकारण के अटूट सम्बन्ध की 
स्वीकृति । जगत्‌ की घटनाओं में यद्ट सम्बन्ध सर्न्न अनुस्यूत है । ऐसी 
कोई भी घटना नहीं हे जिसके भीतर यह नियम जागरूक न दहो। 
दुःखके कारण का ऊपर विधरण दिया गया है। उस कारण को यदि 
शष्ट कर दिया जाय, तो कारय आपसे आप स्वतः नष्ट ट्वो जायगा। झतः 
कार्य कारण का सम्बन्ध ही इस सत्य की सत्ता का पर्याप्त अमाण है। 

दुःखनिरोध को ही लोकप्रिय संज्ञा “निर्वाण” है। तृष्णा के नात्रा 
कर देने से इसी जीवन में, जीवित काल में दी, पुरुष उस अवस्था पर 
पहुँच जाता है जिसे निर्वाण के नाम से पुकारते हैं। निर्वाण के विषय 
में बृद्धघर्म के सम्परदायों में बढ़ा मतभेद है जिसको चर्चा भागे की 
जायग्री । यहाँ इतना ही समझना पर्याप्त होगा कि “निर्वाण' जीवसन्मुक्ति 
का ही बोद संकेत है। “अंगुर्र निकाय में निर्यायाप्राप्त पुरुष की उपमा 


आये सत्य घ्९्‌ 


शैक से दी गईं है। प्रचण्ड फंकाबात पव॑त को स्थान से च्युत नहीं, 
कर सकता, भयंकर आँधी के अल्ने पर भी पर्वत एकरप, अडिंग, अच्युत 
बना रहता है। ठोक यही दशा निवांग प्राप्त व्यक्ति की है। । रूप, रस 
गन्धादि विषयों के थपेड़े उसके ऊपर छगातार पढ़ते रहते हैं, परन्तु 
रसके शान्त चित्त को किसी प्रकार भी छुब्ध नहीं करते। आखतों से 
विरदित होकर वह पुरुष अल्लण्ड शान्ति का अनुभव करता है । 
(घ ) दुःखनिरोधगामिनो प्रतिपदू 
>.. 'प्तिपदू! का भर्ध दै--मार्ग । यही चतुर्थ आयंत्तत्य दे जो दुःख- 
: निरोध तक पहुँवानेवाज्ञा मार्ग है। गत्तव्यस्थान यदि है, तो डप्हा 
मार्ग मो अवइय होगा । निवाँग प्रस्येक प्राणो का गत्तव्य स्थान है, तो 
डसझे किए मार्ग की करपना भी न्‍्यायसंगत है। इस मार्ग का नाम 
“अष्टोंगिक मार्गों है। आठ अंग ये हैं -- 
(१ ) सम्यगदृष्टि, 
(२ ) सम्यक संकदप न्‍अु 
(३ ) सम्यक दाचा 
(४ ) सम्यक्‌ कर्मान्त शीऊक 
(५ ) सम्यग्‌ आजीविका 
( ६ ) सम्यक्‌ व्यायाम 


(७) सम्यक स्टृति समाधि 
(८ ) सम्यक समाधि 





१ सेलोे यथा एकघनों वतिन न समीरति | 

एवं रूपा, रसा, सद्दा, गन्धा, फस्सा च केवछा ॥ 

इठ्ा धम्मा अनिद्ठा च, न परवेघेन्ति तादिनों । 

ठित॑ चित विप्पमुत्तं बसे यत्सानुपस्सति ॥ 
-अंग्रुत्तर निकाय शे।४ २ 


छ० बोद्ध-दर्शन 


“अष्टांगिक मार्ग--- बौदधम की भाचारमीमांसा का चरम साधन 
है । इस मार्ग पर चलने से प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःख्तों का हठात्‌ नाश 
कर देता है तथा निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इसोलिए यह समस्त मार्गों" 
में श्रेष्ठ माना गया है--मग्गान5ड्विको सेहो ( मार्याणामशंगिकः श्रेष्ठ: ) 
( घम्मपद्‌ २०११ )। जेतवन के पाँच सहस्त मिश्षुओं छो उपदेश देते 
के लिए तथा मार को मूछिंत करने के लिप भाश्रयणीय बतलाया है-- 

एसो व मग्गो नत्यथ ञव्जो दस्समस्स विसुद्धिया | 

एतं हि तुम्हे पटिपज्जथ मारस्सेतं पमोहनं ॥ 
--धम्मपद २०२ 
इद्धधर्म के भबुसार भ्ज्ञा, शीक्‌ और समाधि ये तीन मुख्य साधन 
माने जाते हैं। अष्टांगिक मार्ग इसी साधनन्नय का पह्छवित रूप है। 
इुद्धधर्म में आचार की प्रधानता है। तथागत निर्षाण के लिए तत्वज्ञान 
के जटिल मार्ग पर 'बत्ने की शिक्षा कभी नहीं देते, प्रत्युत तत्त्वज्ञान के 
विषम अइनों के उत्तर में वे मोनावलूम्बन ही श्रेयस्कर समभते हैं! 
भाचार पर ही उनका प्रधान रूक्ष्य है ! यदि अश्टाड्लिक मार्ग का सम्यक्क्‌ 
पालन किया जाय, बिना किसी सीनमेख के इसका यथोचित आश्रय 
छिया जाय, तो शान्ति अवध्ष्य प्राप्त होगी | गौतम के डपदेशों का यही 
सार है। मार्ग पर भारूढ़ होना एकद्स आवश्यक है। केवल झब्दतः 
इस मारा का आश्रय कभी उचित फल देने में समर्थ नहीं हो सकता । 
इसीछिए भगवान्‌ बद्धदेव ने स्पष्ट शब्दों में पश्चसहस्त मिन्तुओं के संघ 

के सामने ढंके की चोट अपने सिद्धान्त का सिंहनाद किया--- 

तुम्हेहि किच्चं आतप्पं+ अक्खातारों तथागता 
पटिपन्ना पमोक्‍्खन्ति झायिनो मारबन्धना२ ॥ 


३१ आतघ्य ८ समुझोगः | 
३ धम्मपद--मग्गवर्ग २०४ ) 





आय सत्य ७१ 


हे मिक्षओं, उय्योग शुम्हें करना होगा। डपदेश के भ्रवणमात्र से 
दुःख्थनिरोध कथमपि नहीं हो सकता । उसके निम्ित्त आवश्यकता है 
ड़ययोग की | सथागत का कार्य तो केवल उपदेश देना है । मार्ग बतल्ाना 
मेरा काम है और उस्त मार्ग पर चछना तुम्दारा कार्य है। उस मार्ग पर 
आरूढ़ होकर, ध्यान में रत होनेवाले व्यक्ति ही मार के बन्धन से मुक्त 
होते हैं, अन्य पुरुष नहीं । इससे बढ़कर उद्योग तथा स्वावकग्बन की 
शिक्षा दूसरी कौन सी हो सकती है ! 


मध्यम प्रतिपदा 


इस आधारमार्ग के आठों भर्ञों में सम्यक ( ठीक, साधु, शोभन ) 
विशेषण दिया गया है। विचार करना हे कि इस सम्यकता की कसौटी 
क्या है ? किस दशा में वचन सम्यक्‌ कहा जाता है क्थवा किस 
अवस्था में दृष्टि सम्यक मानी जाय | तथोगत का_ कथन है कि अन्त है कि भन्तों के _ 
मध्य में रइना ही 'सम्यकता! है। किसी भी वस्तु के दोनों अन्त उन्मागे 
की ओोर के जाने वाले होते हैं। अर्थात्‌ किसी भी वस्तु में अत्यधिक 
तएलीनता अथवा उससे अत्यधिक वैराग्य दोनों अनुचित हैं। उदाइरण 
के छिये अधिक भोजन करना भी दुःखदायी है और बिलकुक भोजन न 
करना भो दुःख का कारण हैं। अतः सत्य तो दोनों अन्तों के बीच में दी 
रहता हे । इस शोभन मध्य को अधिक महत््व देने के कारण दी बुद्ध 
का मार्ग मध्यम अतिपदा' मध्यम मार्ग ( बीच का रास्ता ) कहा जाता 
है। 'अध्यस प्रतिपदा! का प्रतिपादन डुद्ध के ही शब्दों में इस 
प्रकार है-- 

४ मिक्‍खवे झन्ता पव्यज्जितेन न सेवितब्बा । कपमे हे ? यो चाय 
कामेसु कामसुलदिछकानुयोगो हीनो गम्सो पोधुडजनिको अनरियों अनध्थ- 
संद्वितो । यो चायं अत्तकिक्मथानुयोगो दुक्खो अनरियो अनध्थसंहितो। 
बसे खो मिकसये उसे अन्ते अनुपगम्य सज्किमा पटिपदा सथागतेल 


ण्र बोद-दर्शन 


अभिसंबुद्धा चक्‍्खुकरणो जाशकरणो उपसमाय अभिज्ञाय सम्पोषाय 
'निन्बाण संवसति”? । ् 

[ है भिक्चणण, संसार को परित्याग कर निवृत्तिमार्ग पर चजने वाडे 

व्यक्ति ( प्रश्जित ) को चाहिए कि दोनों अन्तों का सेवन न करे । कौन से 
दो भनन्‍्त ? एक अन्त है--काम्य वस्तुओं में भोग को इरछा से सदा. 

> अगा रहना । यह विषयाजुयोग हीन, म्रास्प, आध्यात्मिकता से प्थक्‌ ले 

जाने बाला, अनाय॑ तथा भनर्थ उश्पस्त करने बाल! है। दूसरा अन्त 

_है--शरीर को कष्ट देना । यह भी दुःख, बनाये तथा द्वानि उत्पन्न करने 


वाला है। इन दोनों भन्‍तों के सेवन करने से मानव मवचक से कमी 
उद्धार नहीं पा सकता । उश्क्े उद्धार का रास्ता इन अन्‍्तों को छोड़ कर 
योच का मार्ग है। बुद्ध ने इछो का प्रतिपादन किया है! यह मारे 
नेत्र डन्मीकन करने बाला, शात्र उत्पन्न करने वाया है। यह चित्त को 
आश्तिप्रदान करता है, सब्यक्‌ ज्ञान पैद। करता है तथा निर्दाश उत्पन्न 
करता है। इसी मार्ग का सेवन प्रत्येक प्रत्रजित के किए द्ितकर है । ] 

इस मध्यम मार्ग का प्रकाशन बुद्ध के जीवन का चरम रहस्य है। 
गौतम ने अपने जीवन की कसौटो पर दोनों अन्तों को कसकर देखा कि 
वे सारहीन हैं--चरम शान्ति के देने में नितान्त असमर्थ हैं । वे महलों में 
पके थे। उस समय के समस्त राजड्लीय सुख उन्हें प्राप्त थे। उनझे 
पिता ने उनके बित्त को विषयवागुरा में बाँथने के ल्षिए उनहझे लोख्य 
में किस्ती वस्तु को सुदि न होने दो। परल्तु बुद्ध ने इस वेबबिक जोवन 
को भो चरम शान्ति के देने में अयोग्य पाया। तदनन्वर वे हठपोग की 
कठिन साधना में मनोपरोग-पूर्वक्ठ डट गये। उन्हंने अपने शरीर को 
खुखा कर काटा बना दिया। दुष्कर चोगसाधना के कारण उनका शरीर 
दड्डियों का एक सूखा ढाँचा ही रह गया। परग्तु इस सार्य में भो शान्ति 
न मिली । तब ये इस सत्य पर पहुँचे कि परमसुख पाने के द्विएु न तो 
विषयों को सेवा समर्थ है ओर न कठिन साथना के द्वारा झरोर को कष्ट 


आये सत्य ७ 


बहुँचाना । परिजराजक न तो विषयों को एकाज्ली कामना में ही जासक्त हो 
ओर न शरीर को कष्ट पहुँचाने में निरत हो; प्रत्युत घोल, समाधि और 
_अज्ञा के सम्पादन में चित्त ऊयाकर अनुपम शान्ति की उपरडिध करे। 
इस प्रकार “मध्यम मार्ग! बुछू की सथ्यो स्वानुभूति पर भाश्रित है । 


मध्यम प्रतिपदा आठों नड्ों में छयगती है। दृष्टि के किए भी दो 
अन्त हैं--एक है शाइवत दृष्टि और दूसरो है उच्छेद द॒ष्टि । जो पुरुष 
शरीर से मिस्न, अपरिणामी, निश्य आत्मा को सत्ता स्वीकार करते हैं दे 
शाइवत टृष्टि' रखते हैं। जो पुरुष दारीर को आप्मा से अभिन्‍न मानकर 
शरीरपात के साथ भात्मा का नाश बतछाते हैं वे 'उच्छेद इष्टि! में रमते 
हैं। ये दोनों दृष्टियाँ एकाम्लिनो होने से हानिकारक हैं। सम्यक्‌ दृष्टि तो 
दोनों के बीच की दृष्टि है। दुःख न तो शाइवत होने से अजेय है और 
न आत्महत्या कर उसका अन्त किया जा सकता है। दुःख को नित्य 
मसानकर उस पर विजय करने से भगनेवाऊा आऊसी पुरुष उद्सी प्रकार 
निनदनीय है, जिस प्रकार आत्महत्या कर दःखों का अन्त माननेवाला 
कायर पुरुष गद्णीय हे । डचित भाग दुःखों के कारण भूत 'तृष्णा” को 
मल्बीमांति समझकर उसका नाश करना है। तृष्णा का उदय अविश्वा के 
कारण है। अविद्या हो समग्र दुःखों की जननो है। उस अविद्या को 
विद्या के द्वारा नाश करने से चरम डपशम की प्राप्ति होती है । _सगवानू_ 
जद भी 'ऋते शानान्न मुक्ति! के औपनिषद सिद्धान्त के अनुयायी हैं। 
परन्तु यद ज्ञान कैंवल् को बकबाद न होना चाहिए। शझान्दिक शान बकबाद न द्ोना चाहिए। शाब्दिक शान 
से ज्ञान्ति का उदय नहीं होता । शान को आधार मराग के अवलन्बन से 
दुष्ट करना दोता है। आचाररूप में परिवर्तित शान ही सच्चा शान है। 
जिस शानी का जीवन आचार की दृढ़ भित्ति पर अवडबम्बित नहीं है, 
यह कितना भी ढींग होंके, वह अध्यात्म मार्ग पर केवज् बालक है जो 
आपने को घोला देता है और संसार को भी घोखे में डाऊतता है । 





छ्र बोद्ध-दर्शन 


अ शंगिक मार्ग 


मग्गानद्क्षिकों सेहो सच्चानं चतुरों पदा। 
विरागो सेट्टो धम्मानं द्विपदानाश्ष चकक्‍्खुमा? ॥ 
--धम्मपद २०।१ 
सब मार्गों में श्रेष्ठ अ्रष्टंगिक मार्ग का सामान्य स्वरूप अभी तक 
बतंछाया गया है। अब उसके विशिष्ट रूप का विवरण यहां प्रस्तुत 
किया जाता है । 

(१) सम्य॒क्‌ दृष्टि--दृष्टि' का श्र्थ ज्ञान है। सत्कारय के लिए 
ज्ञान की भित्ति भावश्यक होतो है। आचार और विचार का परस्पर 
सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ होता है। विचार की भित्ति पर आचार खड़ा 
द्ोता है। इसीलिए इस भाचारमार्ग में सम्यक्दृष्टि पहला भज्ञ मानी , 
गई है। जो व्यक्ति अकुशछ को तथा जकुशहूमूलछ को जानता है, कुशल 
को और कुशछूमृूछको जानता है, वही सम्यक्दृष्टि से सम्पन्न माना जाता 
है। कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्म दो प्रकार के होते हैं --कुशल 





“हब्ट!” कहछाता है। “मक्किम निकाय? में इन कर्मो' का विचरण इस 
प्रकार है२-- 
अकुशल कुशल 
है ( $ ) प्राणातिपात (हिंसा) (१) भ-हिंसाः 
क्रायकर्म (२) अदत्तादान (चोरी) (३) अज-चौर्य 
( ३ ) मसिथ्याचार ( व्यभिचार ) ( ३ ) अ-व्यमिचार 


१ निर्वाणगामी मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। लोक में जितने 
सत्य हैं उनमें आर्यसत्य श्रेष्ठ है। सब धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ हे और मनुष्यों: 
में चक्तुष्मान्‌ शानी-बुद्ध-श्रेष्ठ है । 

२ सम्मादिटूठि घुच्ध । 





आरय॑ सत्य ७५ 


(४ ) रषावचन ( झूठ ) (४ ) अ-रुषावचन 
(५ ) पिशुनवचन ( चुगली ) (५) अ-पिशुनवचन 
(६ ) परुषवचन ( कटुबचन ) (६ ) अ-कटुवचन 
(७ ) संप्रलाप ( वकबाद ) (७ ) अ-संप्रकाप 
(८5 ) अभिध्या ( छोम ) (८) भ-छोभम 
सानसकर्स < (६ ) व्यावाद (प्रतिदिसा) (६) अ्-प्रतिदिंसा 
। (१०) मिथ्याद्ृष्टि ( सूठी घारणा ) (१०) अ-मिथ्यादृष्टि 
अकुशलू का मूछ दे लोभ, दोष तथा मोह । इनसे विपरीत कुशल 
का मृझ है--अलोभस, अदोष तथा अमोह । इन कर्मो' का सम्यक्‌ ज्ञान 
रखना आवश्यक है। साथ ही साथ आरय॑सर्त्यों का-दः्ख, द “दुःख, दुःखसमुदय, _ 
दःखनिरोध तथा दुःखनिरोध भाग को भलोमाँति जानना भो सम्यक्‌ 
दृष्टि है। ्क्चच्ल्च्त्ड्च्कच्त््ल्ल्लचल्ल्त्लत्तलत्ल्स््न्न्ल्ल्लल्ननअलल्नललतल्ल्तलत्त 
( २) सम्यक-संकल्प--सम्यक्‌ निश्चय । सम्यक्‌ ज्ञान होने पर 
ही सम्यक्‌ निश्चय दोता है । निश्चय किन बातों का ? निषकासता का, 
क्द्रोह का तथा श्रहिंसा का | कामना ही समग्न दुःख्ों की डत्पादिका 
है । अतः प्रत्येक पुरुष की इन बातों का दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि 
वह विषय की कामना न करेगा, प्राणियों से द्वोह न .करेगा ओर किसी 
भी जीव की हिंसा न करेगा । 
(३ ) सम्यक-वचन--ठीक भाषण । असत्य, पिछुन वचन 
कटवचन तथा बकवाद--इन सबको छोड़ देना नितान्त आवश्यक है । 
सत्य से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं हे३। जिन वनों से दूसरों के 


ब-- 








१ अख्त्य भाषण नरक में ले जाता है। धम्मपद्‌ का कथन है कि 
असत्यवादी नरक में जाते हैं और वह भी मनुष्य, जो किसी काम करके 
भो नहीं किया! कह्दता है। दोनों प्रकार के नीच कर्म करने वाछे मनुष्य 
मर कर समान होते हैं-- 


छ्द्‌ बोद्ध-दर्शन 


छुदय को चोट पहुँचे, जो बचन कट हो, दूसरों की निन्‍दा हो, व्यथ 
का बकथाद हो, उन्हें कमी नहीं कहना चाहिए। बैर की शान्ति 
कटुवचनों से नहीं होती, प्रत्युत 'अबैर” से ही होती है-- 
न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीष कुदाचन | 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्‍्तनों ॥ - 
“-धम्मपद्‌ १५ 
च्यरथ के पर्दों से युक्त सहस्नों काम भी निष्फछ होते हैं । एक सार्थक 
अद ही श्रेष्ठ होता है जिसे सुनकर शान्ति उत्पन्न ह्ोती है। शान्ति का 
उत्पन्न करना ही वाक्यप्रयोग का प्रधान लक्ष्य है। जिस पद से इस 
रद्देश्य की सिद्धि नहीं होती, उसका प्रयोग नितान्त अयुक्त है-- 
सहस्समपि थे वाचा अनत्थपदसंद्िता। 
एक श्रत्थपदं सेय्यो य॑ं सुत्ता उपसम्मति ॥ 
“-धम्मपद ८।१ 


(४ ) सम्यक्‌ कमरौन्त--दिन्दू धर्म के समान ही बुद्धधम में कर्म 
सिद्धान्त को समधिक महत्त्व दिया जाता है। मनुष्य की सद्गति या 
दुर्शति का कारण उसका कर्म ही होता है। कर्म के ह्वी कारण जीव 
इस लोक में सुख या दुःख भोगता है तथा परलोक में भो स्वर या नरक 
का गासी बनता है। हिंसा, चोरी व्यभिचार आदि निन्दनीय कर्मों का 
सवेधा तथा सेदा परिष्याग अपेक्षित है। पाँच कर्मों का अनुष्ठान 
प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवाय॑ है। इन्हीं की संज्ञा है--पत्चशीक । 





अभूतवादी निरये उपेति यो वापि 
कत्वा न करोमी! ति चाह। 
उमोीषि ते पेच्च समा भवन्ति 
निहदीनकम्मा मनुजा . परत्थ ॥ 
--धम्मपद २२।१ 


भार्य सत्य ७७ 


पदार्थों' का असेवन । इन कर्मो' का अनुष्ठान सबके रिए विद्वित है। 
इनका सम्पादन तो करना ही चाहिए, परस्सु इनका परित्याग करनेवाऊा 
ग्यक्ति धस्मपद के शब्दों में 'मुर् खनति अत्तनों'- अपनी हो जड 
खोदता है१। आत्मविज्ञय अपने ऊपर विजय पाना ही मानव को 
अनन्तशान्ति का चरम साधन है। आत्मदसमन इन कर्मो" का विधान 
चाहता है। “झात्मा ही अपना नाथ-स्वामी है। अपने को छोड़कर 
अपना स्वामी दूसरा नहीं। अपने को दमन कर छेने पर ही दुर्लभ नाथ- 
(निर्वाण) को जीव पाता दै”?२ । भिक्तु्षों के किए तो आत्म-दमन के 
नियमों में बड़ी कढ़ाई है। इन सार्वजनीन कर्मो' के अतिरिक्त उन्हें पाँच 
कर्म--- भपराद्धभोजन, भाऊाधारण, संगोत, सुचण, तथा अमुक्ष्य शय्या का 
त्याग और भी कतवब्य हैं। इन्हें ही दशशीक्ष! कहते हैं। भिक्षुओं के 
निशृत्ति प्रधान जीवन को जादुर्श बनानेके लिए बुद्ध ने अन्य कर्मो' कोभो 
भावश्यक बतछाया है जिनका उल्लेख 'विनयपिटक' में किया गया हैं । 


१ यो पाणमतिपातेति मुसावादं च भासति। 
लेके अदिन्नं आदियति परदारञ्च गच्छति ॥| 
सुरामेरयपान च यो नरो अनुयुज्ञति। 
इधेवमेसो छोकस्मसि मूर्ल खनति अत्तनो ॥ १८०१२।१३ 
२ अत्ता हि श्रत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया अचनों व सुदस्तेन 
नाथ लभति दुल्लम॑। --धम्मपद १२४ 
यह आत्मविजय का सिद्धान्त वैदिकघम का मूल मन्त्र है-- (गीता) 
उद्धरेदास्मनाउत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव त्रिपुरात्मनः | ४ ॥ 
बन्धुरात्मात्मनस्तत्य येनात्मैवात्मना जितः | 
अनात्मनस्त॒ शज्रुत्वे वर्तेतात्मैव झन्र॒बत्‌ ॥ ४ ॥ 
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(४ ) सम्यक आजीव १ 5 टीक जीविका। मूठो ज्षीविका को 
छोड़कर सच्ची जीविका के द्वारा शरीर का पोषण करना न॑ बिना जीविका के 
जीन धारण करना असम्भव है। मानवमात्र को शरीर रक्षण के लिए 
कोई न कोई जीविका अहण करनी ही पड़ती है, परन्तु यह जीविका 
सच्ची होनी चाहिए जिससे दूसरे प्राणियों को न तो किसो अकार का 
क्छेश पहुँचे ओर न उनकी हिंसा का अवसर आधे । समाज व्यक्तियों के 
समुदाय से बनता है। यदि व्यक्ति पारस्परिक कल्याण की भावना से 
प्रेरित होकर अपनी जीविका अर्जन करने में ज्गे, तो समाज का वास्तविक 
मंगल होता है। उस समय के व्यापारों में बद्ध ने इन पाँच जीविकाओं 
को हिंसाप्रवण होने से श्रयोग्य ठहराया है२--( १ ) सत्य वणिज्जञा 
(शस्त्र > हथियार का व्यापार), (२) सत्तवणिज्जा ( प्राणी का 
व्यापार ), (३ ) मंसवशणिज्जा (सांस का व्यापार ), (४ ) सज्ज- 
वणिज्जा ( मद्य-शराब का रोजगार ), (५ ) विप्तवरणिज्जा ( विष का 
व्यापार )। लक्खणसुत्त ३ में बुद्ध ने इन जीविकाओं को गहंणीय 
बतलाया है--तराजू की ठगो, कस-( बटखरे ) की ठगी, मान की 
( नाप की ) ठगी, रिश्वत, बंचना, कृतध्नता, साचियोग ( कुटिलता ), 
छेदन, बध, बन्धन, डाका, लूटपाट की जीविका । 

(६ ) सम्यक व्यायाम > ठीक प्रयत्न, झोभन उद्योग । सत्क्र्मों 
के करने की भांवना करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए । इन्द्रियों 
पर संयभ, बरी भावनाओं को रोकने और अच्छी भावनाओं के 'उत्पादन 
का प्रयत्न, उत्पन्न अच्छी भावनाओं के कायम रखने का प्रयत्न -ये 


$ जाविका के लिए आजोब का प्रयोग कालिदास ने भी किया है-- 
भटद्टा अह् कीलिशे में आजीबे>भर्तः अथ कीइशों में आजीवः। 
शाकुन्तल षष्ठ अंक का प्रवेशक । 

२ अंगुत्तर निकाय, ५। ३ दोधनिकाय प० २६६ ॥ 


आय सत्य छढू 


आम्यक्‌ व्यायाम हैं। बिना प्रयत्न किये ;चंचछ वित्त से शोभव भावनाय्ये 
दूर भगती जाती हैं और बुरी भाववायें घर जमाया करती हैं। अतः यह 
ख्द्योग आवश्यक है। 


(७) सम्यक्‌ स्मति --इस अंग का विस्तृत वर्णन दीघतिकाय के 
“महा सति पद्ठान' सुत्त ( २६ ) में किया गया है। स्थश्वृतिप्रस्थान चार 
हैं (-4 ) कायानुपदयना, (२ ) वेदनाजुपश्यना, ( ३ ) चित्तानुपश्यना 
सथा ( ४) धर्मानुप्श्यना+ काय, वेदना, चित्त तथा धर्म के वास्तव 
स्वरूप को जानना तथा उसकी स्मृति सदा बनाये रखना नितान्त 
आवश्यक होता है। काय मलूमृत्र, केश तथा नख आदि पदार्थों का 
समुच्चयसात्र है । शरीर को इन रूपों में देखने वारा पुरुष 'काये' काया- 
जुपश्यी” कहा जाता है। वेदना तोन तरह की द्ोती है--खुख, दुःख, 
न सुख न दुश्ख । वेदना के इस स्वरूप को जानने वाज्ञा व्यक्ति वेदना 
सें वेदनानुपश्यी” कहछाता है। चित्त की नाना अवस्थायें होतो हैं-- 
कभी वह सराग द्वोता है, कभी विराग, कभी सद्बेष और कभी बीतद्वेष; 
फभी समोह तथा कभी वीतमोह । चित्त की इन विभिन्न अ्रवस्थाओं में 
उसकी जैसी गति होती है उसे जानने वाला पुरुष 'चित्त। में चित्तानुपश्यी' 
द्ोता है। धर्म भी नाना प्रकार के हैं (१ ) नीवरण--कामच्छुन्द 
( कामुकता ), व्यापाद (द्रोह ), स्वथान-सद्ध ( शरोर-सन को 
अलसता ), औद्धत्य-कौकृत्य ( उद्देंग-खेद ) तथा चिकित्सा ( संशय ) 
स्कन्ध, (३) आयतन (४ ) बोध्यंग$ ;(२ ) आये चतुःसत्य । 
इनके स्वरूप को डठीक-डढीक जानकर डनको उसी रूप में जानने वाछा 
झुरुष “धर्म में धर्मानुपइयीः कहलाता है । सम्पक्‌ समाधि के निमित्त इस 
सम्यक्‌ स्ट्टति की विशेष आवश्यकता है। काय तथा वेदना का जैसा 
स्वरूप है उसका स्मरण सदा बनाये रखने से उनमें आसक्ति उत्पन्न नहीं 
ड्ोती । चित्त अनासक्त होकर वैराग्य की ओर बढ़ता है तथा एकांग्र 
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होने की योग्यता सम्पादन करता है। । 

(८ ) सम्यक समाधि--शार्य सत्यों की समीक्षा करने से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि बुद्ध का सागे उपनिषस्प्रतिपादित मार्ग से भिन्‍न नहीं 
है| उपनिषदों का सिद्धान्त है--ऋते शानानन सुक्तिः ( शान के बिना 
मुक्ति नहीं मिक्कती )। यह सिद्धान्त बुद्ध को भी स्वथा सान्‍्य था, परन्तु 
शुद्ध शान की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसे धारण करने 
की भोग्यता दारीर में पैदा नहीं होती३ । ज्ञान के उदय के ल्षिप शरीर की 
शुद्धि नितान्त भावश्यक है। धसी लिए हुछ ने शीक् ओर समाधि के 
हारा क्रमशः कायशदि और चित्त-शुद्धि पर विशेष जोर दिया है । 

बुद्धध्म के तीन महनीय तरव हैं--शीऊ, समाधि और भजा। 
भष्टाहक मार्ग के प्रतीक ये तीनों ही हैं। शीछ से तात्पय सात्विक 
कार्यो' से है। बुद्ध के दोनों प्रकार के शिष्य थे--गृहत्यागी प्रतजित 
भिक्ष तथा गृइसेवी गृहस्थ | कतिपय कर्म इन उभय प्रकार के बुद्धा- 
जुयायियों के क्षिण समभावेन मान्य हैं जैसे अहिंसा, अस्तेय, सत्य, 
ब्रद्मचर्य तथा मध्य का निधेध । ये 'पंचशीक' कट्टछाते हैं भौर इनका 
अनुष्ठान प्रथ्येक बौद्ध के ज्षिए  विद्वित है। भिक्षुभों के लिए अन्य पाँच 
शीरछों की भी व्यवस्था है--जैसे अपरोहणभोजन, माछाघारणा, संग्रीत, 

-खुबर्ण-रज़त तथा महाभ कय्या--हन पॉँचों वस्तुओं का- परित्याग । पूर्वः 
शीक्षों से मिला कर इन्हें ही 'दर-सीक? ( दश संत्कम ) कहते हैं। 
गृहस्थ के छिए अपने पिता माता, जआाचाय॑, पत्नी, मिन्न, सेवक तथा 
श्रम्रण-त्राह्णां का सत्कार प्रतिदिन करना चाहिए। बरे कर्भो के 
अजुष्ठान से सम्पत्ति का नाश अवश्यस्भावी होता है। नशा का सेवन, 
चोरस्ते की सैर, समाज ( नाच गाना ) का सेवन, जूभा खेछना, दुष्ट 


१ विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य--दी्घानकाय (हिन्दी अनुवाद) 
प्रु० १६००-००१६८ | 
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मित्रों की संगति तथा आरूस्य में फुखभा--ये छओ सम्पत्ति के नाश के 
कारण हैं। बुद्ध ने शुहस्थों के छिए भी इन्का निषेध आवश्यक 
बतलाया है? । 

शील तथा समाधि का -फल-है मर्त-का-छक्य-+- भवचक्र के मूल में 
नअविदया! विद्यमान है । जब तक प्रज्ञा का उदय नहीं होता, तब तक 
झाविदा का नाश नहीं हो सकता | साधक का प्रधान लक्ष्य इसी प्रज्ञा की 
उपलब्धि में होता है । प्रज्ञा तीन प्रकार की होतो है२--(१ ) श्रुतमयी- 
भाप्त प्रसाणों से उत्पन्न निश्चय, (२) विन्तामयी---युक्ति से उत्पन्न 


प्रशावान्‌ व्यक्ति नाना प्रकार की ऋद्धियों ही नहीं पाता, भ्रस्युत प्राणियों 
के पुवजन्स का शान, परचित्त ज्ञान, दिव्यक्रोत्र, दिव्यनछु तथा 
दःसखदय शान से सम्पन्न हो जाता है३। उसका विस कामास्रव ( भोग 
को इच्छा ), भवास्रव ( जन्‍्मने को इच्छा ) तथा अविद्यास्रव ( अशान- 
मर ) से सदा के लिए विमुक्त हो जाता है। स्गाधक नर्वाण प्राप्त कर. 
भहंत्‌ की महनीय उच्च पद॒वी को पा लेता है । धम्मपद ने बृद्धशासन के. 
रहस्थ को लीन ही शब्दों में समझाया हैं--- 
(१३ ) सब पार्पो का न करना, ( २ ) पुण्य का संचय तथा ( ह ) 
भपने वित्त की परिशुद्धि-- 
हु सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा। 
स-चित्त परियोदपनं एत॑ बुद्धान सासनं ॥ 
--घम्मपद १४५ 
१ द्रष्टव्य दीघनिकाय. सिगालो वाद सुत्त ( ३१ ) पृष्ठ २०१-२७६ 
२ अमभिषर्मकोश ६।५ 
है. द्रष्टव्य दीघनिकाय ( सामञ्ज फल सुत्त ) पृ० ३०-श२ 
ह ०). ९९) 0०००० 


ढ़ 


सप्तम परिच्छेद 
बुद्ध के दाशैनिक विचार 


(क ) प्रतीत्य समुत्पाद 

बढ़ ने आचार मार्ग के उपदेश देने में ही अपने को सबदा व्यह्त 
खा | आध्यात्मिक तथ्यों की मीमांसा न तो उन्हांने स्वयं को और न 
अपने जनुयायियों को ही इन बातों के अनुसन्धान के लए उत्सादित 
किया । परन्तु उनके डपदेशों को दाशेनिक मिति हे जिस प्र प्रतिष्ठित 
होकर वे ढाई हजार चर्षों' से मानवसमाज का मंगऊ काते चले भा रहे 
हैं। 'प्रतोरय समुत्पाद ऐसा ही माननीय सिद्धान्त! । बौद्ध दर्शन का 
यह भाधार-पीठ है । 'प्रतीत्य समुध्याद? का श्र हैं 'सापेष्ष कारणतावाद ।? 
प्रतीव्य (प्रति +इ गतौ + क्यप्‌ ) किल्ली वस्तु की प्राप्ति होने पर 
ससमुत्पाद > अन्य वस्तु की उत्पत्ति भर्थात्‌ किसी वस्तु की प्राप्ति होने प्रर 
अन्य पक जय की उत्पत्ति5। बुद्ध ने इतना ही कहा--अस्मिन सति इ्दं 
न देख चीज के -होने-पर अद चीज इोतो है. अरभांव- जगत्‌ के 
चंस्तुओं या घटनाश्रों में सर्वत्र यह कार्यकारण का नियम ज्ञागरूक हैर । 
वस्तु के रहने पर दूसरी वम्तु उत्पन्त द्वोतो है। वस्तु की उत्पत्ति 


बिना किसी कारण के नहीं द्ोती । कार्यकारण का यह महत्त्वपूर्ण नियम 
बरु की अपनी खोज है। उन्होंने अपने समय के दा्शनिकों के मतों को 














३ प्रतीत्यशब्दो ल्यबन्तः प्राप्तावपेक्षार्या वर्त्ते। पदि प्रादुर्भावे 
इति समृत्याद शब्दः प्रादुर्भावेज्ये वर्तते। ततश्च हेतुप्रत्ययसापेदों 
भावानामुय्रादः प्रतीत्यममुस्रादार्थ: | ( २) श्रस्मिन्‌ सत्ति इदं भवति 
अस्थोत्पादादयमुत्पयते इति इवदं प्रत्ययार्थः प्रतीर्यसमु व्पादार्थ: 

--माध्यमिक यूत्ति पृ ९ [ 


बुद्ध के दार्शनिक विचार ३ 


समीदका की । तब उन्हें पता चला कि कुछ छोग 'नियतिवादी! हैं--- 
डनके भनुसार जगत्‌ के समस्त कार्य--बुरे या भले-भाग्य के अधोन 
हैं। भाग्य जिघर मुबती है उघर ही घटनापरस्परा झुकती है। कुछ छोग 
(ईृस्वरेपछा” को ही महत्त्व देकर जगत्‌ के कार्यों के छिए ईएवर की मनमानी 
इच्छा को कारण बतछाते थे। परन्तु भन्‍य छोग “यरच्छा” के महत्त्व के 
मानने वाले थे । उनकी सम्मति में यद्द विश्व इसो यरच्छा ( मनमाना 
अवसर) के वश में होकर नाना प्रकार का रूप धारण करता रइता है। परन्तु 
बद्धू का युक्तिमवण हृदय इन मोमांसाओं को मानने के छिए तेयार न 
था। ये विभिन्‍न मत श्रुटिपूर्णं होने से इनकी बुद्धि में बेतरइ खटकते 
थे। यदि धन मतों को जद्जीकार किया जाय, तो कोई भी व्यक्ति भपने 
कार्यो' के छिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता । वह कृपण यातो 
भाग्य के पंजे में फेसकर या ईश्वर के वश में होकर अथवा यहष्छा के 
बल पर श्रनिषछुया अनेक कार्यो" का सम्पादन करता रहता है। अपने 
कार्यों के छिए दूसरों पर अवलब्बित होने के कारण उसकी ड त्तरदायिता 
क्योंकर युक्तियुक्त मानी जा सकती है ? इस दुरवस्था से बाध्य होकर 
भगवान्‌ बुद्ध ने इस कार्यकारण के अ्रटल्व नियम की व्यवस्था की । 
यह नियम अटल है, अमिट है। देश, काल या विषय --हन तीनों 
के विषय में यह नियम जागरूक है । इस जयगत्‌ ( कामधातु ) के ही 
जीव इस नियम के वशीभूत नहीं हैं, बक्कि रूपधातु के देवता आदि प्राणी 
भो इस नियम के भागे अपना मस्तक ऊुछाते हैं। भूत, वर्तमान तथा 
अविष्य--इन तीनों काल्लों में यह नियम छागू है। ब्ोद्धों के अबुसार के अनुसार 
“हरारणता का यह चक्र अनन्त तथा अनादि है. का यह चक्र अनन्त तथा प्ना । इसी छिए थे छोग इस 
खगतू का कोई भी श्रूठछ कारण मानकर इसका आरम्भ मानने के छिए 
तैयार नहीं हैं। यह नियम सब विषयों पर चलता है। हसके अपवाद 
केवल असंस्कृत घम हैं जो नित्य तथा अनुत्पन्न माने जाते हैं। समस्त 
“झंस्कृतः धर्म, चादे वे रूप, चित्त, चेतसिक या चित्तविप्रयुक्त हों, हेहु- 
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प्रत्ययों के कारण डत्पन्न होते हैं । बौद्ध छोग और भौ आगे बढ़ते हैं । 
स्वयं बद्ध. भी इस कार्यकारण नियम के वशवर्ती हैं। तीनों कालों के 
बढू न तो दस महान्‌ नियम के परिवतन करने में समर्थ हुए हैं ओऔरन 
, भविष्य में समर्थ होंगे। बद्धधर्ं ही यह महती विशेषता है। अन्य 
चर्मों में मी यह नियम थोड़े या अधिक अश में विद्यमान है, परन्तु श्रनेक 
उग्चतम शक्तियों के श्रागे इसका प्रभाव &त नक भी नहीं रहता । अन्‍य 
धर्मो' में ६शवर इस नियम के श्रमाव से परे बतलाया जाता है, परन्तु 
इस धर्म में स्वयं बुद्ध भी ६स नियम से उसी प्रकार बद्ध हैं तथा परा- 
चीन हें जिस ५रकार साधारण व्यक्त । 
एक बात घ्यान देने याग्य है। बद्धधर्म के समस्त सम्प्रदायों का 
यद्द मन्‍्तव्य है कि एक ही कारण से कोई भो कार्य उत्पन्न नहीं हो 
सकता, प्रत्येक धरम कम से कम दो कारणों के परस्पर मिलन,का फूछ . 
है। सम्सवतः हंस नियम की व्यवस्था ईश्वरवाद के खणब्न के लिप 
आरस्स में की गई थी, परन्तु भागे चछकर यह छघिद्धान्त इ॒व हो गया कि 
बाह्य उपकरणों की सद्दायता कार्योत्पक्ति के निमिप्त कारण को सर्वदा 
वास्छनीय है । अत्त: यह कथन ठीक नहीं है कि प्रत्येक कारण कार्यको 
अवश्यमेव <त्पञ्ञ करेगा, क्योंकि अश्रनेक कारण अनुकूछ उपकरण के 
झभाव में फल्नावस्था को प्राप्त ही नही करते । इसी लिए हेतु तथा बाह्य 


अमुकूछ उपकरण क परस्पर सहयोग से ही ब॒द्धमत में कार्य का उदय 
माना जाता है । 


कारणवार 
पाली निकायों में कारणकार्य के सम्बन्ध का विशेष अनुसन्धान 
डपलन्ध नहीं होता । केवल इतना ही मिलना है कि इसके होने पर यह्द 
कारण... संत उत्पन्न होती है. ( अस्मिनू सति इद भवृति )। इस 
प्रस| में हेतु ओर पदच्चय ( अत्यय ) शब्दों का प्रयोग एक 


बाचक शब्द २ 
,. साथ समभावेन किया गया है। कारणवाद की मीमांसा के 
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'किए इन दोनों (हेतु-प्रत्यय) महत्वपू्णं शब्दों के अर्थ की समोक्षा नितान्त 
भावश्यक है । स्थविरवाद्‌ के अनुसार हेतु” का 5 योग बड़े हां सीमित अर्थ 
में किया गया है । छोभ, दोष तथा मोड़ के द्वारा चित्त को विक्ृति के 
लिए हेतु का प्रयोग निक्रायों में मिलता है। इसी लिए विज्ञान की इन 
झवस्थाओं को 'सहेतुक' कहते हैं । 
हक अलछोभ, भद्वेष तथा अमोह--ये तीनों कुशल हेतु हैं। 'प्रत्यया का 
गे कार्यकारण सम्बन्ध के किसी भी रूप के द्योतनार्थ किया जाता है 
शर्थात्‌ एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ जो सम्बन्ध घारण 


देतु-परत्यय करती है उसे 'प्रत्यय” के द्वारा सूचित करते हैं। अभिषम्म 
स्थविरवाद “डाल! का विफय ढी_२४ प्रकार 
भें हे अन्तिम्त अन्थ “पढान! का विषय ही २४ प्रकार के 


_प्रत्ययों? का विवरण प्रस्तुत करना है । 

सर्वाश्तिवादी तथा योगाचार में इन शब्दों के अथ॑ भिन्न हैं । देत'_ 

का भर्थ हे का भर्थ है मुख्य कारण, 'प्रत्यय' का अर्थ है तदचुकूछ कारणसाम्री। १_ 'प्रत्यय” का अथ है तदनुकूछ कारणसामग्री | १ 
हेतु-प्रत्यय हेतु? झुख्य कारण होता है तथा “प्रत्यय' गौण कारण होता 
महायान में है। उदाहरण के निमित्त हम देख सकते हैं कि प्रथ्वी में 
रोपने पर बीज पनपता है, एथ्वी, सूय, वर्षा आदि को 

सहायता से बह बढ़कर बृत्त बन जाताह । यहाँ बीज हेतु है तथा (थ्वी 
सूर्य भादि “प्रस्यय! है, क्योंकि सूरज की गरमी और जमीन की नमी 
न रहने पर बीज कथमपरि झझर नहीं बन सकता, न वह बढ़कर वृद्ध 
डो सकता दे। वृद्ध फछ कद्क्ञाता है। स्थविरवाद में प्रत्ययों की 

संख्या २४ है, परन्तु सर्वास्तिवादियों के मंताबुसार हेतु ६ डीते दे 


भर्यय ४ तथा फल ५॥। 


३ देतुमन्यं प्रति श्रयते _गब्छतीति इतरसइकारिमिमिलिता हेतु: हेतुः 
अत्ययः॥ कल्पतद (२।२। १९ )। विशेष के लिए द्रष्टन्य भामतो-- 
२३१२। १६ 
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मानव व्यक्ति के विषय में इस नियम का प्रदरक्षत्र निकायों में स्पष्ट 
भावेन किया गया है। भ्रतीस्यसमुष्पाद के दसदख-अज्ञ-हैं जिसमें एक 
दूसरे के कारण उत्पन्न होता है। इसे 'मघचरक्र' के नाम से 
पुकारते हैं। इस चक्र के कारण इश्त संधार की सत्ता 
प्रमाणित होती है। इन श्रड्टों की संज्ञा निदान! भी है। इनके नाम 
क्रम से इस प्रकार हैं-- 

(१ ) अविद्या (२) संस्कार (३) विज्ञान (४) नामरूष 
(५ ) पढायतन (६ हन्दियाँ) (६ ) स्पश (७ ) वेदना (८) 
तृष्या ( ह ) उपादान (राग ) (१० ) भव (११ ) जाति ( जन्म ) 
(१२ ) जरा'मरण ( बढ़ापा तथा रूख्यु )। 

इन ह्ादश विद्वानों की व्याख्या में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में पर्याप्त 
मतभेद है। हीनयानी सम्प्रदायों में आश्चर्यजनक एकता है। इस प्रसह्जः में 
पुनज्ञन्स के सिद्धान्त का उपयोग कर हादश निदान तीन जन्मों से सम्बद्द 
माने जाते हैं । प्रथम दो निदानों का सम्बन्ध अतीत जन्म से हैं, उसके 
असम्तर ( आाठ निदानों ( ३-१० ) का सम्बन्ध वततमान जीवन से है 
तथा झन्तिम दो (११, १२) भविष्य जीवन से सम्बद्ध हैं। इसी 
कारण वसुवन्धु ने इसे 'ब्रिकायडात्मक' कतल्ाया है? | 

कारण * खरा अतीत जन्म 

(१ ) अविद्या--पूर्व जन्म की वह दशा जिसमें अज्ञान, मोह तथा 
होम के वद्या में होकर प्राणी क्लेशबद्ध रहता है । 

(२ ) संस्कार--पूर्वज़न्म की वह् दशा जिसमें झविधा के कारण 
आाणी भत्ता या बरा कर्म करता है२ । 


अवचकर 








१ स प्रतीत्यसप्रु्तादों दशा ज्ञस्त्रिकाएडकः | 
पूर्वांपरान्तयोद्व द्वे मध्येडध्ये परिपूरणाः | --अमि० कोश ३|२० 
(१ ) रुत्कार के अं में बढ़ा मतभेद है। निकायों के अनुसार 
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वर्तमान जीवन 


( ३ ) विशान-- हस जीवन की वह दशा जब प्राणी माता के गर्भ 
में अवेश करता है. और चैतन्य प्राप्त करता है--गर्भ का क्षण । 

(४७ ) नामरूप-गर्भ में शरण का कछछ या बुदुवुद आदि अवस्था 
हैं। । 'नास रूप! से अभिप्राय आण के मानसिक तथा शारीरिक अवस्था दे 
जब वह गर्भ में चार सघाद् बिता चुकता है 

(५ ) षढायतन---भायतन | इुल्द्रिय।. उस अवस्था का सूचक 
है जब भ्रूण माता के उदर से बाहर आता है, उसके अंग प्रत्यंग बिल्कुछ 
बैयार हो जाते हैं, परन्‍्त अभी सक यह उन्हें प्रयुक्त नहीं करता । 

( ६ ) स्पर्श--शेशव की वह दशा जब शिशु बाह्य जगत्‌ क्रे पदार्थों 
के साथ सम्पर्क में आता है। वह अपनी इन्द्रियों के प्रयोग से बाहरी 
जगत्‌ को समझने का उद्योग करता है, परन्तु उसका इस समय का 
शान घुघला रद्दता है । 





ऊपर का श्र है, परन्तु चन्द्रकीत न इससे द्रोह, मोह तथा राग का अर्थ 
किया है (माध्य० बृत्ति 7० ५६३ ) । गावन्दानन्द ने शांकरमाध्य टीका 
(२। २। १६) में इसी श्रथ को प्रहण किया हैं। 

($ ) नामरूप? की व्याख्या मैं पर्यात मतभेद है। यह शब्द 
उपनिषर्दों से ही लिया गया है, परन्तु बुद्ध ने इसके अर्थ को परिवतित 
कर प्रयोम किया है। रूप! से श्रभिप्राय शरीर! से है और नाम” से 
तात्पर्य मन से है। अ्रतः नामख्प दृश्यमान शरीर तथा मन से सवाल्ति 
संस्थान विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। हाक्षण आचार्यों ने भी इसकी 
अन्य प्रकार ध्याख्या की हे। म्रष्टच्य ग्र० सू० २।२।१६ पर ,भामती 
तथा कल्पतरू | विज्ञानाच्चत्वारों रूपण उपादानस्कन्धा: तन्‍नाम | 
तान्युपादाय रूपमाभनिव॑र्तते । तदैकध्यममिसंक्तिप्य नामरूपं नि च्यते 
शरीरस्वैव कललबुद्बुदाद्य वस्था?-मामती २।२।१९ 


८८ बोद्ध-दर्शन 


(७ ) वेदना--सुस्, दुःख, न सुख भोर न दुःख । ये बेदना के 
तीन प्रकार हैं। शिशु को वह दशा जब वह पाँव छुः वर्षो' के अनन्तर 
सुख दुःख की भावना से परिचित द्ोबा है। 'स्पर्श! में बाह्य जगत्‌ का 
ज्ञान ( धुघला ही सद्दो ) उत्पन्न दोता है ओर वेदना में अन्तर्जगत्‌ का 
शान जाग्रत द्ोता है| दुध वर्ष तक बालक के शरार-मन की प्रचृत्तियाँ 
बढ़ती है, परन्तु अभी तक उसे विषय सुर्खा का शान नहीं रहता । 

( ८ ) तृष्ण/--वेदना होने पर इस खुख को मुझे पुनः करना 
आादहिए--हस प्रकार के निश्वयय का नाम तृष्णा है १ 

(९ ) उपादान--शाल्स्तम्बसूत्र के अनुसार उपादान का थर्थ है 
तृष्णावेपुल्य--तृष्णा का बहुलता । युवक की वीस या तास ही अवस्था 
में विषय की कामना प्रवछतर हो डठतो है, कामना के वश में हाौकर 
मनुष्य अपनी प्रबरू इच्छाओं की परिपूर्ति के डिए उद्याग करता है। 
डपादान / ८ आसक्ति ) अनेक प्रकार के होते हैं जिनमें तोन मुख्य 
है--कामोपादान र स्त्री में आसक्ति, शीछोपाद/न ८ जर्तों में आासक्ति 
क्रास्मोपादान 5 आत्मा को नित्य मानने में आासक्ति। आत्मोपादान सद 
से बढ़कर प्रबछ तथा प्रभावशाली होता है । 

(१० ) भवच२--वह अवस्था जब जआासक्ति के वज्ञ में होकर मनुष्य 


१ बेदनायां ठत्या कर्तव्यमेत्तत्‌ सुख मयेत्यध्यवसानं तृष्णा भवांति | 
--भामती 
३ भव का यह अर्थ मान्य आचारयों के अनुसार है। वसुब्रन्धु का 
कथन दै--यद्‌ मविष्यदूमत्रफल कुरुते कर्म तदू मब:--अभिघम कोश 
३।२४ अर्थात्‌ भविष्य जन्म को उत्पन्न करने वाला कर । चन्द्रकीर्ति 
की ब्याख्या एतदनुकूल हो है--पुनर्मबजनकं कर्म समृत्यापर्यात्त काॉयेन 
बाचा मनसा च--माध्यमिक ढकृत्ति प्ृ० #६४। वाचस्पति की भी 


ड्यास्या एततद्रप हो है--भवत्यस्मात्‌ जन्मेति मवो धर्माघनों । 
“--भामती २२५६ 


बुद्ध के दाशनिक विचार रु 


जाना प्रकार के भले-बुरे कमों का अजुष्ठान करता है। इन्हों कर्मों के 
कारण सनुष्य को नया जन्म मिलता दे | नवीन जन्स का कारण इस 
वर्तमान जीवन में सम्पादित कार्यकज्ञाप ही द्वाता है। पूवेजन्म के 
'संस्कार! के समान ही 'मव' द्ोता है। दोनों में पर्याप्त सादश्य है । 


भविष्य जन्म 


(११) नस नम । अविष्य जन्म में मनुष्य की दशा, जब वह 
माता के गर्भ में श्राता है ओर अपने दुष्कृत या सुकृत के फछा को भोगने 
की योग्यता पाता है । 

(१२९ ) जरामरण--भविष्य जन्म में मनुष्य की दह्ा जब वह 
जद्धता को पाकर मरण प्राप्त करता है | उत्पन्न स्कन्धों के परिपाक का 
नाम “जरा? हैं भौर उनके नाश का नाम 'मरण!? हैं। ये दानों अन्तिम 
निदान विज्ञान! से लेकर 'भव' तक (३-१० ) निदानो को अपने में 
सरिनविष्ट करते हैं । 

इस शटंखछा में पूर्वा कारणरूप दें तथा पर कार्य रूप। जरामरण 
की उत्पत्ति जाति से द्वोती ह। यदि जांव का जन्म ही न होता, तो 
जरामरण का अवसर ही नहीं जाता । यह ज्ञाति भव कर्मा का परिणाम 
रूप दै। इस प्रकार मानव व्यक्ति की सत्ता के त्रिए 'अविद्या' ही मूक 
कारण है--प्रथम निदान है । हीनयानियों के अनुसार इन निदाना का 
कार्य-कारण की दृष्टि से ऐसा वर्गीकरण करना उचित है- 

( के ) पू्च का कारण और वर्तमान का कार्य 

( ) पूर्व का कारण-( १) अदिय्या तथा (२ ) संस्कार 
(| ) बतंसान का कार्य--- ( ३ ) विज्ञान, (४ ) नामरूप 
(७५ ) घढायतन, ( ६ ) स्पर्श, ( ७ ) घेदना । 
( ख ) बतंमान का कारण और भविष्य का कार्य 


बज़ गोद -दर्शन 


(3 ) बतेसान का कारण--( 5) तलृष्णा, ९६ उपादान 
(१० ) भतत 

(3 ) भविष्य का कार्य--( १३ ) जाति, ( १२ ) जरामरण 
थह समृचा विवरण स्थविरवादी तथा सर्वास्तिवादी के सामान्य 
अन्तब्यों के अनुकूल है। महायान मत के अनुसार इसमें पार्थक्य है । 
महायानी (यान देने की बात है कि साध्यमिकों ने परमार्थ सत्य को 
६१४ से 'प्रतीत्य समुत्पाद' के सिद्धान्त को मान्य नहीं ठद्दराया, 
७७७७४ | है, परन्तु व्यावहारिक इस्टि ( सांबृतिक सत्य ) से इसे 
डवादेय साना है। योगाचार सत की व्याख्या ही मद्दायान के तास्प्चे 
को जानने के लिए एकमात्र साधन है। योगाचार भमतवादी भाचायों ने 

इस तथ्य के व्याख्यान में दो नई बातों का उछ्लेख किया है। 

(१ ) पहली बात यद्ट है कि उनकी दृष्टि में द्वादश निदानों का 
सम्दन्ध केवल दो जन्म के सा साथ है, तीन जन्मों के साथ नहीं ( जैसः 
दो जन्म से हीनयानी मानते जाये थे )। इनमें केषल् दो कार्ड हैं--- 
पहले से छेकर १० तक, तथा १९ और १२, जिनमें अथम 
दृश का सम्बन्ध एक जन्म से है, तो दूसरे का दूसरे जीवन 
के साथ । उदाहरणार्थ यदि प्रथम दश निदानों का सम्बन्ध पूर्व जन्म से 
है, तो ११ और १२ निदान का इस जन्म से। अथवा प्रथम दत्ना 
का सम्बन्ध इस वर्तमान जीवन से है, तो अन्तिम दो निदानों का भविष्य 
लीवन से । 

(२ ) दूसरी बात निदानों के चार विसेदों के विषय को छेकर है ॥ 
योगाचार की झूऊ कल्पना है कि यह जगत 'जालूय पिजशान में विद्यमान 
लिदानों के चीजों का दी विकास या विस्तृतीकरण है। इसी कछ्पना 
बार प्रभेद के अनुरोध से उन छोगों ने नवीन चार सेदों का वर्णन कियः 

है। भोतिक जगत्‌ की सृष्टि के लिए यह भावश्यक है कि 
कोई कारण पाक्ति मानी जाय जो प्रत्येक धर्म के बीज का रुस्पादन करे, 


सम्पन्ध 


बुद्ध के दाशशनिक विचार ६३4 


परन्तु शत्पक्ति के अन्तर भी ये बीज 'झाछय विशान' में शान्त रूप से 
रहेंगे ज्व तक किसो उद्वोधक कारण की सत्ता न मानी जाय। जेसे 
पृक वृक् से वृद्चान्तर की उत्पत्ति होने के लिए बीज का होना अनिवार्य 
है और यह बीज भी वृक्ष के उत्पादन में समर्थ नहीं होगा जब तक 
पृथ्वी, वायु, सूर्य की सहायता पाकर वह अंकुरित न हो। इसी इृष्टान्त 
को दृष्टि में रखकर योगाचार ने निदानों के चार निम्न प्रकार माने हैं:--- 


(4 ) बीज-उत्पादक शक्ति ८ अविद्या, संस्कार 


वर्तमान ५ (9) बीज + विशान--वेदना 
(॥ ) बीजोस्पादन सामग्री तृष्णा, उपादान तथा भष 
“भविष्य --- (४ ) व्यक्त काय > जाति, जरामरण 


निदानों की समीक्षा में योगाचार का मत पर्या8 प्रमाण के ऊपर 
अवछम्बित है । यह 'प्रतीत्यसमुत्पाद! का सिद्धान्त थोद्धू दुशंन को 
भआाघार शिला है। इसीछिएु दाशनिकों ने इस सिद्धान्त का विवेचन 
बढ़ो ऊहापोह के साथ किया है । 


( ख ) अनात्मवाद 


भगवान्‌ बुद्ध पक्के भनास्मवादी थे। अपने उपदेशों में उन्होंनि' 
आध्मवाद के श्रजुयायियों की कड़ी आछोचना की है । यद्द अनात्मवाद 
बुद्धधम॑ की दार्शनिक भित्ति है जिसपर समग्र आचार और विचार 
अपने झ्ाश्रय के निमित्त अवलब्बित हैं। आत्मवाद का सुग़त ने खयढन 
बढ़े अभिनिवेश के साथ किया है। उनके सण्डन का बीज यह दे कि 
समग्र भात्मवादी पुरुष आत्मा के स्वरूप को बिना जाने उसके मंगल के 
लिए नाना प्रकार के सत्कम॑ तथा दुष्कर्म किया करते हैं । इस सिद्धान्त 





£ द्रष्टव्य १४४०६०ए९॥--धएपव] ्- छप्रववत 
२%05०फछए ९, 68---80. 


श्र 


९२ बोड-दर्शन 


के चोतक इृष्टान्त बढ़े मार्क के हैं। बुद्ध का कहना है कि यदि कोई 
ब्यक्ति देशकी सबसे सुन्दर स्त्री ( जनपद कल्याणी ) से प्रेम करता हो, 
परन्तु न तो उसके गरणों से परिचित हो, न उसके रूप रंग से, न उसका 
कद ही जाने कि वह बढ़ी है, छोटी है या मझोली है और न उसके 
जाम-गोन्र से ही अमिश हो। ऐसे पुरुष का श्राचरण छाक में सर्वया 
डपहास्यास्पद होता है । उसी प्रकार आत्मा के गुण, धर्म को बिना जाने, 
उसके परलोक में सुख आध्ि की कामना से जो व्यक्ति यज्ञ याग करता 
है, चद्ठ भो उसी प्रकार गहंणीय द्वाता है। महरू की स्थिति से परिचय 
बिना पाये दी जा व्यक्ति चौरास्ते के ऊपर उस पर चढ़ने के लिए 
सीढ़ियाँ तेयार करे, मछा उससे बढ़कर कोई मूर्ख हो सकता दै 
*सत्ताह्ीन पदार्थ की प्राप्ति का उद्योय परम मूर्खता का सूचक है । उसी 
| प्रकार असतू आत्मा के मंगल के लिए नाना प्रकार के कर्मा का सम्पादन 
, दैे१। आत्मा को सत्ता को धुद्ध बढ़ी ही तुच्छ बुद्धि से देखते थे--- 
“जो यद्द मेरा भात्मा अनुभव कर्ता, अनुभव का विषय है, 
और तदाँ-तदाँ अपने बुरे मे कर्मो के विषयको अनुभव करता है, यह 
मेरा आत्मा नित्य, भरुव, शाश्वत तथा अपरिवतनशील्न है, अनन्त वर्षो 
तक वैला ही रद्देगा--' हे मिक्ुओं, यद भावना बिलकुछ बाल धर्म है”? 
( भ्र्य शिक्‍्खवे, केवलो परिपूरों बाल घब्मो )२। बुद्ध के इस उपदेश से 
भात्मभाव के भांति उनका अवहेलना स्पष्ट है। वे नत्य, अ्रुव भात्मा 
के अस्तित्व के मानने से सनन्‍्तत पराडःमुख हैं । 
बुद्ध के ६स अनात्मचाद के भीतर कौन सा रहस्य है | भारतीय 
चिरन्‍्तन परम्परा के अनेक अश में पक्पाती होने पर भी उन्होने इस 





१ दीघनिकाय ( हिन्दी श्रनुवाद ) ३० ७३ 
२ मज्क्षिमनिकाय १।१॥९ 


बुद्ध के दाशनिक विचार श्र 
उपनिषत्म्रतिपादित आत्मतत्त्व को तुच्छ दृष्टि से क्‍यों तिरस्कृत 


नैरात्य- कर दिया ? इस प्रदन का अनुसन्धान बड़ा ही रोचक है | 
# ४5५ के इस विचित्र संखार के दुःखसय जीवन का कारण तृष्णा या 
कांग 


काम है। काम वह समुद्र है जिसके अन्त का पता नहीं 
और जिसके भीतर जगत्‌ के समस्त पदार्थ समा ज्ञाते हैं। । अथर्ववेद ने 
कामसूक्त में ( ६।१॥२ ) काम के प्रभाव का विशद्‌ वर्णन किया है । 
“काम ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ; श्सके रहस्य को न तो देवताओं ने 
पाया, न पितरों ने, न मत्यों ने। इसी लए काम | तुम सबसे बढ़े हो, 
महान हो २ । काम अग्नि रूप है। जिस प्रकार अ्रग्नि समग्र पदार्थों 
को अपना ज्वाला से जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार काम प्राणियों 
के हृदय को जन्ताता है३े । बुद्धधर्म में यही काम "मार? के नाम से 
प्रसिद्ध है। सुगत के जीवन में 'मारविजय” को इसीलिए प्रसिद्धि प्राप्त 
है कि उन्होंने अपने ज्ञान के बऊ पर इस जज्ञेय “काम! को जीत लिया 
था। इस “काम! का विजय चैदिक ऋषियों को उसी ध्रकार अभीष्ट है 
जिस प्रकार बुद्ध को । 

शपनिषदों का कहना है कि आत्मा की कामना के छिए स् प्रिय | 
दोता है। ( आत्मनस्तु कामाय सन प्रियं भवति ) जगत्‌ में सबसे प्यारी | 
वस्तु यही आत्मा है जिसके लिए आणी विषय के सुखों की कामना 





१ समुद्र इव हि कामः, नहि कामस्थान्तो5स्ति । 
+-तैत्ति ० क्रा० २२३।६ 
२ कामों जे प्रथम नैनं देवा आपुः पितरों न मर्लाः। 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वह्य महांस्तस्मे ते काम 
नम इतकृणोमि ९।१॥२।॥१९ 
है यो देवो ( अग्निः ) विश्वात्‌ य॑ ठु काममाहु: | 
“-“अथर्व ३॥२१।४ 


च्ट्ड बोड-दर्शन 


किया करता दहै। इसारी स्त्री पुश्रादिकों के ऊपर आासक्ति इसो स्वार्थ 
के ऊपर झअवल्म्बित है। बृहदारण्यक में याशवदक्य ने मैश्रेयी को 
शपदेश देते हुए आत्मा को ही सब कामनाओं का केन्द्रबिन्दु बतलाया 
है। दारा दारा के किए प्यारी नहीं है, भात्मा के काम से ही वह 
प्यारी बनती है। समग्र पदार्थों की यही दशा है । छुद्ध ने डपनिषत्‌ 
से इस सिद्धान्त को अहण किया, परन्तु इस काम के अनारम्म के छिए 
शुक नवीन ही मार्ग की शिक्षा दी। उनकी विचारधारा का प्रवाह नये 
रूप से प्रवाहित हुआ--आहध्मा का अस्तित्व मानना ही सब अनथों का 
आूछ है । आत्मा के रहने पर ही “नहंकार?-अहंभाव का उदय होता है । 
डूस आत्मा को सुख पहुँचाने के छिए ही जीव नाना प्रकार से इस शरीर 
को सुख देता है भोर सुख प्राप्ति के उपायों को द्/ेँढता है। काम का 
रदय इसी राग के परम आश्रय भात्मा के भस्तित्व पर अवलस्बित है। 
झतः इस आत्मा का निषेध करना ही काम विजय का पघबसे सुगम 
भाग दे। राग की वस्तु के अभाव में राग ही किस पर किया जायगा ! 
डदान में पुत्रशोक से विहऊ विशाखा को बुद्ध का यही उपदेश था कि 
इस संसार में जितने शोक, सन्ताप, नाना प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं 
वे प्रिय वस्तु के छिए ही होते हैं। प्रिय के अभाव में शोकादि का भी 
झभाव झवश्यमेष होता है $ । 

भगवान्‌ बुद्ध के इसी उपदेश की प्रतिध्वनि काछान्तर में बोद्ध 
भाचायों के अन्यों में उपलब्ध ह्लोती है । नागार्जुन का कहना है कि 
जो आत्मा को देखता है, उसी पुरुष का “अं” के छिए सदा स्नेह 


१ ये केचि सोका परिंदेवतं वा 
दुक्खा च लोकस्मिं अनेकरूपा | 
पिश्न॑ पटिच्चेव भवांत एते 
पिये असन्ते न भवंति एते॥ --उदान ८८ 





बुद्ध के दार्शनिक विचार दस 


अना रहता है। स्नेह से सुखों के लिए तृष्णा पैदा होतो है; दृष्णा दोषों 
को ठक छेती है। गुणदर्शी पुरुष “विषय मेरे हैं” इस विचार से विषयों 
के साथनों को भ्रइणथ करता है। तृष्णा से_डपादान का जस्म 
होता है। अतः जब तक आत्माभिनिवेश है, तब तक यह संसार 
है। आत्मा के रहने पर ही पर! (दूसरे) का ज्ञान होता है। 
स्व और पर के विभाग से रागद्वेष की उत्पत्ति होती है। स्व के लिए 
राग और पर के लिए द्वेष। और रागद्वेष के कारण ही समस्त दोष 
उत्पन्न होते हें। अतः समस्त दोषों की उत्पत्ति का निदान आत्म दृष्टि 
है। बिना इसको हटाये दोषों का निराकरण असम्भव है३ । 

स्तोन्रकार ( माठ्चेट ? ) बुद्ध के नेरास्म्यवाद को प्रशंसा का पात्र 
दतलाते दै२-जब तक मन में भद्दकार हें तब तक श्रावागमन की परम्परा 


4 यः पश्यत्यात्मानं तस्याहमिति झाश्वतः स्नेह । 
स्नेह्त्‌ गुणेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥ 
गुणदर्शी परितृष्यन्‌ ममेति तत्भाघनसुपादत्ते । 
तेनात्मामिनीवेशी यावत्‌ तावत्तु संसारः ॥ 
आत्मनि सति परसंश्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहद्वेषौ । 
अनयोः संप्रतिबन्धात्‌ सर्व दोषाः प्रजायन्ते ॥ 
“-नाग्राजुनस्य, बोधिचर्यावतारपंजिका ० ४९२, 
गुणरत्न ० १९२; अमिसमयालंकारालोक ( प्ृ० ६,७) में उद्धृत 
अन्तिम कारिका | 
२ साहंकारे मनसि न शर्म याति जन्मप्रबन्धो 
नाइंकारश्चलति द्वदयात्‌ आत्मदृष्टो च॒ सत्याम्‌ 
नान्‍्यः शास्ता जगति मबतो नात्ति नैरात्म्यवादी 
नान्यस्तस्मादुपशनविषेस्त्वन्मतादस्ति मार्ग: ॥ 
“““तत्त्वसंग्रहपंजिका पृ७ ९०पघू, 


सु बौद्ध-दर्शन 


( जन्म प्रबन्ध ) शान्‍्त नहीं होती। आस्मदृष्टि की सत्ता में हृदय से 
अहंकार नहीों हटता। हे बुद्ध ! आप से बढ़कर कोई भी नेरात्म्यवादी 
कपदेशक नहीं है और न आपके मार्ग को छोड़कर शान्ति देनेवाला दूसरा 
मार्ग ही है। बुद्धधर्म के शान्तिदायी होने का मुख्य कारण नेरत्म्यवाद 
की स्वीकृति है। चन्द्रकीति के मत में भी सस्कायदहि (आत्म दृष्ट ) 
के रहने पर ही समस्त दोप उत्पन्न होते हैं। इस बात की समीक्षा कर 
तथा आत्मा को इस दृष्टि का विषय मानकर योगी आत्मा का निषेध 
करता है। । अतः आत्मा का यह निषेध काम के निराकरण के लिए 
किया गया है। 

अनास्मवाद की ही दूसरी संज्ञा 'पुद्चल नेरात्म्य! तथा “मत्क्ाय 
रृष्टिर है । सत्कायदष्टि को ही आत्मग्राह, आत्माभिनिवेश तथा 

--आत्मवाद भी कहते हैं । 


१ सत्कायदृष्टि प्र मवानशेषान्‌ 
क्लशांश्च दाषोश्न घिया विपश्यन्‌ 
आत्मानमस्या विषय च बुझुवा 
योगी करंेत्यात्मनिषेषणव ॥ 

“-माध्यमकावतार ६(१२३; मा० बू० र्मे उद्धत पु० ६३४० 
२ 'सरकाय दृष्टि? पाली में 'सक्काय दिद्ठि! है। 'सत्काय! की मिन्न २ 
व्युत्पत्ति के कारण इस शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की जाता है | 
सत्‌काय' दो प्रकार से बनता है (। ) सत्‌ + काय तथा (9 ) स्व + 
काय | पहिली व्याख्या मे सत्‌ के दो अर्थ हैं--(क ) वर्तमान अस. 
घातु से तथा ( ख ) नश्वर (सद से)। अतः बतैमान देह मे या नश्वर 
देह में आत्मा तथा आत्मोय का भाव रखना | पं० विधुशेखर भद्टाचाये 
का कहना है कि तिब्बती तथा चीनी अनुवादकों ने सत्‌ का नश्वर अर्थ 
ही अददण किया है। दूसरी व्याख्या के लिए नागार्जुन का प्रमाण है। 





बुद्ध के दार्शनिक विचार ९७ 


वे अनात्म--यही बुद्धधमं का प्रधान साभ्य सिद्धान्त है। 
इसका अर्थ यद्द है कि जगत्‌ के समत्त पदार्थ स्वरूपशून्य हैं, वे कतिपय 
»  धर्मो' के समुच्चयमात्र दें, उनक। स्वयं स्वतन्त्न सस्ता प्रतीत 
नहीं होती । “अनात्म! शब्द में नम का भर्थ “प्रसज्य प्रति- 
षेध! नहीं है, प्रत्युत 'प्युंदास! है। अनात्म शब्द यही 
नहीं द्योतित करता है कि भात्मा का अभाव है, बढ्क आत्मा के अभाव 
के साथ २ झन्य पदाथों' की सष्ता बतक्ाता दहै। आत्मा को छोड़कर 
सर्व वस्तुओं की सस्ता या अस्तित्व है। 'स्ववस्तु” की दूसरी संज्ञा “धर्म? 
है। 'घम का इस विलक्षण अर्थ में प्रयोग हम बुद्धधर्म में ही पाते हैं । -॑ं 
धर्म का अर्थ है अत्यन्त सूक्ष, प्रकृति तथा मन के अन्तिम तत्व जिनका 
पुनः प्रथककरण नहीं किया जा सकता | यह जगत्‌ इन्हीं नाना धर्मों 
के घात-प्रतिघात से सम्पन्न हुआ है। बोद्ध धर्म! संस्ों. के. गुण” के . 
«५, समान है। दोनों अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ हैं।,अन्तर इतना 
धरम हो है कि तोनों गुणों ( सत्त, रज तथा तम ) की सत्ता के 
साथ साथ सांख्य गुणश्रय की साम्यावस्थारू पिणी 'प्रकृति' मानता है । बौद्ध . 
दाशनिक अवयववादी हैं। नेयायिकों के सहहा अवयचसे पृथक अवयवी की : - 
संत्ता वे स्वीकार नहीं करते । न्याय हृषि में घट परमाणुपुआ के भ्तिरिक्त 
एक नवीन पदार्थ है। अर्थात्‌ अवयची घट अवयवरूप परमाणुआों से 


“नात्म 
का अथे 








उन्होंने माध्यमिक कारिका (२३॥६ ) में स्वकाय दृष्टि? का प्रयोग 
किया है। चन्द्रकीतिं की व्याख्या है--स्वकाये दृष्टि: आत्मास्मीयदृष्टि: | 
दोनों व्याख्याश्रों का तालय॑ प्रायः एकसमान है। पश्चस्कन्घात्मक 
शरीर में श्रात्मा तथा आत्मीय दृष्टि ( अहंकार और ममकार ) रखना 
सक्ताय दृष्टि है | 

द्रष्टनजय भर. ०97५: उ्रदंट एजलकाएण रण 8"4क्‍४ादषा 
बृ० ७७-७८ की पादटिप्पणी 


एछ 


4८ बोद्ध-दर्शन 


 प्रथग सत्ता रखता है, परन्तु बोढों को दृष्टि में परमाणु का समुव्चय हो 
घट है, भवयव से मिन्न जवयवों नामक कोई पदार्थ होता ही नहीं । 
जगत के अत्यन्त सूइमतम पदार्यों' की हो संज्षा 'घस' है। इनको सत्ता 
सर्वेथा माननोय है; परन्तु हन्हें छोड़ देने पर वल्तुओं का स्वरूपभूत 
अआवयवी पदार्थ कोई विद्यमान रहता है, यद्द बात बौद्ध छोग मानते के 
लिए तैयार नहीं हैं। “अनात्म' कहने का अभिप्राय यही है कि धर्म को 
सत्ता है, परन्तु उनसे अ्रतिरिक्त झात्मा की सत्ता नहीं है। अतः “नेरात्या 
की ही संज्ञा 'घमंता” _ पमंता! है। अभिधमकोश ही व्याख्या स्फुटा्या? 
यशोमित्र के इस महत्वशाली कथन का--प्रववनघर्मता पुनरत्र नैरातयं 
चुद्धालुशासने वा--यही अभिप्राय है । 





पुदूछ, जीव, भप्मा, सत्ता--ये सब शब्द एक दुधरे के समानायेक् 
हैं। डुद्यमतठ में इन शब्दों के द्वारा अभिद्वित पदार्थ कोई स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं है। आत्मा केवल नाम है; परस्परपतम्बद्ध अनेक 
धर्मो' का पुक सामान्य नामकरण भात्माया पुदुछ है। 
व्यावहारिक (दूघम के व्यावद्वारिक रूप से भात्मा का निषेध नहीं 
सत्ता किया है, प्रत्युत परमाथिकरूप से ही । भर्थात्‌ त्लोकव्यवहार 
के छिए भात्मा को सत्ता है जो रूप, वेदना, संज्ञा संस्कार तथा विज्ञान-- 
प्नस्कन्धों का समुदायमात्र है, परन्तु इनके अतिरिक्त आत्मा कोई 
स्वहन्त्र परमार्थभूत पदाथे नहीं हे । आत्मा के छिए बोदू कोग सत्तानः, 
शब्द का प्रयोग करते हैं जो अन्य सिद्धान्तों से उनकी विशिष्टता 
बतकाता है। भ्रात्मा सन्‍्तानरूप है, परन्तु किनका ? सानसिक तथा 
भतिक, आस्यन्तर तथा बाह्य, इन्द्रिय तथा इन्द्रिय-ग्राह्म पदार्थों का । 
_*$८ धातु ( हन्द्रिय, इन्द्रिय विषय तथा सद्धम्बद् विज्ञान ) परस्पर 
मिलकर इस 'सन्तान! को उत्पन्न करते हैं ओर ये उपकरण प्राप्ति! नामक 
संस्कार के द्वारा परस्पर सम्बद्ध रहते हैं । '्रतीत्म समुत्पाद! वादी जुद्ध ने 


आत्मा की 
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एक क्षण के किए भी आत्मा की पारमार्थिक सत्ता के सिद्धाग्त को प्रश्रय 
नहीं दिया$ । 


पश्चस्कन्ध 


बुद्ध ने आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता का तो निषेध कर दिया, परस्तु 
वे मन और मानसिक छृत्तियों की सत्ता सतंथा स्वीकार करते हैं | आध्मा 
का पता भी तो इसमें मानसिक व्यापारों से ही चछता है। इनका अप- 
छाप कथमपि नहीं हो सकता । आत्मा पाँच स्कन्धों का संघातमात्र है । 
स्कन्‍्ध का अर्थ है समुदाय । स्कन्धों के नाम हैं--रूप, वेश्ना, संज्ञा, 
संस्कार और विशान। जिसे हम व्यक्ति के नाम से पुकारते हैं, बढ इन्हों 
पाँच स्कन्धों का समुच्चयमान्न है। इन स्कन्तों की व्याख्या में बौद्ध 
गन्धों में पर्यात मतनेद है। वल्तुतः प्रत्येक जोव “नाम्पासत्मझ' है । 
रूप! से अमिप्राय शरीर के भौतिक भाग से है भोर 'नाम' से ताएपये 
मानसिक प्रवृत्तियों से है। शरोर शोर मन के परस्पर संयोग से ही 
मानव व्यक्ति को स्थिति है। “नाम” को चार भागों में बाँठा गया है-- 
विज्ञान, बेदना, संज्ञा तथा संस्कार । 

(१ ) रूपस्कन्ध--रूए! शब्द की अ्युत्पत्ति दो प्रकार से की 
गई है। “रूप्यन्ते एमिविंषया:” अर्थात्‌ जिनझे द्वारा विषयों का रूपये 








१ अवान्तर काल में 'वात्तोपुत्रोय' या साम्मितीय” नामक बोद्ध 
सम्प्रदाय ( निकाय ) ने पग्चक्तस्षों के संघात से अश्रतिरिक्त एक नित्य 
परमार्थ रूप में युद्रल की सत्ता मानी है । इनके मत का विस्तृत खए्डन 
बसुबन्धु ने अमिषमकोश के अन्तिम स्थान! ( अ्रध्याय ) में बढ़ी युक्ति 
से किया है। वात्सीपुत्रियों का यह एकदेशीय पिद्धान्त बौद्ध जनता के 
मत्तिष्क को श्रपनणी ओर आकइष्ट न कर सका। द्रव्य 07 5ताथ- 
प्रथा ए--6 507 79००४ ण ० छप्रप07989, 


१०० बोड़-दर्शन 


किया जाय अर्थात्‌ इन्द्रियाँ। दूसरी व्याक्या है-रूष्यन्ते इति रूपाणि 
अर्थात्‌ विषय । :_स प्रकार रूपस्कन्ध विषयों के साथ सनन्‍्बद्धू इन्द्रियों 
तथा शरीर का बाचक है । 

(२ ) विश्लानसकन्ध--अह्ं---मैं? हत्याकारक शान तथा इन्द्रियों 
से जन्य रूप, रस, गन्ध आदि विषयों का शान--ये दोनों प्रदाह्मपन्ष शान 
“दिज्ञान स्कन्‍च! के द्वारा वाष्य हैं। इस प्रकार बाह्य उस्तुों क। ज्ञान 
तथा आस्यन्तर "मैं हूँ? ऐसा ज्ञान--दोनों का ग्रहण इस स्कन्ध के 
द्वारा होता है। । 

(३ ) बेदनारकन्ध--प्रिय वस्तु के स्पर्श से सुख, भ्रप्रिय के स्पर्श 
दुःख सथा प्रिय-अप्रिय दोनों से भिन्न वस्तु के स्पर्श सेन सुख और न 
दुःख की जो वित्त की विशेष अ्रवस्था होती है वही वेदना स्कन्ध है । 
बाह्य वस्तु के ज्ञान होने पर उसके संसर्ग का चित्त पर प्रभाव पड़ता है 
वही 'वेदना? है। वस्तु की भिन्नता के कारण वह तीन प्रकार को होती 
दै---सुल, दुःख, न सुख न दुःख । 

(४ ) इन सुख-दुःखात्मक वेदना के आधार पर इम डन वस्तुओं के 
यथार्थ ग्रहण में अब समर्थ होते हैं और उनके गुणों के आधार पर उनका 
नामकरण करते हें। यही है संज्ञास्कन्ध | विज्ञान ओर छंशा में वही 
अन्तर है जो नेयायिकों के निर्विकश्पक प्रत्यक्ष तथा सविकएफ्क भ्रत्यक्ष के 
बीच दे । निर्विकष्पक प्रत्यक्ष में हम वस्तुओं के विषय में इतना ही 
लानते हैं--यतकिश्रिदिदम--कुछ अस्फुट वस्तु है। परन्तु सविकश्पक 
प्रत्यक्ष में इम ठसे नाम, जाति भादि से संयुक्त करते हैं कि यह गाय है, 


जन जनिकलमनन«+ फानजणय उयााखख3ख3ाकी जि पपपपपप|। था ननज 


१ विशानस्कन्धो5हमित्याकारों रूपादिविषय इन्द्रियजन्यो वा 
दण्डायमानः --भामती ( २२ १८ ) अहमित्याकारमालय-विशान- 
मिन्द्रियादिणन्यं च श्ानमेतद्‌ द्वयं दण्डायमार्न प्रधाहपन्न॑ विशनस्कन्ध 

इल्यर्थः --कल्पत% 
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यह श्वेतवर्ण की है तथा घास चरती है। यह दूसरा ज्ञान बो्ों का 
संज्ञा स्कन्ध' है। । 

(६ ) संस्कार स्कन्ध---इस स्कन्घ के अन्तर्गत अनेक मानसिक 
प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है, ,परम्तु प्रधानतया राग, द्वेष का। 
वस्तु की संशा से परिचय मिलते ही उसके प्रति हमारी इच्छा या 
हंष का उदय होता है। रागादिक क्लेश, मद्मानादि उपक्छेश तथा 
धमम, अघम --ये सब इस स्कन्ध के अन्तर्गत हैं । 

वस्तुतत्त्व की जानकारों के लिये यही क्रम उपयुक्त है, परन्तु बोढ- 
ग्रन्थों में सबंश् (विज्ञान सस्‍्कन्ध” को द्वितोयस्थाव न देकर पंचम स्थान 
दिया गया है। इसकी उडपयुक्तता वसुवन्धु ने अभिधमेकोश में नाना 
कारणों से बतछाई दे । उदाहरणार्थ, उनकी दृष्टि में यह क्रम स्थूछता को 
ल्क्ष्यकर निर्धारित है। स्थूछ वस्तुओं का प्रथम निर्देश है। शरीर 
इष्टिगोचर होने से स्थूछतम है। मानस ब्यापारों में वेदुना स्थूछ है, 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सुख-हुःख़ की भावना को झट समझ लेता है। 
नाम! को स्थूछता इससे घटकर है। “संस्कार” विज्ञान की अपेक्षा स्थूछ 
है क्योंकि घृणा, श्रद्धा आदि प्रदृत्तिओं का समझना उतना कठिन नहीं 
है। “विज्ञान! वस्तु के सुक्ष्मरूप का ज्ञान चाहता है। अतः डसे सूक्ष्म 
होने से भ्रन्त में रखना उचित ही है। २ 





3 संशास्कन्धः सविकल्पप्रत्ययः सशासंसगयोग्य प्रतिभासः यथा डिस्य 
कुण्डली गौरो श्राह्मणो गच्छतोत्येबंजातीयक:--भामती । 'सबिकल्पक- 
प्रत्ययः” इत्यनेन विज्ञानस्कन्धो निर्विकल्प इति भेद: स्कन्धयोध्वैनित:-- 
कल्पतरु । 

२ अन्य कारणों के लिए द्र॒ष्यब्य ४०९६०एशथा॥: ैंगयाए4) 
छपाई एग॥050एए प्रृ० ६३-४४ । यहाँ अभिधर्मकोष का 
आवश्यक अंश चीनी भाषा से अनूदित है । 


३०२ बौद्ध-दर्शन 
'ज़िकिस्द प्रदन! में सदसत नागसेन ने यवनराज मिल्िन्द ( इतिहास 
प्रसिद्ध 'सिनेशढर” द्वितीय प्रातक ई० पू० ) ने “झात्मा? के घुछसम्मत 
सिद्धान्त को बड़े हो रोचक ढंग से समझाया है। 
आत्मा के मिलिन्द ने पूछा--झापके अक्षवारी आपको “नागसेन 
विषय में मम से पुकारते हैं, तो यह 'नागसेन क्या है ? मन्‍्ते क्या 
नागसेन ७ केश नागसेन हैं ? 
नहीं, महाराज ! 
तो शोयें नागसेन हैं ? 
नहीं, सहाराज ! 
ये नख, दाँत, चमड़ा, मांस, स्नाथु, हड्डी, मज्जा, वक्र, हेंदय, 
गरडुत, कोम, छ्ीहा, फुरफुस, भाँत, पतली जात, पेट, पाखाना, पित्त, 
कफ, पीब, झोहू, पसीना; मेद, आँसू, चर्बी, छार, नेटा, लासिका, 
दिमाग नागसेन हैं ? 
नहीं, मद्दाराज ! 
भस्ते, तब क्या आपका रूप नागसेन है ?**'वेदनायें नागसेन 
हैं; संशा"**, संस्कार '* *, विशान “* ' नागसेन हैं ! 
नहीं, महाराज ! 
सन्‍्ते, तो क्या रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विशान सभी एक 
प्वाथ नागसेन हैं ! 
भहीं, मदाराज ! 
तो क्या इन रूपादिकों से भिन्न कोई नागसेन है ? 
नहों, महाराज ! 
मन्ते, में झापसे पूछते पूछुते थक गया, किन्तु नागसेन! क्‍या है ? 
इनका पता नहीं घढता। तो 'नागसेन' क्या शब्दमात्र है ? आखिर 
पनागसेन है कौन ? भाप मूठ घोलते हैं कि नागसेन कोई नहीं है । 
तब आयुष्मान्‌ नागसेन ने राजा मिलिन्द से कहा--महाराज, भाप 


ठ्र 


बुद्ध के दार्शनिक विचार श्ग्रे 


क्षत्रिय बहुत डी सुकुमार हैं। इस दुपहरिये को तपी और गम बालू और 
कंकड़ी से भरी भूमि पर पैदक भाये हैं या किसी सवारो पर ? 
अन्‍्ते, में पैदक्न नहीं भाया, रथ पर आया । 
महाराज, यदि भाप रथ पर आये तो मुझे बतावें कि भापका रय 
कहाँ है ? क्या ईपा ( दण्ड ) रथ है ! 
नहीं भन्‍ते । 
क्या अक्ष ( घुरे ) रथ हैं ? 
नहीं भन्ते । 
क्या चक्‍के रथ हैं 
नहीं भन्ते । 
क्या रथ का पम्जर *** रथ की रस्सियाँ *** छगाम *'' चाजुक रथ है। 
नहीं मनन्‍्ते । 
मदाराज क्‍या ईपा अच्च आदि सब पुक साथ रथ हैं ! 
नहीं मनन्‍्ते । 
महाराज, कया ईषा आदि से परे कहीं रथ है ? 
नहीं भनन्‍्ते । 
मद्दाराज, मैं आप से पूछते २ थक गया, परन्तु पता नहीं चला कि 
स्थ कहाँ है ? क्‍या रथ केवल्ष शब्दमात्र है? आखिर यद्द रथ क्या है ? 
महाराज, आप भूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है। मद्दाराज सारे जम्बूद्वीप के 
जाप सबसे बड़े राजा हैं । समझा किसके डर से जाप मूठ बोलते दें !!! 


८ >८ २ 

तब शाल्षा सिढिन्द ने आयुष्मान्‌ नागलेन से कट्टा--भम्ते, मैं स्ूठ 
नहीं थोछता । ईपा आदि रथ के अवयवों के आधार पर केवक व्यवहार 
के लिए “रथ” ऐसा सब नाम कहा जाता है । 

महाराज, बहुत ठीक । आपने जान लिया कि रथ कया है ? इसी 


श्ण्ड चौद्ध-दर्शन 


तरह मेरे केश इत्यादि के आधार पर केवल व्यवहार के दिए॥ जागतसेन 
'ऐेश्षा एक नाम कहा ज्ञाता है। परस्तु परमार्थ में, 'नागपेन! ऐसा कोई 
'पुरुष विद्यमान नहीं है। 

आत्मा विषयक बौद्धमत का प्रतिपादन बढ़े ही सुन्दर ढंग से किया 
गया है। दृष्टान्त भी नितान्त रोचक है । 


पुनर्जन्म 


भ्रय प्रइन यह है कि आध्मा के लनित्य संघातमात्न द्वोने से पुनर्जत्म 
किस का होता है? बुद्ध पुनजन्म के सिद्धान्त को मानते हैं। जोव 
जिस प्रकार का कम करता है, उसी के अनुसार वह नवीन जन्म ग्रहण 
करता है। वेदिक मत में यददी मत मान्य है, परन्तु आत्मा को नित्य 
शाश्वत मानने के कारण चह्दों किसी प्रकार की भी विप्रतिपत्ति नहीं है, 
परन्तु बौद्धमत आत्मा के अस्तित्व को ही अस्वीकार करता है । तब 
पुनज॑न्म किसका द्वोता है ! जिसने कम किया, वह भतीत में क्लीन हो 
जाता है भोर जो जन्मता है, उसने वे कर्म ही नहीं किये जिसके फछ 
भोगने के छिए नये जन्म ही जरूरत पढ़तो२ । 

राजा मिल्िन्द का यही प्रश्न था कि जो उत्पन्न होता है, वह पहो 
व्यक्ति है या दूसरा । नागसेन का उत्तर है--न वही दे और न दूसरा । 
दीपशिखा और इस घिद्धान्त को उन्होंने __'दीपशि गीपशिखा! के दृष्टान्त से 
अभिव्यक्त किया है। जो मनुष्य रात के समय दीपक 
जछाता है, कया वह रात भर वही दीया जलता है। 
साधारण रीति से यही प्रतीत होता है कि वढ रातभर एकट्टी दीभा 
जाता है, परन्तु वस्तुस्थिति तो बतकातो है कि सत के पहले 





का दृष्टान्त 
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'बहर की दीपशिखा दूसरी थी, दूसरे और तीसरे पहर की दीपशीखा 
उससे भिन्‍न थी। फिर भी रातभर एक दीपक जक्षता रहता 
है। दीपक एक है, परन्तु उसकी शिखा ( टेम ) भ्तिद्षण परिवतेनशीछ 
है। भात्मा के विषय में भी ठोक यहा दशा चरिताथे होती है। “किप्तो 
वस्तु के भस्तित्व के सिछ॒सिले में एक अवस्था उत्पन्न होती है और एक 
झूय होतो है। और इस तरह प्रवाह जारी रद्दता है। प्रवाह की दो 
अवस्थाओं में एक कण का भी अन्तर नहीं होता, क्‍योंकि एक के छय दोते 
ही दूसरी उठ खड़ी होतो है। इसी कारण पुनज॑स्म के समय न वही 
जीव रहता है भौर न दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म के भन्तिम 
विज्ञान के छय होते ही दुसरे जन्म का प्रथम विशान उठ खड़ा 
द्वोता है ।”! श 
दूध की यनी हुईं चीज़ों को ध्यान से देखने पर पूर्वोक्त सिद्ध मत ही 
पुष्ट प्रतीत द्वोता है। दूध दुद्दे जाने पर कुछ समय के घाद जमकर दही 
दूध को बनी हो जाता है, दहो से मक्खन और मक्‍्लन से धी बनाया 
चीजों का *ता है। इस पर प्रइन है कि जो दूध था वही दही था, 
इृष्टान्त जो दही, वही मकक्‍्लन, जो सकखन वहीं धी। उत्तह स्पष्ट 
है--ये चीजें दूध नहीं है दूध के विकार है--दूध से बनी 
हुई हैं। अ्रवाह भी इसरो प्रकार जारी रहता है। पूनज॑न्म के समय 
जन्म लेनेवाल्ा जीव न तो वही है ओर न उससे भिन्च है । सच तो यह 
है कि विज्ञान को छड़ी प्रतिक्षण बदरती हुई नित्य सो दीखतो है । पक 
जन्म के अन्तिम विशान के लय द्वोते ही दूसरे जन्म का प्रथम डठ खड़ा 
दोता है । १ प्रतिचण में कर्म नष्ट होते चले जाते हैं, परन्तु उनकी 
वासना अगले क्षण में भनुस्यूत रूप से प्रवाहित होती है। इसीलिए 
अनित्यता को सानते हुए भा बोद्धों ने पुनजन्म को तकंयुक्त माना है । 
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(गे) अनोश्वरवाद 
बुद्ध प्रथम कोटि के अनीइवरवादी थे । उनके मत में इंश्वर की सत्तः 
मानने के छिए हमारे पास कोई भी उपयुक्त तर्क नहीं है। अपने उपदेशों 
में उन्होंने अपनी अनीइवरवादी भावना को स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त 
किया है जिसे पढ़कर प्रतीत द्वोता है कि वे अनजाने और अनसुने ईश्वर 
के भरोसे अपने अनुयायियों को छोड़कर उन्हें अकमेण्य तथा अनात्म- 
विश्वासी बनाना नहीं चाइते 


पाथिकसुत्त (दीघ निकाय ३१) में बुद्ध ने ईश्वर के कठृ शव का बड़ा 





एक सामान्य देवता बतलाया है जो इन महाभतों के निरोध 
ईश्वर का के विषय में उन्हीं देवताओं के समान ही अशानी है। इस 
उपहास .. कप 

प्रसड् में बुद्ध का उपष्टास बढ़ा मार्मिक तथा 'सूक्ष्म है ॥ 
प्रसज्ञ यह बतछाया गया है कि एक बार भिक्तुसंघ के एक भिर्ु के मन 
में यह प्रशत उत्पन्न हुआ कि ये चार महाभत--पथ्वोचातु, जरूघातु, 
तेजोधातु, वायुधातु-- कहाँ जाकर बिश्कुत्न निरुद्ध हो जाते हैं । समाहित 
चित्त होने पर देवछोकगामी मार्ग उसके सामने प्रकट हुए । वह भिश्षु 
वहाँ गया जहाँ चातुमंद्वाराज्ञिक देवता निवास करते हैं। वहाँ जाकर इन 
महाभूतों के एकान्त निरोध के विषय में पूछा । उन्होंने अपनी 
अशानता प्रकट की और उस भिक्ु को अपने से बढ़कर चार महाराजा 
नामक देवताक्षों के पास भेजा। वहाँ जाकर भी उसे वही नेराश्यपूर्ण 
डउसर मिलता । वहाँ से यह क्रमशः ब्रायरिंत्रश, शक्कर, याम, सुयाम्र, तुषित, 
संतुषित, निर्माणरति, सुनिम्मित, परनिर्मित वशवर्ती, वशवर्तों, अक्षकायिक 
नामक देवताओं के पास गया, जो क्रमशः प्रभाव तथा माहाद्य में भधिक 
बतछाये गये । अद्यकायिक देवता ने उसे कट्दा कि हे मित्तु इमसे बहुत 
बढ़-चढ़कर अदया हैं । वे मद्दाजजा, विजयी, अपराजित, पराथंद्रष्टा, बशी, 
इंदवर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ और सघभी हुए तथा होनेवाले पदार्थों" के 
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पिता हैं। वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। डनका स्थान हमज्ोग 
नहीं जानते, पर छोग कद्ते हैं कि बहुत आछोक और प्रभा के प्रकट होने 
पर अक्षा प्रकट होते हैं। महात्रद्मा प्रकट हुए और उन्होंने अहम्मन्यता 
भरे शब्दों में अपने को श्रद्मा तथा ईश्वर बतछाया, परन्तु उक्त प्रश्न 
पूछने पर जो उन्होंने उत्तर दिया वह नितान्त उपादास्यास्पद था। 
उन्होंने कद्दा कि हे मित्तु, ये अद्यालोक के देवता भुके ऐसा समझते हैं 
कि ब्क्या से कुछ अज्ञात नहीं है, अद्ृष्ट, अविदित, असाज्षाल्कृत नहीं है; 
परन्तु मैं स्वयं ही नहीं जानता कि ये भद्दाभूत कहाँ निरुद्ध होते हैं । 
तुमने बढ़ी गल्बती की कि मगवान्‌ बुद्ध को छोड़कर इस प्रइन के उत्तर के 
छिए मेरे पास भाये | देवता क्षोग सुझे सर्वश बतलाते हैं, परन्तु मुझ्न में 
सर्वशता नहीं है। तब उस भिक्षु को बुद्ध ने उपदेश दिया कि जहाँ 
अनिवृर्शन ( उत्पत्ति-स्थिति-छय से विरहित ), अनन्त और अत्यन्त 
अभायुक्त निर्वाण है, वहीं चारों महाभूतों का बिछकुल्न निरोध 
होता है । 

इस प्रसद़ को देखकर बुद्ध की भावना का परिचय मिलता है। वे 
ईंब्वर को इस जगत्‌ का न तो कर्ता मानते हैं और न उन्हें सर्वश मानने 
के ल्विप्‌ तैयार हैं। यदि किसी को ईश्वर को सत्ता में श्रद्धा है तो श्रद्धा 
बनी रहे । परन्तु ईइवर को सर्वश मानना नितान्त युक्तिविद्दीन है। वे 
अपना अशान अपने मुंह स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं । 

तेविज्ज सुत्त (दी० नि० १३ ) में बुद्ध ने इस प्रइन की पुनः 
समीक्षा की है। उन्होंने वेद्रचयिता ऋषियों तथा बआद्वाणों को अनभिश 
बतद्घाकर उनके हारा डदूमावित मार्गो' को भी भ्प्रामाणिक बतछाया 
है। आाक्षयों में पाँचां नीोवरण ( कामच्छन्द आदि बन्धन ) पाये जाते 
हैं। भतः उनका सिद्धान्त दूषित दे । जब वे ईश्वर ( अह्मा ) को न तो 
जानते और न देखते हैं, तब उनकी सब्नोकता प्राप्त करने वाले मार्ग का 
उपदेद्ा क्योंकर माना जाय ? अ्रेविद्य ब्रोह्यणों का कथन दै 'अन्धवेणी' के. 
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समान है । जैसे अन्धों की पाँत एक दूसरे से जुड़ी हो, पहिले घाछा भी 
नहीं देखता, बोचवाज्ञा भो नहों देखता, पीछे बाका भी नहीं देखता। 
डनके कथन में विश्वास करना अज्ञातगुणा किसी जनपद- 
कल््याणी की कामना के समान भहंणीय है। जो धर्म ब्राह्मण बनाने वाक्षे 
हैं उन धर्मो' को छोड़कर अन्य धर्मों से युक्त पुरुष कितना भी देवता या 
ईंइवर को स्तृति करे उसकी स्तति सफल नहीं होतो | क्‍या किसी 
काकपेया जछूपूर्ण नदो के इस तीर पर खड़ा होनेवाला पुरुष अपरतीर को 
खुलावे, तो कया अपरतोर इधर चला आवेगा ? नहीं, कथमपि नहीं । 
इसी कारण श्रेविद्य ब्राह्मणों के द्वारा ईश्वर-तत्व उपदिष्ट हुआ है, 
अतएवं वह माननीय है तथा प्रामाणिक है, इस सिद्धान्त को बुद्ध मानने 
के छिए कथमपि तत्पर नहीं हैं । बुद्ध बद्धिवादी व्यक्ति थे। जो कल्पना 
बुद्ध की कसोटी पर नहीं कछ्ती जा सकती है, डसे वे मानने को स्वथा 
पराइ्मुख थे । 
(घ ) अभोतिकवाद्‌ 

बुद्ध के इन विचारों को पढ़कर छोगों के मन में यह भावना उठ 
सकती है कि बुद्ध भौतिकवादी थे, जड़ प्रकृति के ही उपासक थे । इस 
संसार से अतिरिक्त किप्ती अन्य लोक की सत्ता नहों मानते थे । परन्तु 
यह करपना अयथार्थ है। बुद्ध अनात्मवादी तथा अनीश्वरवादी होने पर 
भी भौतिकवादो न थे। जब उनके जीवन में भोतिकवादियों से उनकी या 
उनके शिष्यों की सेंट हुई, तब उन्होंने सदा जोरदार दाब्दों में उनके 
मत का खण्डन किया । 

पायाप्तिराजज्ज सुत्त ( दी० नि० २।१० ) के अध्ययन से बुद्धमत 
के अभोतिकवादी दोने का नितान्त स्पष्ट प्रमाण मिलता है। पायासी 
राजन्य बुद्ध का ही समकाछीन था । वह फोशछराज प्रसेनजित्‌ के द्वारा 
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प्रदत्त 'सेतब्याः नामक नगरी का स्थामी था। उसकी यह मिथ्या दृष्टि 
थी-- यह छोक भो नहीं है, परज्ञोक भी नहीं है; जीव मर कर पैदा 
नहीं होते, अच्छे ओर बरे कर्मो' का कोई भी फछ नहीं होता । पायासरी 
सचमुच चार्वाक मत का अनुयायो था। अपने मत की पुष्टि में उसकी 
तीन युक्तियाँ थीं--( $ ) मरे हुए व्यक्ति ल्लौककर कभी परलोक के 
समाचार सुनाने के लिए नहीं आते । ( २ ) धर्मात्मा आस्तिकों को भी 
मरने की इृष्छा नहीं होती । यदि इस छोक में पुणयसंभार का फल 
स्वर्ग तथा आनन्द प्राप्त करना है तो क्‍यों धर्मास्मा पुरुष अपनी खत्यु की 
कामना नहीं करता ? ( ३ ) स्तक शरीर से जीव के जाने का कोई भी 
चिह नहीं मिक्ता । मरते समय उसकी देह से जीव का निकछते हुए 
किसी ने नहीं देखा; जीव के निकछ जाने से शरीर हत्वका नहीं हो 
जाता, प्रत्युत वह पहिले से भी भारी बन बैठता है। इस तक के बछ पर 
वह अनेक दाशनिक को चुनौती देता फिरता था। एक थार उसे गौतम 
के शिष्य ( श्रावक ) श्रवण कुमार काइयप से उसी नगर में सेंद हुई । 
काश्यप ने उसको युक्तियां को बढ़ी हो सुन्दरता से खशडन कर पर- 
कोक कोी सत्ता, पुण्यापुययकर्मों का फल तथा जीव की शरीर से भिन्नता 
का प्रतिपादन किया | बुछू का यही मत है। बुद्ध समझते थे कि 
भोतिकवाद का अवक्षम्बन उनके ब्रह्मचय तथा समाधि के लिए नितान्त 
प्रतिबन्‍्धक है । एक अवसर पर इसोलिए्‌ उन्होंने कह्टार--“बही जीव 
है, वही शरोर है! ८ दोनों एक हैं, ऐसा मत होने पर अ्रक्षचये वास 
नहीं हो सकता | जाव दूसरा है, शरीर दूसरा है” ऐसा मत होने 
पर भी अब्य चरयंबास नहीं हो सकता”? 

इस खाभिप्राय कथन का तास्पय यह है कि भौतिकवादी और 








१ दीघाॉनकाय ( हिण्झ० ) पृ० २००-२०६ | 
२ अगृत्तर निकाय हे 
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जात्मवादी के छिए्‌ ब्रह्मचयं वास--साथु जीवन की युक्तिमता ठीक 
नहों उतरती। साधुजीवन बिताने को हच्छा तभो मनुष्य करता है जब 
उसे परद्धोक में शोसन फछ पाने का दृढ़ निएथय होता है। परन्तु 
भौतिकवादी परछोक को मानता ही नहीं। अतः उसके लिए साधुजोवन 
ब्यर्थ है। आत्मा को नित्य, शाइवत सानने वाले व्यक्ति के व्िए मी 
यह ब्यर्थ है, क्योंकि शाश्वत भास्मा में साधु जोवन के अनुष्ठान से 
किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता । ऐसी दशा में अनात्म- 
वादी बुद्ध भौतिकवाद के पक्के विरोधी थे तथा आास्तिकरवाद के फटर 
समर्थक थे। उनको आचार शिक्षा को यही दाशनिक मित्ति है। इस 
प्रकार ही नयान के दाशैनिक तत्त्तों के अनुशीछून करने से स्पष्ट प्रतोत 
होता है कि उसे चार सिद्धान्त. माल्य थे-(क ) प्रतीत्य समुत्पाद, 
८ ल्ष) अनात्मबाद, (ग) अनीश्वरवाद तथा (घ ) अ्रभौतिकवाद । 
थे तथ्य बौद्ध धमं के प्रतिष्ठा पीठ हैं । 





| अर 


आलम्बनमद्दत््वं च प्रतिपत्तद्वयोस्तथा | 
ज्ञानस्य वीयोौरम्मस्य उपाये कोशलस्य च ॥ 
उदागममद्दत््वत्ब॒ महत्त्व बुद्धकमणः । 
एतन्मह्त्वयोगाद्धि भद्दायानं निरुच्यते ॥ 

असंग -महायान सुत्रलंकार १६।५६-६० 


अष्टम परिच्लेद 


(क ) निकाय तथा उनके मत 
अशोककालोन ये थोद्ध सम्मदाय अष्टादश निकाय के नाम से बौद्ध 
अन्थों में खूब प्रसिद्ध हैं । रच हे पा का अर्थ है. । इन निकार्यों 
के अनुयायियों का भारत के मिन्न भिन्न प्रान्तों में आधिपत्य 
अष्टादश 

निकाय! बहुत शताब्दियों तक इनकी प्रभुता बनी रही । इन 
निकार्यों के अछग अछग सिद्धान्त थे जो कालान्तर में विल॒छ 
से हो गये परन्तु उनके उछ्लेख पीछे के बौद्ध अन्थों में ही नहीं, प्रत्युत 
ब्राह्मणग्न्थों में भो पाये जाते हैं। परन्तु इन निकायों के नाम, स्थान 
तथा पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में बौद्ध ग्रन्थों में ऐकसत्य दृष्टिगोचर 
नहीं होता । कथा अत्थु'१ की रचना का डे शय यही था कि इन निकायों 
के सिद्धान्तों की समीक्षा स्थविर्वादी मत की दृष्टि से की ज्ञाय। 
ओग्गकिपुत्त तिस्स ( वि० पू० तृतीय शतक ) ने इस महत्त्वपूर्ण अन्य की 
रचना कर प्राधीन मर्तों के रहस्य तथा स्वरूप के परिथय देने का महद- 
नीय कार्य किया है। आचाय वह्तुमित्र ने 'अष्टादश विकाय-शास्त्रर-को 
रचना कर॒इन निकार्यों के सिद्धान्तों का विशद वर्णन किया है। दोनों 
प्रन्थकारों की इष्टि में सेद है। तिस्स थेरवादी हैं तथा वसुमित्र सर्वा- 
स्तिवादी । दृष्टि की भिन्नता के कारण भाक्षोचना का सेंद होना 
स्वाभाविक है, परन्तु दोनों में प्रायः एकसमान सिद्धान्तों का ही निर्देश 
किया गया है जिससे हन सिद्धान्तों की ख्याति तथा प्रामाणिकता के 

विषय में किसी प्रकार का सन्देद नहीं रह जाता। 


$ तित्स की रचना होने पर भी कथावत्धु का इतना आदर है कि 
वह त्रिपियक के अन्तर्गत माना जातो है। इसका उपादेयश्रंग्रेजी श्रनुवाद 
लण्डन की पाली टेक्स्ट सोसाइटी ने प्रकाशित किया है। 

२ इस ग्रन्थ का मूल संस्कृत उपलब्ध नहीं, परन्तु चीनी भाषा 
में इसका अनुवाद उपलब्ध है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जापानी विद्वान 
प्रो० मयूदा ने किया है | द्रष्टव्य 'एशिया मेजर” भा. २, (१६२५) 

८ 
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६9) | 


'कथावत्थु! की अध्ठकथा के अनुसार इन अष्टादश निकायों का विभाजन इस प्रकार से था-- 
बुद्ध संघ 
ः जय | 
१ महासंघिक २ स्थविरवाद 
| | 


| | 
हे गोकुलिकी ४ व बगरि ८ महीशासक ढ्‌ बल 


| | | 
। पक अल सा नल नि मददती 
५ प्रशसिवादी ६ अशलिक १० 3 ११ अगर । 











| | 


७ चेत्यवादी १२ गज १५ धर्मात्तरीय 
१३ हक १६ भद्व माणिक । 
१४ सूजवादी ( सौजान्तिक ) १७ धाणणागरिक 


| 
श्ए साम्मितोय 
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नोड निकाय 


चीन भाषा में अनुवादित भदन्त वसुमिन्र-प्रणीत 'भष्टादश निकाय? प्रन्थ के अजुसार यह श्रदारह शाक्षार 
९5 


भेद इध्त प्रकार है :-- बुद्ध-घमम 














। 
40 0 

१५ चैतीय १७ एक व्यावहारिक | 
१८ गोकुलिक 





कवि 
९ महीशासक ११ काश्यपीय ११९ सोत्रान्तिक 


११६ हे बौद्ध-दर्शन 


इन अच्टाद्श निकायों की उत्पत्ति अश्लोक से पढ़िले ही हो चुकी 
थी। पर उनके बाद इस साम्प्रदायिक मतभेद का प्रवाह रुका नहीं, 
प्रत्युत बौद्ध धर्म के घिपुक्ष प्रसार के साथ-साथ विभिन्न 

कक सिद्धास्तों की कदपना के कारण नवीन सम्प्रदार्यों की उत्पत्ति 
सम्प्रदाय, पुष्टि होती दी रही । “कथावत्थु” में इन अवान्सर 
की उप- तथा अपेक्षाकृत नवीन मर्तों के भी सिद्धान्तों का वर्णन 
शाखाय छा है । उदाहरणार्थ चेत्यवादी सम्प्रदाय से भान्भ्रश्वृत्य 
राजाओं के राज्य में विस्तार पानेवाले 'अन्धकः -सम्प्रदाय को उत्पत्ति 
हुई । आन्ध्रस्ट॒त्यों की राजधानी घान्यकटक ( जिला गुन्दूर का 'घरणीकोट? 
नगर ) इस सम्प्रदाय का केन्द्रस्थज्ष था । इसी अन्धक सम्प्रदाय से ईंसवी 
पूजे प्रथम शताब्दी में चार अन्य सम्प्रदार्यों का जन्म डुआा--पूर्वशैडीय, 
अपरदहीेलीय, राजगिरिक तथा सिद्धार्थंक । घान्यकटक का प्रधान 
स्वूप दी मद्दाचैत्य के नाम से प्रसिद्ध था | इसी कारण वहाँ का सम्प्रदाय 
ब्वेत्यववादी! कट्छाया। 'राजगिरिक' तथा सिद्धार्थक” नामकरण के 
कारण का पता नहीं चलता, परन्तु 'पूवेशेल्ीय” तथा 'भपरशैक्वीय” सम्प्रदाय 
घान्यकटक के पूर्व तथा पश्चिम में होनेवाले दो परव॑तों के ऊपर स्थित 
विद्ारों के कारण इन नामों से अभिद्वित हुये हैं। इसका पता हमें भोटिया- 
अन्थों से चतल्तता हे। राजगिरिक भी अन्धक सम्प्रदाय के अन्तमुंक्त थे 
परन्तु आारभ्र देश में इनका केन्द्र 'राजगिरि! कहाँ था ? यह नहीं कहा 
भा सकता | “कथावस्यु, में इनके एगारह घिद्धान्तों का खण्डन किया गया 
है जिनमें से आाठ इनके तथा सिद्धार्थकों के एकसमान हैं। अ्रतः इन 
दोनों का आपस में संबन्ध रखना अनुमानसिद्ध है। सिद्धार्थक के नाम- 
करण का तो पता नहीं चढछता, परन्तु श्नके सिद्धान्तों की समानता 
बतल्ाती है कि या तो एक दुसरे से निकला था या दोनों का उद्गम स्थान 
एक ही था। ये चारो ही अन्धक निकाय आन्धूसम्रा्ों के समय में 
बहुत ही उन्नत दशा में थे । आन्भ्न राजा तथा उनकी रानियाँ बोदधर्म 
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में विशेष अनुराग रखती थीं, इसी कारण आस्थृदेश अनेक शताब्दियों तक 
चद्ध धर्म का क्रीड़ास्थछ रहा दे । 

मदहासंधिकों ने जिस सिद्धान्तों को | जिस सिद्धान्तों को लेकर अपना सम्प्रदाय स्थविरवादियों 
से पृथक्‌ किया उन्हीं सिद्धान्तों का अन्तिम विकास 


महायान के 
न 
विशिष्ट. दियान सम्प्रदाय में हुआ। यान का अर्थ दे मार्ग और 


सिद्धान्त. का अर्थ है बडा । भतः संहायान का अर्थ हुआ बड़ 


या श्रेष्ठ अथवा प्रशस्त मार्ग । इस मत के अनुयायियों का 
कहना है कि ज्ञोव को चरम ऊद्य तक पहुँचाने में यद्दी मार्ग सबसे 
अधिक सहायक है। स्थविरवाद्‌ भ्रन्तिम लक्ष्य तक नहीं पहुँचाता । 
इसीलिये उसे 'द्दीनयान” खंशा दी गयी। द्वीनयान से मद्दायान की 
विशेषता भनेक विषयों सें स्पष्ट है । अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण 
इस मत के अनुयायी अपने को महायानो--अर्थात्‌ प्रशश्त मार्यवाला-- 
कट्दते थे !--- 

(१ ) बोघधिसस्‍्व की कल्पना--हीनयान मत के अलुसार भणहँत्‌ 
पद की प्राप्ति ही भिक्षु का परम छचय है। निर्वाण प्राप्त कर छेने पर 
मभिन्ु क्लेशों से रहित होकर जात्म-प्रतिष्ठित द्वो ज्ञाता है। वद्ठ जगत्‌ का 
डपकार कर नहीं सकता। परन्तु बोघिसश्व महामेन्नी और करुणा से 
सम्पत्त दोता है। उसझे जीवन का लक्ष्य ही होता दे जयगत्‌ के प्रत्येक 
प्राणी को क्लेश से मुक्त करना तथा निर्वाण में प्रतिष्ठित कराना । 

(२ ) त्रिकाय की कल्पना--धर्मकाय, संभोगकाय और निर्माण- 
काय-ये तीनों काय महायान को मान्य हैं । द्वोीनयान में बुद्ध का निर्माण 
काय ही अभीष्ट है। वे छोग घर्मकाय को भी कश्पना किसी प्रकार 
मानते थे । परन्तु हीनयानो धमंकाय से मद्दायानो ध्ंकाय में विशेष 
अन्धर है। 

(३ ) दशभूमि को कल्पना--हटीनयान के अनुसार अहंत्‌ पद की 
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प्राप्ति तक केवक्क चार भूमियाँ हैं“-( १ ) ल्लोतापन्न ( २ ) सकृदागामी 
(४६ ) अनायामी तथा (४ ) अहंत्‌। परन्तु महायान के अनुसार 
निर्वाण की प्राप्ति तक दृशभूमियों होती हैं। ये सोपान की तरह हैं । 
णुक के पार करने पर साधक दूसरे में प्रवेश करता है । 

(9 ) निर्वोण की कल्पना--हीनयानी निर्वाण में क्लेशावरण का 
डी अपनयन होता है। परन्तु महायानी निर्वाण में शेयावरण का भी 
अपसारण द्ोत। है । एक दुःखाभाव रूप है, तो दूसरा आनन्द रूप है । 

(५ ) भक्ति की कल्पना--हीनयान मार्ग बिदकुछ शानप्रधान 
मार्ग है। बुद्ध के अष्टाड्षिक सार्ग पर चछना ही उसका चरम लक्ष्य 
है। परन्तु महायान में भक्ति का पर्याप्त स्थान है। बुद्ध साधारण 
मानव न होकर लोकोत्तर पुरुष थे। उनकी भक्ति करने से ही मानव 
इस दुःखबद्ुुछ संसार से पार जा सकता है। भक्ति को प्रश्नय देने के 
कारण ही मद्दायान के समय में ६॒छ की मूर्तियों का निर्माण द्ोने लगा । 
अतः महायान के कारण बौद्धकला--चित्रकला तथा मूर्तिकला--की 
विशेष उन्नति हुईं। गुप्तकाल में बोछू कछा के विकास का यही प्रधान 
कारण है | 

इन्हीं उपयुक्त मद्दायान सम्प्रदाय को विशेषताओं का विस्तृत विवेचन 
आगे चतद्धकर किया जायेगा । 

(ख ) निकायों के मत 
(१) महासंघिक का मत 

अ्रष्टाद्श निकायों के मतों के उल्लेख को यहाँ आवश्यकता 
नहीं । केवल दो प्रधान मतों का विवरण यहाँ दिया जाता है। खुछ 
बोदसंघ से अछग होनेवाका यही पहला सम्पदाय था। वैशाली.को _ 
द्वितीय संग्रीति ( श्मा-> -के- 

>रीशास्बी में जाकर दस सदस्त मिल्लुओं के संघ के साथ अपने सिद्धान्तों 
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की पुष्टि करने के दिये इन्होंने अछग सभा की। स्थविरवादी कट्टरपन्थी थे 
परन्तु महासंघधिक विनय के कठिन नियमों में संशोधन कर साधारण छोगों 
के किये अनुकूल बनाने के पद में थे। इनके विनयविषयक सिद्धान्तों के 
विषय में इमें कुछ भी नहीं कट्टना है। भ्राजककछ की दृष्टि से उनका 
संशोधन विशेष महत्व का नहीं प्रतीत द्ोता । परन्तु उनका बद्ध और धर्म 
विषयक सिद्धान्त पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है। तिध्य तथा वसुमित्न दोनों ने इन 
सिद्धान्तों का खण्डन मण्डन किया है? यहाँ इनके कतिपय प्रसिद्ध 
सिद्धान्तों का ही उस्केख करना पर्या8 ट्वोगा । 
मट्टासधिकों का यह सर्वसान्य सिद्धान्त था कि युद्ध मनुष्य नहीं थे 
झपि तु छोकोत्त्र थे । उनका शरोर अनासत्रव (विशुद्ध, दोष रहित) धर्मो' 
(१)इुड्ध से रचित था। अतः चे निद्रा तथा स्वप्न इन दोनों भार्यों 
को “£ से चिमुक्त थे। वे अपरिमित रूपकाय को धारण कर सकते 
लोकोष्टरता थे भथांत्‌ उनमें इतनी शक्ति थी कि वे अपनी £६च्छाचुसार 
अगणित भौतिक शरीरों को एक साथ ही धारण कर सकते 
थे । उनका चछ अपरिमित था सथा उनको भायु भी असंख्य थी। दे 
अवान्तर बातें बुद्ध के कोकोरूर ड्ोने से स्वतः सिद्ध हैं । 


२-- बुद्ध ने जिन सूत्रों का डपदेश दिया है वे स्वतः परिषूण हैं । 
बुद्ध ने धम को छोड़कर अन्‍य किसी बात का उपदेश दिया ही नहीं। 
अतएव उनकी शिक्षा परमार्थ सत्य के विषय में है; व्यावहारिक सध्य के 
बिषय में नहीं। परमार्थ सत्य उबच्दों के द्वारा जवशंनीय है। पाक्षी 
ज्रिबिरकों में दी गयीं शिक्षायं व्यावहारिक सत्य के विषय में हैं, परम!र्थ 

के विषय में नहीं । 


इ--बुद्ध की अक्ौदिक शक्तियों की इयर नहीं। वे जितनी चाह 
उत्तनी शाक्तियाँ एक साथ प्रकट कर सकते हैं । 


४--अन्धकों का कहना है कि दुछ और अद्वत्‌ दोनों एक कोटि में 
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नहीं रक्खे ला सकते । दोनों में दस प्रकार के 'बऊ” होते हैं। । अन्तर 
इसना ही है कि घुद्ध 'सर्वाकारश' हैं अर्थात्‌ उनका ज्ञान प्रत्येक वरतु के 
विषय में विस्तृत व्यापक तथा परिपूर्ण होता है परन्तु अहंत्‌ का शान 
एकाड़ी और अपूर्ण होता है । 

बोधिसत्व संसार के प्राणियों को धम॑ का उपदेश करने के किये स्वतः 
अपनी स्व॒तन्त्र इच्छा से जन्म अद्षण करते हैं। जातकों को कथाओं में 
इस सिद्धान्त का पर्याप्त परिचय मित्वता है तथा मद्दायान के 


(२) बोधि- प्रमुख भाचारय॑ श/स्तिदेव ने 'शिक्षा-समुचय” तथा 'घमेचरयाँ- 
सत्व की . , .. हा मे जि हे 
कल्पना में इसका भी-माँति वर्यात किया है। बोधिसत्यों 


को मातृ-गर्भ में अण के नानावस्थाओं को पार करने को 
आवश्यकता नहीं होतो । भ्रत्युत वे स्वेत हस्ती के रूप में माता के गर्भ में 
प्रवेश करते हैं और उस्ती रात को दाहिने तरफ से निकछकर जन्म ग्रहण 
कर छेते हैं। बोघिसत्त को यह कछरना नितान्त नवोन है। परन्तु 
स्थविरवादी इसमें तनिक भी विक्रवास नहीं करतेर । 
अहँत्‌ के स्वरूप लेकर भी मह्ासंधिकों ने पर्याप्त आलोचना की ढ्ढै। 


4 दस प्रकार के बल से समन्वित द्ोने के कारण ही बुद्ध का नाम 
“दशबछ' है । दशवलों के नाम ये दैं-- 

($ ) स्थानास्थानं वेति (२ ) सर्वत्र यामिनीं च प्रतिपद वेत्ति । 
(३ ) नानाधातु्क॑ लॉक विन्दति (४) अ्रषिमुक्तिनानालं बेति । 
(५ ) परपुरुषचरितकुशलानि वेत्ति (६) कर्मबल॑ प्रति जानन्ति 
शुमाशभम्‌ (७) क्लेश व्यवदानं वेत्ति, ध्यानसमापत्ति वेत्ति (८ ) 
पूर्वनिवास बेसि ( ६ ) परिशुद्धद्व्यनयना भत्नन्ति | ( १० ) सर्वेक्लेश 
विनाश प्राप्नोन्ति । महावस्तु ए० १४६-१६० । ये ही दशबछ इसी रूप 
में कथावत्थु और मज््षिम निकाय में भी उपलब्ध हैं। 


२ कथावत्थु ४४८, १२४, १३४ | 
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शेेरवादियों के अनुसार अईत्‌ ही प्रत्येक व्यक्ति का महनीय भादर्शा है 
6_ जिम्की प्राप्ति के लिये इर साधक को सववेथा प्रयस्नशोत्ष 
(३) अहत्‌ 
का स्वरूप होन। चाहिये। परन्तु यह सिद्धान्त नवीन मतवाछों को 
पसन्द नहीं था। इनके अनुसार ( क ) अत दूसरों के 
द्वारा लुभाया जा सकता है । (ख ) अहंत्‌ होने पर भी उसमें भशान 
रहता है । (य) भहत्‌ होने पर भी उसे संशय भौर संदेह होते हैं । 
( घ ) अहंत्‌ दूसरों की सहायता से शान प्राप्त करता है। अहंत्‌ विषयक 
इन चारों विचारों का खयडन थेरवादी तिस्स ने “कथावल्धु? में किया है । 
स्रोतापन्न साधक अपने मार्ग से च्युत दोकर पराहमुख होता है परन्तु 
,  __ अहंतू कभी अपने मार्ग से च्युत नहीं होता । एक बार अहंत्‌ 
(४) खोता. पद्‌ की प्राप्ति होने पर वह सदा ही पदस्थ ( स्थिर ) रहता 
पञ्न॒ है। बह कभी भी अपदस्थ नहीं हो सकता । 
इन्द्रियों का रूप केवल भौतिक है। वे केवज मांखरूप है। नेत्र 
इन्द्रिय न तो विषयों को देखतो है भोर श्रोत्र इन्द्रिय विषयों को सुनतो 
(५) इन्द्रिय है। इन्द्रियाँ अपने विषयों को अदहण करती ही नहीं । 
यह सिद्धान्त वसुमित्र के अ्न्थ के भाघार पर है परन्तु 
“कथावत्थु? में तो महासंधिकों की हन्द्रियविषयक करपना ठीक ससे 
विपरीत दी गयी है । 
सर्वास्तिवादियों ( ज्ञो स्थविरवादियों की द्वी उपशाल्ला हैं ) के भनु- 
सार असंस्कृत धम्मं तोन हैं (क ) श्राकाश (खत) प्रतिसंख्यानिरोध 
( ग ) अभतिसंख्यानिरोध | परन्तु महासंधिकों के अनुसार 
इनकी संख्या & है / तीन तो यही हैं, चार आरूप्य हैं--- 
(१ ) आकाशानन्सयायसन । (२ ) विशानानन्ध्यायतन । 
(३ ) अकिश्चिनायतन ( ४ ) नैवसंशानासंशायतन तथा दो धर्म अन्य 
भी हैं। । 
._ 4 महासंधिक मत के सिद्धान्त के लिये देखयि--....... 


६ भरसंस्कृत 
घर्म 


श्र्र बोद्ध-दर्शन 


(२ ) सम्मितीय सम्प्रदाय 


सम्मितीयों का प्रसिद्ध नाम वाश्सरीपुत्रीय है। यह येरवाद की ह) 
डपशाला है जो कि अशोक से पूर्व में ही मूछ शाखा से अछग द्वो गयी 
नामकरण थी। हष॑बर्धन के समय में इस सम्मदाय कस प्रधा- 

नता थी । इसका पता तत्कालीन चीनी यात्रियों के विवरण 
से मिलता हैं। इस सम्प्रदाय को प्रधानता पश्चिम में सिन्ध प्रान्त में 
व्या पू्च में बज्ञाल में थी । इनके अपने विशिष्ट सिद्धान्त थे परन्तु इनके 
पुदुछ के घिद्धान्त ने अन्य पिद्धान्तों को दबा दिया। ब्राह्मण दाशेनिकों 
( विशेषकर उद्योतकर ओर वाचस्पति ) ने सम्मितीयों के परद्वलूवाद का 
शब्लेख कपने ग्रन्थों में किया है। इस घिद्धान्त की महत्ता का परिचय 
इसी थात से लग सकता है कि वसुबन्धु ने अपने अभिधर्मकोष के अन्तिम 
घरिषद्वेद में पुद्ुछवाद का विस्तृत खण्डन किया है तया _ तिष्य ने _ 
_कथाचत्थु' में खण्डन करने के लिये सच प्रथम इसी मत को लिया है + 
सम्मितीयों ने लोकानुभव को परीक्षा कर यह परिणाम निकाला है 
कि इस दारीर में अहं” इस प्रकार को एकाकार प्रतोति ज्द्धित होती है 
पुद्रछवाद ज्ञो क्षणिक न होकर चिरस्थायोी है। यह प्रतीति पञ्ज 
स्क्ृन्नों के सहारे उत्पन्न नहीं की जा सकती। कोई भी 
पुरुष केवल एक ही व्यक्ति के रूप में काये करता है या सोचता है, पाँच 
विभिन्न वस्तुओं के रूप में नहीं। मनुष्य के गुण ( जेसे खोतापन्नत्व ) 
भिश्न-भिन्न जन्मों में भी एक ही रूप से भ्रनुस्युत रहते हैं । हन घटनाओं 
से दयें बाध्य होकर मानना पढ़ता है कि पश्चस्कन्धों के अतिरिक्त एक 
नवीन मानस व्यापार विद्यमान है जो अहंभाव का आश्रय है तथा एक 
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जम्म से दूसरे जन्म में कर्मो' के प्रवाह को भ्रविदिन्न रूप से बनाये रहता 
है। स्कन्‍्धों के परिवतेन के साथ ही साथ मानस व्यापार भी बदलता 
रहता है। अतः इन पंचस्कन्धों के द्वारा हो अतीत जन्म तथा उप्तके घट- 
नाथों की स्मृति की व्याख्या भली-माँति नहीं हो सकती । अतः बाध्य 
होकर सम्मितीयों ने एक छठे ( षष्ट ) मानस व्यापार की सत्ता अज्भी- 
कार की । इसी मानस ब्यापार का नाम 'पुदुछ्न/ है। यह पुद्छ स्कन्धों 
के साथ ही रहता है। अतः निर्वाण में जब स्कन्धों का निरोध हो जाता | 
है तब पुद्रछ का भी उपशम अवश्यंभावी है। यह पुद्ुलछ न तो संस्कृत 
कहा जा सकता है श्रोर न भपतस्क्ृत । पुद्गल स्कन्धों के समान चणिक 
नहीं है। अतएवं उसमें संस्कृत घर्मो' का गुण विद्यमान नहीं रहता । 
पुद्रछ निर्वाण के समान न तो अपरिवर्तनीय है .और न॒नित्यस्थायी है । 
इसलिये उसको असंस्कृत भी नहीं कटद्द सकते । इस सिद्धान्त का प्रति- 
पादन वसुमित्र ने न शब्दों में किया है-- 

(१) पुद्टछन तो स्कन्ध ही है और न स्कन्‍्ध से भिन्न है। 
स्कन्धों, आायतनों तथा धातुओं के समुदाय के लिये पुद्टछ शब्द का 
व्यवद्वार किया जाता है । 

(२ ) धर्म पुद्टछ को छोड़ करके जन्मान्तर ग्रहण नहीं कर सकते । 
जब वे जन्मान्तर अद्दण करते हैं तो पुद्टल के साथ ही करते हैं३ । 


१ थेरवादी और सर्वास्तिवादो दोनों ने बड़े विस्तार तथा गम्भीरता 
के साथ इस मत का खण्डन किया है। द्रष्टव्य--चेरवास्क्री--सोल थ्योरी 
आफ बुधिष्ट्स ( पिट्संबर्ग १६१८ ); कथावत्थु का प्रथम परिच्छेद । 
यह पुद्दल सम्मितीयों का विशिष्ट मत था परन्तु भद्रयानिक, धर्मगुस 
तथा संक्रान्तिवादी सम्प्रदाय के अनुयायी लोग भी इस व्यक्ति की ठत्ता 
को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं ।क यह ब्यक्ति श्रनिरव॑चनोय रूप है |: 
नतो पश्चस्कन्धों के साथ इसका तादात्म्य है और न भेद। 
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चसुमिन्र ने पृद्धछघाद के अतिरिक्त अन्य कई सिद्धान्तों का वर्णन 
ढिया है । वे नीचे दिये जाते हैं। ( क ) पश्नविशञान न तो राग उत्पन्न 
करते हैं और न घिराग । (ख ) विराग उत्पन्न करने के 
लिये साधक को संयोजनों को छोड़ना पढ़ता है। दशन 
सार्ग में रहने पर संयोज्रनों का नाश नहीं होता, प्रध्युत 
भावना मार्य में पहुँचने पर इन संयोजनों का नाश अवश्यंभावी दैर । 


$ सम्सितीयों के सिद्धान्त के लिये द्रष्टन्य 
डा» पुर्से--इन्साइक्नोपिड़िया श्राप रिलिजन एण्ड एथिक्स 
भाग ११ पृ० १६८-६६ । 
ह्रू० ह्णि का० भाग १५ 9० ६०- २०० | 
२ अष्टादक्ष निकायों में महत्त्वपूरं होने के कारण केवल दो ही 
निकायों का वर्णन दिया गया है । अन्य निकायों के वर्णन के 
'लिये देखिये--- 
--कथावत्थु के अ्रंग्रेजी श्रमुवाद की भूमिका पृ० १६-२७ 
( पाली टेक्स्ट सोसाइटी ) 


अन्य 
सिद्धान्त 


चर ननन्ल्म, 


नवम परिच्छेद 


ग्रद्ययान उलत्र 


( सामान्‍य इतिहास ) 

महायान संप्रदाय का अपना विशिष्ट श्रिपिटक नहीं है और यह हो 
भी नहीं सकता, क्योंकि महायान किसी एक संप्रदाय का नाम नहीं है । 
इसके भ्रन्तभुंक्त अनेक संप्रदाय हें जिनके दाशैनिक सिद्धान्तों में अनेकतः 
पार्थक्य है। हेनसांग ने अपने ग्रन्थ में बोघिसत्वपिटक का नामोदलेख 
किया है और मद्टायान के अनुसार विनयपिटक और अभिधम्म पिटक का 
भी निर्देश किया है। परन्तु यद् कल्पित नाम प्रतीत द्ोता है। किसी एक 
विशेष श्रिपिटक का नाम नहीं । नेपाक्न में नव ग्रन्थ विशेष आदर तथा 
श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। इन्हें नवघम के नाम से पुकारते हैं । 
यहाँ घमं से अभिप्राय धर्मपर्याय ( धार्मिक ग्रन्थों ) से है । इन अन्धों 
के नाम हैं-“-( ५ ) कषद्म साहसिका प्रशापारमिता । (२) सदूचर्म 
“ पुण्डरीक (३ ) लक्षित विस्तर ( ४ ) लंकावतार सूत्र (५) सुवर्ण- 
प्रभास ( ६ ) गयढव्यूह ( ७ ) तथागत गुझाक अथवा तथागत ग्रुणशान 
(८ ) समाधिराज ( ६ ) दुशभूमिक अथवा दुशभूमेश्वर । इन्हें 'वैयुल्य- 
सत्र” कहते हैं जो महायान सन्नों की सामान्य संशा है। ये ग्न्थ एक 
संप्रदाय के नहीं हैं और न एक समय की हो रचनाएँ हैं। सामान्य रूप 
से इनमें महायान के सिद्धान्तों का प्रतिपादन है | एतावता नेपाल में हन 
अन्थों के प्रति सहती आस्था है। महायान के मूल छिद्धान्तो के प्रति- 
पादक अनेक सूत्र इन ग्रन्थो' से अतिरिक्त भी हैं। इन सूत्रो' में से 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थो' का संद्धिप्त परिचय यहाँ दिया जायेगा | इन्हीं सूत्रो' के 
सिद्धान्तोी' को अहण कर पिछुले दार्शनिको' ने अपने प्रामाणिक ग्रन्थों 
में विस्तारपूर्वकक विवेचन" किया है। अतः इन सूत्रो' की परम्परा से 
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थरिचय पाना यौद-दर्शन के जानकारी के किये निताब्त झावशय# हें । 
(१) सद्धमे-पुरडरीक . 

अभक्तिप्रवण सदायान के विविध आकार के परिचय के निमित्त इस 
सूत्र का अध्ययन नितान्त आवहयक है। अंथ का नामकरण विशेष 
साथंक है। पुण्डरीक (श्वेतकमरऊ) पविश्नता तथा पूर्णता का श्रतोक माना 
लाता है। जिस प्रकार मक्लिन पंक से उत्पन्न होने पर भी कम मलि- 
निता से स्पृष्ट नहीं होता, उसी प्रकार बुद्ध जगत्‌ में उत्पन्न होकर भी 
इसके भ्रपंच तथा क्लेश से स्वथा अस्पष्ट हैं। इस महत्त्वशाल्ी सूत्र का 
मूछ संस्कृत रूप प्रकाशित है $ जिसमें गद्य के साथ अनेक गाधथायें 
संस्कृत में दी गईं है । सूत्र काफ़ी बढ़ा हैं। इसमें २७ अध्याय 
या 'परिवत! हैं। बी 

चीनी भाषा में इसके छ अनुवाद किये गये थे जिनमें आज केवल 
तीन ही अनुवाद उपलब्ध होते हैं। इसका मूलरूप प्रथम शताब्दी में 
संकलित किया गया था, क्योंकि नागाजुन (द्वितीय शतक ) ने इसे 
अपने पंथ सें उदध्त किया है। चीनी में प्रथम अनुवाद २०५७ ई० में 
किया गया था जो उपछब्ध नहीं हे। उपजरब्ध अ्रनुवाद तोन हैं--धरम्म- 
रच ( २८६ ई० ), कुमारजीव (४०० ई० के आस पास), शानयगुप्त तथा 
घमंगुप्त ( ६९०१ ई० )। इन अनुवादों की हुछना करने पर ग्रंन्थ के 
आन्तरिक रूप का परिचय भली-भाँति चलता है। नन्ज्नियो का कथन 
हे कि इसी सूत्र के समान एक अन्य अंथ भो है--'सद्मंपुण्डरीक सूत्र 
शास्त्र! ( वसुबन्धुरचित ) जो दो बार चीनी भाषा में अनुवाद किया गयी। 
योधिरुधि ( ५०८ ई० ) तथा इसी समय के पास रत्नमति मे इस 


व यमन मनन बाय 22038 

१ डा० करने तथा नज्जिओ का संस्करण, लेनिनग्राड, १९०८। 
बुद्गन्धावली सं० १० ; बुर्नाफ का फ्रेंच अनुवाद पेरिस १८५२; करन का 
अंग्रेजी अनुवाद 5706१ 3000 0० 4७ भाग २ १२, १८८४॥। 


महायान सूत्र १२७ 


असुबन्धु के ग्रंथ का चीनी में अनुवाद किया | 'सडमे पुण्डरोक' के एक 
अंशका मंगोलियन भाषा में अनुवाद भी उपकब्ध हे जिससे उत्तरो चोन 
में भी इस प्रंथ के विशेष प्रभाव का परिचय चकता है । १ 


चीन तथा जापान के बौद्धों में यह सदा से धार्मिक शिक्षा के क्षिए्‌ 
अधान अंथ माना गया है। इस अंथ के ऊपर इन देशों में अनेक टीकार्थे 
सथा व्याख्यायं, समय समय पर छिखी गईर । पूवक्त अनुवादों में 
ऋुमारजीवका अनुवाद नितान्स खोकप्रिय हे । इत्सिंग के कथनानुसार 
यह ग्रंथ उनके गुरु हुईं-सो को बढ़ा प्यारा था। साठ साल्न के दीघी- 
जीवन में थे प्रतिदिन इसका पारायण किया करते थे। १२९२ ई० में 
निचिरेन के द्वारा स्थापित 'होक्के-शू! सम्प्रदाय का यही सर्वमाम्य अंथ है । 
चोन तथा जापान के 'तेनदई” सम्प्रदाय हसी ग्रन्थ को अपना णाधार 
मानते हैं । पूर्वी तु्किस्तान में भी इसको मान्यता कम न थी। वहाँ ते 
ड पलड्य अंशों के पा5 नेपाल की प्रतियों से कहीं अधिक विश्वसनीय 
सथा विशद्ध हैं । 

इस ग्रन्थ में नाना प्रकार को कहानियों के द्वारा मद्दायान के सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन है। जिस महायान का रूप इसमें दृष्टिगोचर होता है वह 
उसका अवान्तरकाक्लीन प्रीढ़ छोकप्रिय रूप है जिसमें झू्तिपूजा, डुद्धपूजा, 
स्तूपपूजा आदि नाना पूजाओं का विपुल विधान मान्य है। “भित्ति पर बुद्ध 
की मूर्ति बनाकर यदि एक फूछ से भी डसको पूजा को जाय, तो विधिप्त- 








१ बुद्धअन्थावली ( संख्या १४, १६११ ) में मूल और नलर्मन 
टिप्पणियों के साथ प्रकाशित। डा० नडग्जिओ ने सद्धर्मपुएडरीक का 
विशुद्ध संस्करण जापान से प्रकाशित किया है जिसमें अनेक नवीन 
इस्तलिखित प्रतियों का श्राधार लिया गया है। 


२ द्रष्टव्य न॑जिश्रों की प्रत्तावना प० ३। 
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चित्त मुठ पुरुष भी करोड़ों बुद्धों का साक्षात्‌ दर्शन कर लेता है$ |”? 
झुद्धू अवतारों पुरुष थे । उनकी करोढ़ों बोधिप्तत््व पूजा किया करते हैं 
ओर वे भी मानवों के कल्याणार्थ मुक्ति का उपदेश देते हैं। “नमो<्स्तु 
झुद्धाय' इस मन्त्र के उच्चारण मात्र से सृढ़ पुरुष भी उत्तम अग्मरवोधि प्राप्त 
कर लेता है ( २६६ ) | 'पुणदरीक' का प्रभाव बौद्धकल्ना पर भी 
विशेष रूप से पढ़ा है । 
(२) प्रज्ञापारमिता सूत्र 

महद्ायान के सिद्धान्तसूत्रों में प्रज्ञापारमिता सूत्रों का स्थान विशिष्ट 
है। अन्य सूत्र बुद्ध तथा बोघिसत्त्व के वर्णन तथा प्रशंसा से ओत प्रोत 
हैं, परन्तु अशापारमिता सूत्रों का विषय दाशनिक सिद्धान्त है। 

परमिताओं की संख्या ६ हैं२--दान, शोल, धेय॑, वोर्य, ध्यान-और 
प्रशा। इन छुओं का वर्णन इन सूत्रों में उपलब्ध होता है, पर अज्ञा की 
पुर्णता का विचरण विशेष है। “प्रशापारमिता? का अथ दै--सबसे उरुच 
ज्ञान। यह ज्ञान 'झूत्यत? के विषय में हैं । संसार के समस्त धर्म (पदार्थ) 
इंतिबिम्बमात्र हैं, उनकी वास्तव सत्ता नहीं है। इसी शून्यता का ज्ञान 
प्रशा का महान्‌ उत्कष है। इन सूत्रों को प्राचीन मानना उचित है 
इन सिद्धान्तों की व्याख्या नागाजुन के अंथों मं मिलती है। १७३ ई० 





१ पुष्पेण चेकेन पि पूजयित्वा 
आलेख भित्ती सुगतानश्रिम्बम | 
विद्धितचित्य पि च पूजयित्वा 
अनुपूर्व द्रक््यन्ति च बुद्धकोय्यः || 
“+-+ २९४ 
२ स्थविरवाद के अनुसार ये३० हैं-- 
दान सील॑ च नेकखम पब्ञा-विरियं च पत्चमं 
खन्ति सुच्चमघिरागं मेत्तपेक्वाति ये दस । 
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एक प्रशापारमिता सूश्न का अनुवाद चीनी भाषा सें किया गया था, अतः 
इनको प्राचोनता सान्‍्य दे । 

प्रज्ञापारमिता सूत्रों के अनेक संस्करण चीनी, तिब्धती तथा संस्कृत 
में डपलूब्ध होते हैं। भेपारछ की परम्परा के अनुसार मुल्त.प्रशापारमिता 
सवाल शलोकों!३ का था जिसका संक्षेप एक छात्र, २७ हजार, 
१० इजार तथ। ८ इजार इल्वोकों में कात्नाम्तर में किया गया था । वूसरी 
परम्परा बतक्ाती है कि मूल सूत्र ८ हजार इछोकों का हो था। उसो में 
नई नई कट्ठानियों तथा वर्णनों को जोड़कर इसका विस्तृत रूप शअस्तुत 
किया गया । यही परम्परा ऐपेतिह्ासिक दृष्टि से विश्वसनीय तथा माननीय 
है। चीनी तथा तिब्बती सम्प्रदाय में भनेक संस्करण मिढते हैं। संस्कृत 
में उपलब्ध प्रशापारमिता सूत्रों के संस्करण ये हैं-- प्रज्ञापारमिता एक 
बाख श्कोकों कौर ( शतसाइस्तिका ) २९ इजार रलछोकों की ( पश्चविशति 
साइसिकाई ), रू हजार इलोकों की (( अष्साइहसिका )9, २२ इजार 








३ ये ग्रन्थ गद्य में ही हैं; केवल ग्रन्थ-परिमाण के लिए ३२ श्रक्न्रों 
के 'इलोक? में गणना करने की चाल है । 

२ संस्करण बिब्लिशलोथिका इंडिका ( कलकत्ता ) में प्रतापचन्द्र 
घोष द्वारा, १९०२-१४, परन्तु अपूर्ण। चीनी तया खोटान की भाषाश्रों 
में इसके अनुवाद मध्य एशिया में उपलब्ध हुए. हैं। द्रष्टच्य सि०#त0|०- 
१५, रशा।श्ा3. 

३ कलकत्ता ओरियण्टल सीरीज (नं० २८) में डा०एन. दच के द्वारा 
सुम्पादित, कलकत्ता १९३६। यह ग्रन्थ प्रशापारमिता तथा मैन्रेयनाथकृंत 
“अरभिसमयालंकार कारिका? के परत्पर सम्बन्ध को भलीभाँति प्रकट करता है। |, 

४ बिब्लिओोथिका एंडिका, कलकत्ता ( १८८८ ) में डा० राजेन्द्र 
लाल मित्र के द्वारा सम्पादित। झान्तिदेव के शिक्षासमुत्यय में इसके 
उद्धरण मिलते हैं ( द्रष्टव्य ६8 ३६६ )। 

९ 


१३० बौद्ध-दर्शन 


इलोछों को ( सा्द्विपाइसिका ), ७ सो श्ब्ोहझ्ों की ( सप्तशतिका ), 
वच्नच्छेदिका प्रशापारमिता$, अद्पादरी प्रशापारम्तिता, प्रशापारमिता- 
हृदयसूच्र र । 
इन विविध संध्करणों के तुछनाश्मक अध्ययन से यही प्रतीत होता 
है कि अष्टसाइसिका दही मूक ग्रंथ है जिसने अनेक भ्रेशों के जोड़ने 
से बृहदाकार धारण कर छिया तथा धनेक अंशों को छोड़ कर कघुकाय 
यन गया । इस ग्रंथ का प्रभाव माध्यमिक तथा योगाचार के आचारयों 
पर बहुत अविक रहा है| नागाजंन ने शुन्यता के तत्व को यहीं से पहण 
किया है। उन्हें इस तत्वका उद्धावक मानना पेतिहदासिक भूछ है। 
नागाझुन, असंग तथा पसुबन्धु ने इन प्रज्ञापारमिताओं पर छाग्नी चौढड़ो 
ब्यास्यायें लिखी हैं. जो मूलसंस्कृत में उपलब्ध न होने पर भी चोनी 
सथा तिब्बती अनुवादों में सर्वथा सुरक्षित हैं । 
प्रश्ञापारमिता? शब्द के चार भिन्‍न-मिन्‍न अथ॑ होते हैं । दिखिनारा 
ने इन अर्थों को प्रश्ञापारमिता पिण्डार्थ! को पहिलछी कारिका में दिया दै--- 
प्रशापारमिता शानमद्बयं स तथागतः । 
साध्यतादश्ययोगेन ताच्छान्यं ग्रन्थमार्गयोः | 
दिछ्नाग का यह ग्रन्थ भभी तिज्बतो भजुवाद में ही उपरून्ध है। 





१ मैक्समूलर के द्वारा सम्पादित तथा श्रनुवादित 580८१ 3005 
० 2४5६४ भाग ४६ द्वितीय खण्ड । इस ग्रन्थ के संह्कृत तथा खोयनों 
अनुवाद के समग्र अंश मध्यए्शिया से डा० स्टाइन को प्रास॒ हुए, हैं 
तथा अनुवाद के साथ सम्पादित भी किये गये हैं। द्रव्य |र0७77०-- 
85, रिधा275 प्र० १७६-१९५ तथा २१४-२८८ । 

२ इसका भी सम्पादन तथा अनुवाद वज्च्छेदिका के साथ 
डा० मैक्समूलर ने किया है--द्रष्टच्य 5. 8. 70, भाग ४९, २ खरशढ। 
तिब्बती अनुवाद का भो अंग्रेजो अनुवाद उपलब्ध है । 


महायान सूत्र श्३१ 


परन्तु इस कारिका को आचाय दरिभद्र ने अपने 'अभिसतयालेकाराज़ोक' 
नामक झभिसमय की टीका में उद्धत किया है । इसके अनुसार प्रशापार- 
मिता अद्वेत शान तथा बुद्ध के धर्मकाय का सूचक है। यही कारण दे 
कि बौद्धधर्म के परमतत्त्व के प्रतिपादक होने के कारण इन सूत्रों पर बोडों 
की महती आस्था है! इसको वे छोग बढ़ी पविश्रता तथा पावमगता की 
दृष्टि से देखते हैं और बोद्ध देशों के प्रत्येक मन्दिर में इस सूत्र को पोयियाँ 
रखीं जातो हैं, पूजी जाती हैं तथा विपुर भ्रद्धा की भाजन हैं । 
(३) गण्डव्यूद सूत्र _ 

चीनी तथा तिब्बती त्रिपिठकों में “बुद्धावतंघक' सूत्रों का उक्लेल 
मद्दायान के सूत्रों की सूची में उपलब्ध होता है। हस सूत्र को भाधार 
मान कर चीन में 'अवतंसक' मत की उत्पत्ति ५५७ ई० से ५८६ ई० के 
मध्य में हुईं। जापान में 'केगन? सम्प्रदाय का मूल अन्थ यही सूत्र है। 
यह सूत्र मुछ सस्क्ृत में उपलब्ध नहीं होता, परन्तु “गयढ़व्यूह-सहायान- 
सूत्र+' इस अवतंसकसूत्र से सम्बद्ध प्रतीत दोता दे क्योंकि इस सूत्र के 
चोनदेशीय अनुवाद के साथ इसको समानता पर्याप्त रूप से है। सुधन 
नामक एक युवक परमतत्त्व की प्राप्ति के निमित्त देश-विदेश घृमता है, 
नाना प्रकार के छोगों से शिक्षा पाता है, परन्तु भ्ततः मब्जुश्री के 
अनुग्रह्द से वद परमार्थ को प्राप्त करने में समर्थ होता है। शिक्षाप्मुद्ध य 
में इस सूत्र से भनेक उद्धरण उपरब्ध होते हैं। इस सूत्र के अन्त में 
“अद्गचारी प्रणिधान गाथा? नामक ६३ दोधक दूत्तों में एक मनोरम स्तुति 
उपक्तन्ध होतो है जिपमें महायान के घिद्धास्तों के अनुसार बुद्ध की 
सभिराम स्तुति की गई है । 





१ इस सूत्र का प्रकाशन तथा सम्पादन डा० सुजुकी ने नागराह्वरों . 
में जापान से १९३४ ई० में किया है। इधर बड़ोदा से मी ७. 0. 5. 
में यह ग्रन्थ निकल रहा है । 


श्श्रे बौद्ध-दर्शन 


(४) दशभूमिक सूत्र 

इस सूत्र को दशभूमिक या दशभूमेशवर के नाम से घुकारते हैं । 
ग्रह झवतंशक का ही एक अंश दे। परन्तु प्रायः स्वतंत्र रूप से अधिकतर 
डपरव्घ होता है। इस सूत्र का विषय बुद्धत्व तक पहुँचने के किए 
दुशाभूमियों का क्रमिक वणेन है। बोघिसत्व वजन्नगर्भ ने इस दशभूमियों का 
विस्तृत वर्णन किया है। अम्थ गद्य में है और प्रथम परिष्छेद में संस्कृत- 
मयी गाथाएँ भी हैं ।॥ यह चषय महायान मत में अपना विशेष स्थान 
रखता है। इसी विषय को लेकर आचार्यो' ने भी नए नए ग्रन्थों की 
रचना की है । 

वीनी भाषां में इसके चार अनुवाद मिलते हैं जिनमें सबसे प्राचीन 
अनुवाद धर्मरक्ष का २६७ ई० में किया हुआ है। इसके अतिरिक्त 
कुमार जीव ( ४०६ ई० ), बोधिरुचि ( ५००-०१६ ) और शीछधर्म॑ 
(७८६ ई०) ने चीनी भाषा में किया है । नागाजुन ने इसके एक अंश पर 
वदुष्ाभूमिक विभाषा शास्त्र! नामक व्याख्या छिखी थी जिसका भी चीनी 
अनुवाद कुमारजीव ने किया है। इसमें केवछ आारम्मिक दो भूमियों का 
ही वर्णन दै३ । 

(४ ) रत्नकूट 
चीनी श्रिपिटक तथा तिब्बती कंजूर का 'रत्नकूट' एक विशेष अंश है । 


इसमें ४९ सूत्रों का संग्रह है जिनमें सुखतावतो व्यूह, अद्योम्य ब्यूह, 

मन्लुओी बुद्धक्षेत्रगुण ब्यूह, काश्यप परिवत तथा 'परिपृच्छा? नामक अनेक 
अन्थों का विशेष कर समुश्चय है। संस्कृत में भो रत्नकूट अवध्य होगा । 
परन्तु भाजकक वह उपद्न्ध नहीं है। रत्नकूट के ग्रन्थ स्वतंत्र रूप से 


संस्कृत में भी यन्न तन्र उपलब्ध हैं । 'काश्यप परिवर्त' के मत्न संस्कृत के 


कद रु 2. 20 मम 








$ जान रादेर ने इसके मृर संस्कृत का संपादन तथा सप्तम भूमि 
वाले परिच्छेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया हें, हालैण्ड १६२६ । 


महायान चूज शर्१३ 


कुछ अंश खोटान के पास उपछब्ध हुए हैं और प्रकाशित हुए हैं। इसका 
सबसे पहला अनुवाद १७८ ट्रं०-१८४ ई० तक चीनी भाषा में हुआ था । 
इस अन्ध में बोघिसत्व के स्वरूप का वर्णन तथा झून्यता का प्रतिपादन अनेक 
कथानकों के रूप में किया गया है। बुद्ध के प्रधान शिष्य-काइपप--इस 
सूत्र के प्रबचनकर्ता है। इसीलिए इसका नाम 'काश्यप परिवत! है । 

रथ्नकूट में सम्मिलित परिपच्छाओं में 'राष्ट्रपाछ परिप्ृच्छा!३ या राष्ट्र 
परिपात्ष सुत्र अन्यतम हैं । इस सूत्र के दो भाग हैं! पहले भाग में 
बद्ध ने बोधिससत्व के गुर्णों के विषय में राष्ट्रपछ के द्वारा किए गए प्रइनों 

। उत्तर दिया है। दसरे भाग में कुमार पुण्यरश्टमि के चरित्र का वणन 
किया गया है । हि 
(६ ) खसमाधिराज सूत्र 

इसका दूसरा नाम चन्द्रप्रदीप' सूत्र है। इस प्रन्थ में चन्द्रप्रदोष 
( चन्द्रप्रभ ) तथा बुद्ध का कथनोपकथन है जिसमें समाधि के द्वारा प्रज्ञा 
के प्राप्त करने का उपाय बतलाया गया है। इस ग्रन्थ का एक अकप अंश 
पहले प्रकाशित हुआ था। इचर काइमीर के उत्तर में गिछुम्रित प्रान्त के 
एक स्तूप के नीचे से यह ग्रन्थ डपरन्ध हुआ दै तथा काश्मीर नरेश को 
डदारता से कछकत्ते से प्रकाशित हुआ हैर । 

यह सूत्र अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण माना जाता है। चन्द्रकोतिं ने 
माध्यमिक वृत्ति में तथा शान्तिदेव ने शिक्षासमुच्चय में इस ग्रन्थ से 
उद्धरण दिए हैं। इस ग्रन्थ में कनिष्क के समय में होनेवाज्री बौद्संगीति- 
का उक्लेख है तथा १४८ ई० में हसका पहला चोनी भनुवाद प्रस्तुत 
किया गया था । इससे प्रतीत द्वोता है कि प्रथम शताब्दी के भगत में 








१ इसका संस्कृत लेनिनग्राड के बुद्ध-अन्थावली नं० २ में डा० 
फिनों के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ्रा है, १६०१ । 
२ गिलमित मैनसक्रिप्ट--भाग २; कलकत्ता ७९४० । 


है३े४ बोद्-दर्शन 


मथवा द्वितीय के आरम्भ में इस ग्रन्थ का संकलन किया गया । 
इसकी भाषा गाथा है जिसमें संस्कृत जौर प्राकृत का मिश्रण है । 
विषय वही है ध्यून्यता । संसार के पदार्थ वस्तुतः एक ही हैं. तथा 
समरूप हैं, यद्यपि थे भशानी पुरुषों की दृष्टि में भिन्न-भिन्न तथा नाना 
प्रतीस होते हैं। सर्वधर्म रवभाव-समता का ज्ञान ह्वी भव-प्रपंच से आणियों 
का उद्धार कर सकता है । इस सूत्र में घट पारमिताओं में शीरछ और दान 
को विशेष महत्त्व न देकर ज्ञान्ति पारमिता को ही सर्वमान्य ठहराया 
गया है। इसके अभ्यास से प्राणियों को सवंधर्ों' की समता का शान 
अत्पन्न होता है. जो रन्हें बुद्ध के स्पृद्दणीय पद पर प्रतिष्ठित कर देती 
है। प्रन्थ में १६ परिव्त ( परिच्छेद ) हैं। इसका मूलरूप संदिप्त था 
जैसा कि इसके प्रथम चीनी अज्भुवाद से पता चछता है। परन्तु धीरे-धीरे 
ग्रन्थ की कलेषरवृद्धि डोने लगी भौर यह्द उपलब्ध सूत्र इसी परिवर्धित 
रुप में दे । 
(७ ) सुख्नावती व्यू 
जिस प्रकार 'सदूधम पुण्डरीक? में शाक्य ुनि तथा 'कारण्ड व्यूह! में 
श्रवक्ोकितेश्वर की प्रज्चुर प्रशंला उपलब्ध होती है, उसी प्रकार 
“सुखादती व्यूह!$ में 'अप्निताभ? बुद्ध के सदुगुर्णो का विशिष्ट आलंकारिक 
वर्णन है। संरकृत में इसके दो संस्करण मिछते हैं। एक बढ़ा और 
दूसरा छोटा । दोनों में पर्याप्त अन्तर है । परन्तु दोनों अमिताभ बुद्ध के 
सुक्षमय स्थर्ग का वर्गान समभाव से करते हैं। जो भक्त अमिताभ के 
गुणों के क्रीतेन में अपना समय बिताते हैं, मरण-काछ में अमिताभ के 
रूप और गुण का स्मरण करते हैं वे रूत्यु के जनन्तर इस जानन्दुमय 
कोफ में उत्पन्न द्वोकर विहार करते हें । इसी विषय पर .इस सुश्न का 
विशेष जोर है। झुख्ावतो की करपना महायान के मत में स्वर्ग को 
कल्पना है। यद् वह आनन्द्मय छोक है जहाँ छालों रतन के वृद्ठ रगते 
हैं, सोने के कमछ ,खिलते हैं, नदियों में स्वच्छ जल्न का प्रवाह कछकछ 
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ध्वनि करता हुआ सदा बहता दे। वहाँ लख्णढ प्रकाश है | वहाँ पर 
डत्पन्न होनेवाल्े भीव अक्ोकिक सद॒गुणों से भूषित रहते हैं भौर जिस 
सुख की वे कल्पना करते हैं उसकी प्राप्ति उन्हें उसी च्चण में दो जाती 
है। इस प्रकार भमष्टायानीय स्वर्ग की विशिष्ट कष्पना इस व्यूह का 
प्रघान रट्ष्य है । 
सुखावती ब्यूह की बइती३ के १२ भनुवाद चोनी भाषा में किए 
गये थे जिनमें ५ अनुवाद झाजकल उपलब्ध हैं। सबसे पहला अनुवाद 
१४७-१८६ ई० के बीच का है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस 
घ्यूह की रचना द्वितीय शाताब्दी के आरम्भ में हो चुकी थी । छध्वी के 
तोन अनुवाद चीनी भाषा में डपछब्ध हैं--- कुमारजीच का ( ४०२ ईं० ), 
गुणभद्र का ( ४२०-४८० ) तथा हनसांग का ( ६९० के लगभग )। 
इसी व्यह से संबद्ध एक तीसरा भी सूत्र दे जिसका नाम है अमितायु- 
ध्यानसृत्र, जिसमें अमितायु घुद्ध के ध्यान का विशेष वर्णन है । इसका 
संस्कृत मुझ नहीं मिलता । चीनी अनुवाद द्वी उपकब्ध दे। चीन और 
जापान के बौद्धों में इस व्यह् की मान्यता है। दहाँ के बौद्धों के हृदय 
में बुद्ध के प्रति श्रद्धा जमाने में इस ब्यद्द में बढ़ाया भारी काम किया है । 
बमिताम को जापानी में “अमिद्‌” कहते हैं। इन दोनों देशों के बौद्धों 
का दृढ़ विश्वास दे कि अमिद को उपासना, ध्यान तथा जप से सुखावती 
की प्राप्ति श्वश्य होगी। जापान में विशेषतः “'जोदोशू”? तथा 'सिनझू” 
संप्रदाय के भक्तों की यह दृढ़ धारणा है। इस प्रकार सुखावती ब्य्‌ह का 
अभाव तथा महत्त्व ऐतिट्टासिक दृष्टि से बहुत ही अधिक है । 


१ इसके दोनों संस्करण मैक्समूलर तथा नैज्जीओ के संपादकत्व 
में आावसफोर्ड से १८८३ में प्रकाशित हुए हैं। मैक्समूलर ने (59९८० 
छ00०४ ० ८ 7295९ के भाग ४६ में इनका अनुवाद भी निकला है। 





१३६ बोद-दर्शन 


(८ ) सुवर्णप्रभास सूत्र 

मद्ायान सूत्रों में यह नितास्त प्रसिद्ध है। सौभाग्यवश इसका खूछ 
संस्कृत भी उपछब्ध है और जापानी विद्वान्‌ नन्जिओ ने नागराहरों में 
छापकर प्रकाशित किया है१ । इसझे विपुल्न प्रभाव तथा ख्याति को 
सूचना चीन तथा तिब्बत में किये गये अनेक अनुवादों से भछीमाँति 
मिलती है। चीन-माषा में हप सूत्र का अनुवाद ७ बार डिया गया 
था, जिनमें तीन अनुवाद झ्राज भी उपलब्ध हैं--(१ ) धममरक्ष 
(४१२-४२६ ई० ) का अनुवाद सबसे प्राचीन है। इसमें केवछ १८ 
परिच्छेद हैं । यह भजुवाद बहुत दी सरक तथा सुगम माना जाता है। 
(२ ) परमार्थ ( ज४८ ईं० ) का अनुवाद २२ परिच्छेदों में है, परन्तु 
यद्द नष्ट हो गया दै । ( ३ ) यशोगुप्त (पछ्ठ शतक) का २२ परिच्छेडों में 
यह अजुवाद सो उपलब्ध नहों है। (४) पाओ क्यूई (५६७ ई० ) 
कृत भनुवाद, प्राचीन अचुवादों का नवीन संस्करण दो नये परिच्छेरों के 
साथ किया गया है। (५) इत्सिंग ( ७३० ई० ) का अनुवाद ३१ 
परिच्छेदा में है। यद्द अनुवाद उस गन्‍्ध का है जिसे इत्सिंग भारत 
से अपने साथ चीन छे गये थे। तिब्वत में मी इस सूत्र को प्रत्िद्धि 
पथांध मात्रा में थी, तभी तो वहाँ भी भिन्न-भिन्न शताब्दियों में रचित 
तीन भनुवाद जाज भी उपछब्ध द्वोते हैं । मंगोलिया देश की भाषा में 
भी इत्सिंग के चीनी अनुवाद से इस ग्रन्थ का अनुवाद किया गया हैर । 
पूर्षी तुर्किस्तान से सूछ गन्ध के अनेक अंश यत्र॒ततन्र उपछब्ध हुए हैं। 





३ नडज्जिश्मों का नागरी संस्करण क्यो तो ( जापान ) से १8३१ ई० 
में प्रकाशित हुआ है। 

२ यह श्रनुवाद लेनिन प्राड ( रूस ) की बुद्ध अ्न्थावली ( अ०् 
सं० १७ ) में प्रकाशित हुआ्ना है । 
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इस प्रकार सुबर्ण प्रभास! ने अपनो प्रभा से अनेक देशों को भआाकोकित 
किया था, इसमें सन्देद्द नहीं हैे। , 

मूक्ष प्रन्थ में २१ परिच्छेद हैं जिनका नाम 'परिवर्ती!ं है। आारस्म 
के ६ परिच्छेद महायान घिद्धान्तों के प्रतिपादक ड्ोने से अत्यन्त मदृत्व- 
शाल्षों हैं। इनमें तथागत के आयुः परिमाण, पाप देशना, 
झून्यता का विस्तृत वर्णन है | पिछुछे परिच्छेदों में तथागत 
की पूजा अर्चा करने वाले देवो-देवताओं के विमक फछ मिकने की मनो- 
रब्जक कहानी छिखी है। चोनी अजुवादों से तुलना करने पर स्पष्ट है 
कि इसका सृरू रूप बहुत ही छोटा था और पीछे भनेक कथानर्कों को 
सम्मिलित कर देने से धीरे धीरे बढ़ता गया है। धर्मरक्षका अनुवाद 
इस मूल संस्क्ृत से भलीभाँति मिलता है । 

इस सूत्र का उद्देश्य मद्टायान के धार्मिक सिद्धान्तों का सरल भाषा 
में प्रतिपादन है। दर्शन के गृढ़तर तथ्यों का विवरण उद्देश्य नहीं है। 
इस सूत्र पर ख्से पुण्डरीक तथा प्रज्ञापारमिता सुन्नों का व्यापक 
प्रभाव पढ़ा है। इसका परिचय भाषा तथा भाव दोनों की तुलना से चलता 
है। इस सूत्र का गौरव जापान में प्राचीन काछ से आज तक भप्लुएण 
रोति से माना जाता है। &८७ ई० में जापान के नरेश “शोकोतू! ने 
इस सूत्र की प्रतिष्ठा के छिए एक विशिष्ट मन्दिर की स्थापना की । 
पिछले शताबिदयों में जापान के भ्रस्येक प्रान्तीय मन्दिर में इस सूत्र की 
पतियाँ रखी गईं। आभाज कछ ज्ञापानी बौद्धधम के रूप निर्धारण में 
इस मत्र का भी बढ़ा हाथ है। । 

९ लंझाबतार सूत्र 
यह ग्रन्थ विज्ञानवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने बाला 
मौछिक ग्रन्थ है। इस अन्य का बहुत ही बढ़िया विशुद्ध संस्करण 


विवरण 











१ द्रष्टव्य इस ग्रन्थ की प्रत्तावना छ० ८ । 


१३८ बोद्ध-दर्शन 


अनेक वर्षो के परिश्रम के झनन्तर जापान के असिद्ध विद्वान ढावरह 
नश्जिश्रो मे प्रकाशित किया है । मुन्थ में दस परिच्चेद हैं । पहले परि- 
इद्धेद में ग्रन्थ के नाम करण तथा दिखने के कारण का निर्देश है ॥ 
अन्थ के अनुसार इन शिक्षाओं को भगवान्‌ बुद्ध ने लंका में जाकर 
राषण को दिया था। लंका में अ्रवतीर्ण होने के कारण ही इस ग्रन्थ 
का नाम रूंकावतार सूत्र है। दूसरे परिच्छेद से लेकर नवम परिच्छेद तक 
विज्ञानवाद के सिद्धान्तों का विवेचन है। इनमें दूसरा और तीसरा 
परिच्छेद बड़े महत्त्वपूर्ण है। अन्य के अन्त में जो प्रकरण है उसका 
नाम है 'सगाथकम! जिसमें ८८४ गाथायें सिद्धास्त-प्रतिपादन के किए दी 
गई हैं। मेत्रेय नाथ ने इन्हीं सूत्रों से विशान के सिद्धान्त को अहण्ण 
कर अपने अन्यों में पन्चवित तथा प्रतिष्ठित किया है । 
इस अन्थ के तीन चीनी अनुवाद मिलते हैं-- ( १ ) गुणभद्र का 
अनुधाद सबसे प्राचीन है। ये मध्य भारत के रहने वाले विद्वान बोदः 
मिक्षु थे जिन्होंने लंका ज्ञाकर ७४३ ईं० में इस गन्‍न्धथ का भनजुवाद 
किया । इस अनुवाद में प्रथम, नवम तथा दशम परिच्छेद नहीं मिलते 
जिससे 5 तीत होता है कि इनकी रचना उस समय तक नहीं हुई थी । 
(२) बोधिर चि-- इन्होंने ५३३ ई० में इसका अनुवाद चौनी भाषा 
में किया । ( ३ ) शिक्षानन्द्‌-इन्द्ोंने ७००-७०४ ई० के भीतर चीनी 
भाषा में क्षनुवाद किया । ५काशित संस्कृत मूछ इसी अनुवाद से मित्नत्ता 
है। धन अनुवादों में पहले क्षनुवाद पर जापानी और चीनी भाषा में 
झनेक टीकाएँ हैं । 





; है लंकाबतार सुच- कीओटो ( जापान ) १६२३ ई० 


दशम परिच्छेद 


त्रिविध यान 
बोडभन्थों के अनुसार यान ( निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग ) तीन हैं-- 
श्रावकयान, प्रत्येक-बुदयान तथा बोघिसत्ववान । प्रस्ये के-ब्‌ तथा बोघिसत्वयान । प्रत्येक यान में बोधि 


“77 को कछ्पना भी एक दूसरे से नितान्त विछदण -है-- 
सामान्य थवक्रबोधि, प्रत्येक बुदुबोधि तथा सम्यक्‌ संबोधि। आ्रावक- 


*. ब्बबजर जल अल: कप सजा कल 


यान ह्ीनयान का ही दूसरा नाम है। गुरु के पास जाकर 
धर्म सीखनेवाझा व्यक्ति 'अवक' कद्छाता है। वह स्वयं भप्रतिवुद्ध है 
परन्तु निर्वाण पाने की इरछा डसमें बछ॒वती दे । अतः वद्द किसी योग्य 
'कल्याणमित्र' के पास जाकर धम को शिक्षा ग्रहण करता है । शक्रावक 
का चरम लक्ष्य भहंत्‌ पद की प्राप्ति है। 'प्रत्यकबुद्ध की कक्पना बढ़ी 
विछक्षण है। जिस व्यक्ति को बिना गुरूपदेश के हो प्रातिम श्ञान का 
डदय हो ज्ञाता है, प्राचीन संस्कार के कारण जिसकी प्रातिभ चक्तु स्वतः 
उन्मीलित हो जाती है वह साधक 'प्रत्येकबुद्ध' की संशा प्राप्त करता है । 
बह बुद्ध तो बन जाता है, परन्तु उसमें दुधरों के उद्धार करने की शक्ति 
नहीं रहती | वह इस इन्द्रमय ज्गत्‌ से अलग हटकर किसी निर्जन 
स्थान में एकान्तवास करता है और विम्रुक्ति सुख का प्रत्यक्ष अनुभव 
करता है। “बोधिसक्थ' अपने ही क्छेश का नाश नहीं चाहता, प्रत्युत 
वह समस्त प्राणियों के क्लेश का नाझ-करना चाहता है और इस 
परोपकार के ज्लिए वह बुद्धरव पद को प्राप्त करने का अभिछाषी होता 
है। इन तीनों यानों के स्वरूप से परिचय पाना बुद्धघ्म के विकाश को 
समझने के किए नितान्त आवश्यक है। 
(१) श्रावक यान 
बोदूधर्म में प्राणियों की दो श्रेणियाँ बतछायी गयो हैं (३ ) 
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प्ूथकशन तथा ( २ ) आये। ज्ञो प्राणी संधार के प्रपन्न में फैसकर 
अशानवश अपना जीवन यापन कर रहा है उसे 'पृथकूजनो 


श्राबक को 
चार “ते हैं। परन्तु जब साधक प्रपतन्च से हटकर गुरुस्थानीय 
भूमियाँ. डे से निकछने घाले ज्ञान की रश्मियों से अपना संबंध 


स्थापित कर लेता है तथा निर्वाणगामी मार्ग पर आरूढ़ हो 
जाता है तब उसे “भार! कह्दते हैं। प्रत्येक भाय का चरम रूचय भहत्‌ पद्‌ 
की प्रापि है। यह पद एकबारगी ही प्राप्त नहीं हो सकता प्रत्युत वहाँ 
तक पहुँचने के छिये इन चार भूमियों को पार करना पड़ता है--( $ ) 
स्रोतापन्ष भूमि (२) सकृदागामी भूमि (३ ) श्रनागामी भूमि तथा 
( ४ ) अहंत्‌ भूमि । प्रत्येक भूमि में दो दशायें होती हैं (१) सार्गावस्‍था 
तथा ( २ ) फलावस्था । 
श्रावक को निर्वाण प्राप्ति के लिए. चार अवस्था्ों का विधान दिया 
गया है--( ३ ) ल्लोतापन्न (स्रोत आपक्ष ), (२) सकदागामी ( सकृदा- 
(१) स्रोवा- गामी ), ( ३ ) अनागामी तथा (४) भरद्त्त ( भद्दत्‌ )। 
पक्ष. पोतआपन्' शब्द का अर्थ है घारो में पढ़ने वाला । जब 





साधक का वित्त प्रपश्न से एकद्म दृटकर निर्वाण के मार्ग 
पर आरुढ़ दो ज्ञाता है, जहाँ से गिरने की संभावना तनिक भी नहीं 
रहती, तब उसे स्रोत आपन्न' कहते हैं । ध्याप्रभाष्य के शब्दों में चित्त- 
नदी उभयतो वाहिनी है१--घह दोनों ओर बह्दा करती है--पाप को 
ओर भी बहती है और कल्याण की ओर भी बहती है। अतः पाप की 
ओर से हटकर कक्याणगामी प्रवाह में चित्त को ढाछ देना जिससे वह 
निरन्सर निर्वाण की भोर अग्नसर होता चला जाय, साधना को प्रथम 
अवस्था है। अतः स्तोत आपन्न को पीछे इटने का भय नहीं रहता, वह 





१ चित्ननदी नामोभयती वाहिनी, वहति कल्याणाय च वहति 
पापाय च -+व्यासमाष्य ११२ 
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सदा कल्याण की ओर ब्रढ़ता चकछा जाता है। इन तोन संयोज्ञनों 
( बन्धनों ) के क्षय होने पर यह शुभ दशा प्राप्त होती है१--( १ ) 
सत्कायटृष्टि, (२ ) विचिकित्सा, ( ६ ) शीलश्रत-परामश । इस देह में 
नित्य भात्मा की स्थिति मानना पुक प्रकार का बन्धन ही है, क्योंकि 
इसी भावना से प्रभावित होकर प्राणी नाना प्रकार के हिंसोत्पादक कर्मों 
में प्रवृत्त डोता है। अतः सत्कायदृष्टि का दुरोकरण नितान्त आवश्यक 
है। (विचिकित्सा! का अर्थ है सन्देद तथा 'शीज्लत्रत परामश्श” से भभिप्राय 
ब्तत, उपवास आदि में आसक्ति से है। इनके वश में होनेवाला साधक 
कभी निर्वचाण की ओर अभिमुख नहीं होता । अतः इन बन्धरनों के तोड़ 
देने पर साधक पतित न होनेवाली संबोधि की प्राप्ति के छिए भागे बढ़ता 
है। इसके चार अ्रंग द्वोते हैं?--( १ ) धुद्धानुस्मति--साधक बुद्ध से 
अत्यन्त श्रद्धा से युक्त द्वोता है । (२ ) घर्मानुस्टति--भगवान्‌ का धर्म 
स्वाख्य।त ( सुन्दर व्याख्यात ) है, इसी शरीर में फल देनेवाला ( सांह- 
शिक ), सद्यः फलप्रद ( अकालिक ) है । अतः उसमें श्रद्धा रखता है। 
(३) संघानुस्टति-बुद्ध के शिप्यसंघ की न्‍्यायपारायणता से तथा सुमार्ग 
पर भारूढ़ होने से संघ में विश्वास रखता है । ( ४ ) अखयढ, अनिन्दित, 
समाधिगामी कमनीय शोौक्षों से युक्त होता है । 


खतोतापन्न भूमि की अ्रथम अवस्था को ग्रोज्भू-कइते हैं। अब 
कामझय होने के कारण साधक कामधातु ( वासनामय जगत्‌ ) से 
संबंन्ध विच्छेद कर “रूप घातु” की भोर अग्रसर होता है। उस समय 
उपस्तका नवीन जन्म द्ोता है। पूर्व कथित सीन संयोजर्नों के नष्ट हो 
जाने के कारण साथक को निर्वाण प्राप्ति के लिये सात जन्म से अधिक 
जन्म छेने की आ्रावश्यकता नहीं रद्दती । 


$ महालिसुत्त ( दोघनिकाय प्रू० ५७-४८ ) 
२ दीघेनिकाय प्ृ० र८८ 
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(२) सकदागासी--का अर्थ एक बार आने वाला सोतापन्ष 
मिक्षु काम राग (इड्व्यि छिप्सा) तथा प्रतिघ ( दूसरे के प्रति भनिष्ट करने 
की भावना ) नामक दो बन्धनों को दुर्बछ मात्र बनाकर मुक्तिमाग में 
आगे बढ़ता है। इस भूमि में जासवत्षय” ( क्‍्लेशों का नाश ) करना 
प्रधान काम रहता है। सकृदागामी भिक्ष संसार में एक ही बार 
भाता है| 

(३ ) अनागामी--का अर्थ फिर न जन्म लेनेवाछा है। ऊपर के 
के दोनों बन्धर्नों को काट देने पर भिन्तु अनागामी बनता है। वह न तो 
संसार में जन्म छेता है और न किसी दिव्य लोक में जन्म लेता है । 

(४ ) अहेत्‌ू-- इस अवस्था को प्राप्त करने के लिये सिछ्छु को 
बाकी बचे हुये इन पाँच बन्धनों का तोढ़ना अत्यन्त आावश्यक होता 
है--( १ ) रूपराग, ( २) अरूपराग (३) मान (४) ओदूधत्त्य 
शौर ( £ ) अविद्या | इन बन्धनों के छेदन करते ही सब क्लेश दूर हो 
हो जाते हैं। समस्त दुःख स्कन्ध का अन्त हो जाता है। संसार में 
साधक को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तृष्णा के क्षीण हो जाने के कारण 
साधक इस जयगत्‌ में रहता हुआ भी कमरछ-पतन्र के समान संसार से 
अव्विप्त रहता है । वह चरम शान्ति का अनुभव करता है। व्यक्तिगत 
निर्वाण पदकी प्राप्ति ह्ंत्‌ का प्रधान ध्येय है। इसी भहँत्‌ पद को 
उपछब्धि श्रावक यान का चरम रक्ष्य है। 

(२) भ्रत्येक बुद्धयान 
पात्र का आदर्श 'पत्येक बुद्ध! है | अन्तः स्फूतिं से ही जिसे सरल 
तत्व परिस्फुरित हो जाते हैं, जिते तस््वशिज्ा के लिए किसी भी गुर के 
किए परतन्त्र ट्वोना नहीं पड़ता, वही 'अत्येक बुद्ध! के नाम से अभिद्वित 
होता है। प्रध्येक बुढू का पद अईत्‌ तथा बोघिसत्त्व के बीच का है। 
भट्दंत्‌ से उसमें यद्द विऊक्षणता है कि वह प्रातिम चछ्कु के बछ पर 
शान का सम्पादक है जौर बोघिसर्व से यह कमी दे कि वह अपना 


त्रिविष यान श्डरे 


कश्पाण साधन कर छेने पर भो भभी दूसरों के दुःख को दुर करने में 
समर्थ नहीं होवा | इस साधह के द्वारा प्राप्त शान का नाम “पत्येकदु ढ? 
बोधि है जो सा्यक संबोधि--परम जश्ञान-से हीन कोटि को मानी जाती है। 
(३ ) बोधिसस्त्वयान 
इस यान की विशिष्टता पूर्व यानों से अनेक अंश में विल॒द्षण है। 
यह यान 'बोधिपत्व” के आदर्श को प्राणियों के ध्तामने उपस्थित करता है। 
बोषिधत्वयान फो ही महायान कहते हैं । बोधिसत्त की कक्पना इतनी 
शदात्त, उदार तथा उपादेय है कि क्रेवड इसो करपना के कारण महा 
थानवधर्म जगव्‌ के धर्मों में महनोय तथा माननीय स्थान पाने का अधि 
कारी है। बोघिप्तत्व) का शाब्दिक अर्थ दै बोधि ( ज्ञान ) प्राप्त काने. 
का इच्छुक व्यक्ति। इसकों प्राप्तिके लिए विशिष्ट साधना आवश्यक 
होती है। उसके विवरण देने से पहले होनथाव और महायान के 
रूप्ष्यों में जो महान्‌ अन्तर विद्यमान रहता है उस्ते भछी भाँति 
समझ लेना बहुत जरूरी है । 
हीनयान का अन्तिम रट्ष्य भहंत्‌ पद्‌ की प्राप्ति है, परन्तु महायान् 
का उहेइय बुछृत्व को उपलब्ध है। अद्वेत्‌ केवह अपने ही कडेशों से 
मुक्ति पाकर अपने को सफर समझ बैठता है, उसे इस 
बोधिक- यात की तनिक भी चिन्ता नहीं रहतों कि हस विशाढ विश्व 
8 है में हजारों नहीं, करोड़ों प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों में पह- 
आदेश [ पते झनमोर जीवन को व्यर्थ बिताते हैं। भटटंत केवल 
शुष्क ज्ञानी दे जिसने अपनी प्रज्ञा के बल पर रागादि कलेशों का प्रद्दाण 
कर छिया है। परन्तु मदहायान का कक्य बुद्धत्व को प्रासि है। बोधि- 
पाक्षिक धर्मों में प्रश्ञा से बढ़कर मद्दाकरुणा का स्थान है। बुद्ध बही 





१ बोधो श्ञाने सप्वं श्रमिप्रायोउस्येति बोधिसप्वः | 
बोधि० पंजिका पू० ४२१ 
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प्राणी बन सकता है जिप्तमें प्रश्ना के साथ महाकरुणा का भाव विद्य- 
मान रहता है। 'आयेगायाशोष' में एक प्रइन है कि हे मब्जुश्री, 
बोधिसत्तों की चर्चा का आरम्स क्या है भोर उसका अधिष्ठान भर्थात्‌ 
क्ाएब्वन क्या है ? मन्जुश्रीका उत्तर है कि द्वे देवपुत्र [| बोघिसत्त्वों की 
अर्या महाकरुणापुरः सर होतो हे। महाकरुणा ही उच्चका आरम्भ है 
तथा दुःखित प्राणी ही इस करुणा के अवलम्बन (पात्र ) हैं। आये- 
घर्मंसंगीति में इसीलिए बोधिकारक धर्मों में महाकरुणा को सब 
प्रथम स्थान दिया गया है । इस ग्रन्थ का कहना है कि बोधघिसत्त्व को 
केवल एकट्टी घर स्वायत्त करना चाहिए और वह धर्म है मद्ाकरुणा । 
यह करुणा जिस मार्ग से जातो है उश्ची सार्ग से अन्य समस्त बोधि- 
कारक धर्म चलते हैं? । मद्दाकरुणा ही बोधिसत्त्व को बुद्ध बनाने में 
प्रधान कारण होती है। वह विचारता है कि जब मुझे और दूसरों को 
भय तथा दुःख समान रूप से श्रप्निय लगते हैं, तब मुझमें कौन सी 
विशेषता दे कि में अपनी ही रक्षा करूं और दूसरी की न करू। आचार्य 
शान्तिदेव का यह कथन नित्तान्त सत्य है३-- 
यदा मम परेषां च भय॑ दुःख चन प्रियम्‌ | 
तदात्मनः की विशेषों यत्‌ त॑ रक्षामि नेतरम्‌ || 
बोघिसत्व के जीवन का उद्देश्य जगत्‌ का परममंगत्त साधन होता है। 





१ किमारम्मा मंजुश्नी बोघिसालतवानां चयां, किमघिष्ठाना ? सब्जुश्री- 
राइ--महाकरु णारम्मा देवपुत्र बोधिसच्चार्ना चर्या, सत्त्वाधिष्ठाननेति 
विस्तरः --बोधिचर्यावतारपंजिका प्ृ० ४८७ | 

२ एक एव हि धर्मों बोधिसत्त्वेन स्वराधितः करतंज्यः सुप्रतिविद्ध: । 
तध््य करतल-गताः सर्वे बुद्धधर्मा भवन्ति। भगवन्‌ येन बोधिसत्त्वस्य 
मद्दाकरुणा गब्छुति तेन सर्वबुद्धधर्माः गच्छन्ति । बोधिचर्या० प्ृू० ४८६ ! 
३ शिक्वासमुच्चय ए०१२। 


त्रिविध यान २४, 


झूसका स्वार्थ इतना विस्तृत रद्दता है कि*उसके 'स्व” की परिधि के 
ओऔतर जगत्‌ के समस्त प्राणी था जाते हैं। विध्य के पिपीलिका से लेकर 
हस्ती पर्यन्‍्त लग तक एक भी प्राणी दुःख का अनुभव करता है, तव तक 
वह भ्रपनी मुक्ति नहीं चाहता। उसका हृदय करुणा से इतना आदर होता 
है कि वह दुःखी प्राणियों के दुःख की तनिक भी आँच से पिघल डटता 
है। बोधिसत्व की कामना को शान्तिदेव ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में 
अभिष्यक्त किया है१-- 
एवं सर्वर्मिदं कृत्वा यन्‍्मयाइडसादितं शुभम। 
तेन स्यां सर्वसत्त्वानां सर्वदुश्खप्रशान्तिकृत्‌ ॥ 
मुच्यमानेषु सत्वेषु ये ते प्रामोयसागराः | 
तैरेव ननु पर्यात॑ मोक्षेनारसिकेन  किम्‌ ॥ 
सौगतमार के भनुष्ठान से जिस पुण्यसंभारका मैंने भ्र्जन किया है, 
उसके फल्र में मेरी यही कामना है कि प्रत्येक प्राणी के दुःख धास्त 
दो जाये । 
मुक्त पुरुषों के हृदय में जो आनन्द का समुद्र हिल्ोरे मारने ऊगता 
है, वही मेरे जीवन को सुर्ती बनाने के छिए पर्याप्त है। रसहीन सूखे 
मोद्द को ल्लेकर मुझे क्या करना है ? बोधिसत््व की प्रशंसा शब्दों के द्वारा 
नहीं हो सकती । छोक का यह नियम है कि उपकार के बदले में प्रत्युप- 
कार करने वाले व्यक्ति को भी प्रशंसा होती दे, परन्तु उस बोधिसत्त्व के 
छिए क्‍या कहा जाय? जो बिना किसी प्रकार को अभ्यर्थना के ही घिश्व के 
कल्याश-साधन में दृत्तचित रहता है२। का 
१ बोधिचर्या० पु० ७७ (तृतीय परिष्छेद )। 
२ कृते यः प्रतिकुर्वोत सोडपि तावतू अशस्यते। 
अव्यापोरितसाधुस्तु बोधिसत्त्वःः किमुच्यताम ॥ 
““नोधिचर्या० १॥३ १ 
५० 


२४६ बोद-दशेन 


इस प्रकार अंत तया बोघिसरव के हृदय से जाकाश-पाताऊ का 
अन्तर है। हीनयान तथा मद्ायान के इन आदज्ञों की सुछना करते 
समय अष्टसाहज़िका प्रशापारमिता ( एकादश परिवत ) 
डीनयान ह्न कथन है कि द्वीनयान के अनुप्रायो का विचार द्ोता दे 
जे के सें एक भत्मा का दमन करूं। एक आध्मा को शम्र की 
महायान ३>परन्धि कराऊँ, एक आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति करा । 
8३ डसको सारी चेष्टा इसो लक्ष्य के छिए होती दे । परन्तु 
आदरशेभेद श्येध्िसत्व की शिक्षा अन्य प्रकार की ट्ोती है । वह्द अपने 
को परमार्थसत्य में स्थावित करना चाहता है। पर साथ दी साथ सब 
प्राणियों को भी परमार्थसत्य में स्थापित करना चाहता है। अपने ही 
परिनिर्वाण के छिए. उद्योग नहीं करता, प्रव्युत अप्रमेय प्राणियों के परि- 
निर्याण के छिए उद्योग करता दै। इस अकार दोनों रच्यभेद इतना स्पष्ट 
है कि उसमें गछतो करने के किए थोड़ा भी स्थान नहीं है । 


बुद्ध लटकन के प्रतीक हैं । गुरु के प्रतिनिधि होने से उनका नाम 
है--शास्ता दो मार शवक गुरु )। गुरु के छिए श्रज्ञा के उदय के 
बुद्धव साथ साथ मद्दाकरुणा का उदय भी नितान्त आवश्यक दे । 

जब तक करुणा का आविर्भाव नहीं दोता, तब तक अन्य 
पुरुषों को उपदेश देकर सुक्तिडाम कराने को भवृत्ति का जन्म हो नहीं 
द्वरोता । उस व्यक्ति की स्वार्थपारायणता कितनी अधिक है जो स्वयं 
निर्वाण पाकर समचित्तता का अनुभव करता है, उधडे चारों ओर कोटि- 
कोटि प्राणी नाना भकार के कक्षेशों को सहते हुए ब्रादि त्रादि का भादनाद 
कर रहे हों, परन्तु वह स्वयं शिक्षाखणढ को तरदद भरढ़िय बैठा छुथा 
मौनावत्लम्बन किये हो । अतः गुरुभाव की आसि के छिए 'महाकरुणा' 
की मइती जावश्यकता है। महायान में इसी बुद्धृत्व पद की उपकन्धि 
चरम छप्ष्य है। 








जिविध याल डा 


(ख ) बोधिचर्या 
मद्ायान ग्रन्थों में धुद्धल्य की प्राप्ति के लिए यतनवान्‌ ब्यक्ति को 
लोधिसत्त्व' कहते हैं । अनेक जन्म में निरन्तर साधना करने का अन्तिम 
बद्धपद को पा नहीं लिया, प्रत्युत 'नातकों? से जैसे पता चलता है अनेक 
जन्मों में सद्गुणों की पारमिता पाकर ही इस महनीय स्थान को पाया । 
महायान के अन्थों मे ब॒ुद्धपद की प्राप्ति के छिए एक विशिष्ट साधना 
का उपदेश मिलता है जिसका नाम है बोधिचर्यो। बोधिचर्या का 
आरमस्म वोधिचित्त-प्रहय से होता है। 
मानव अपनी परिस्थितियों का दापत है। वह भवसागर की दुःखोमियों 
का प्रहार सहता हुआ इघर से उधर मारा मारा फिरता है। उसको 
४... बद्धि स्वतः पापोन्मुखी बनी रहतो है। परन्तु किसी पुण्य 
. (१) बोधि- 5 
चित्त ४ बल पर कभी-कभो उसका चित्त भवजाछ से मुक्ति पाने 
का भी इच्छुक बनता है। वह कल्याण बोधिचित्त है। 
“ोधि' का अर्थ है ज्ञान । अतुः बोधिचित्त के अहण से तास्पर्थ है --सरत्न 
जीवों के समुद्धरणार्थ बुद्धत्व को प्राप्ति के किए सम्यक्‌ संबोधि में वित्त 
का प्रतिष्ठित होना बोधिजित का प्रहण करना है। बोधिचित्त ही सब 
अर्थ साधन की योग्यता रखता है। मचजाल से मुक्ति पाने बाले जोवों 
के किए योधिचित्त का झ्राश्रय नितान्त अ्पेक्षणीय है। । ज्ञान में चित्त को 
अतिष्ठित करना महायानो साधना का प्रथम सोपान है । 
बोधिचित्त दो प्रकार का होता है-वोधिप्रणिधिचित्त और वोधि- 
प्रस्थानचित्त। प्रणिधि का अथे है ध्यान और प्रस्थान का भर्थ है। 




















१ भवदुश्खशतानि ततुकामैरपि सत्तवव्यसनानि इतुकामैः | 
बहु सोख्यशतानि मोक्तुकामैन विमोच्यं हि सदैव बोधिचित्तम्‌॥ 
+बोधिचर्यो ७ १८ 


श्ड८ट बौद्ध -दर्शन 


( २)द्िविध- वास्तविक चलना । सर्व-जगत्‌-परिश्राणाय ब॒द्धो भवेय- 
भेद मिति प्रथमतरं प्रार्थनाकारा कह्पना प्रणिधि-चित्तस्‌ 
अर्थात्‌ मैं सब जगत्‌ के परित्राण के लिए ब॒द्ध बर्ने--यह 
मायना जब प्रार्थना रूप में उदय छेती है तब बोधिप्रणिधिचित्त का 
जनम होता दे । यह पूर्वावस्था है। जब साधक ब्रत अद्दशण कर मार्ग 
में अग्रसर होता है और शुभ कार्य में व्यापृत्त होता है, तब बोधि 
प्रस्थान चित्त का व्त्पाद ड्वोता हैं। । इन दोनों में पार्थक्य वही है जो 
गमन को हृ्छा करने वाले और गमन करने वाले के बीच में द्वोता दे ! 
इन दोनों दुशा्ों का मिजना कठिन होता है। “आयंगणडव्युइट! का यह 
कथन यथार्थ हैर कि जो पुरुष भनुत्तर सम्यक संबोधि में चित्त रूगाते 
हैं वे दुलेम हैं भौर उनसे भो दु्ूभतर वे व्यक्ति होते हैं जो अनुत्तर 
सम्यक संयोधि की ओर प्रस्थान करते हैं। यह समस्त ढुःखों को ओषधि 
है और जगदानन्द का बीज है । 
( ३ ) भनुत्तर पूजा 
इस बोधिचित्त के उत्पोद के लिए सप्तविध अनुत्तर पूजा का विधान 
बतलाया गया है। इस पूजा के सात अंग ये हैं३--बन्दउ,. पूजब, 
| पूजा के 2 पुण्यानुमोदन, बुद्धाध्येघण, बुद्याचनला तथा 
अप अंग बोभिपरिणामना। अन॒ुत्तर पूजा मानसिक दोोती है। प्रथमतः 
जगव्‌ के कक्ष्याण साधन के छिए श्रिरत्न के शरण में जाना 





१ द्रष्टव्य शान्तिदिव--बोधिचरयो० प० २४,शिक्षासमुच्चय पृ०८। 

२ बोधिचर्या प्ृ० २४। 

३ 'धघर्मसंग्रह! के अनुसार इन अ्रंगों में याचना? के स्थान पर 
बोधिचित्तोत्पाद की गणना है। पजिकाकार प्रशाकरमति के अनुसार इस 
पूना का 'शरणगमन! भी एक अंग है। श्रतः सप्ताह न होकर यह 
पूजा श्रशह्ञ दै। 


तिविध यान श्ड्ट्‌ 


चाहिए । शरणापन्न हुए बिना ऐसी मंगल कामना की भाषना उदय नहीं 
ड्ोसी । अनन्तर नाना प्रकार के मानस ठपचारों से बुद्धों का तथा वोधि- 
सत्त्वों की ( १ ) बन्दना तथा ( २) अचेना का झनुष्ठान किया जाता 
है। साधक बद्ध को लक्षित कर अपने जाने या अनजाने, किये गये या 
अचुमोदित समस्त पार्षों का प्रध्याख्यान करता दै-( हे ) पापदेशना$ । 
“देशना? का श्रर्थ प्रककीकरण है। अतः पश्चात्ताप पूवेक अपने पार्षों को 
प्रकट करना पापदेशना कददराता हैर । पापदेशना का फछ यह है कि 
पाश्चात्ताप के द्वारा प्राचीन पापों का झोधन हो जाता है तथा आगे 
चक्कर नये पापों से रक्षा करने के लिए बुद्ध से प्रार्थना भो की जाती 
है । इसके अनन्तर साधक सब प्राणियों के ज्ञोकिक शुभकर्म का अनुमोदन 
करता है और सब जीवों के स्वदुःख निर्मोच्ष का अनुमोदन करता है । 
इसे ( ४ ) पुण्यानुमोदन कहते हैं। समग्र सत्ततों की सेवा करने का 
वह निहचय करता है। साधक शुभ भावना को प्रश्नय देता है भोर अंजलि 
बॉथकर सब दिशाश्रों में स्थित बुद्धों से प्रार्थना करता है कि जीवों को 
दुःख-निवृत्ति के लिए वे उसे धर्म का उपदेश करें जिससे वह जीवों के 
लिए भद्गघट, चिन्तामणि, कामधेनु तथा कक्पजृत्ष बन जाय | इसका 
नाम है (४) बुद्धाध्येषणा ( अध्येषणा 5 याचना ) तब साधक 
कृतकृत्य बोधिप्तत्त्वों से प्रार्थना करता है कि वह इस संसार में जोबों की 


१ अनादिमात ससारे जन्मन्यत्रेव वा पुनः । 
यन्मया पश्चुना पापं छृतं कारितमेव वा ॥ २८ 
यबह्चानुमोदितं किब्चिदात्मघाताय मोहतः । 
तदत्ययं॑ देशयामि पश्चात्तेपेन तापितः ॥ २६ 

--बोधिचर्या ० द्वितीय परि 

२ इसाइंषर्म में मृत्युकाल ,में ०07/०७४०7 ( कनफेशन ) को जो 

अथा है उसका भी तात्यय॑ इसी पश्चात्ताप के द्वारा पापशोघन से है ।. 





१५० बोद-दर्शन 


ह्थिति सदा बनो रहे, यह परिनिर्वाण को प्राप्त न करे जिससे वह सदा 
सानवों के कक्याया के साधन में व्याप्रत रहे । इसका नाम है (६) बद्ध- 
याचना । अनन्तर बह प्रार्थना करता है कि इस अलुत्तरपूजा के फलरूप 
में जो सुकृत मुझे प्राप्त हुए हैं, उसके द्वारा मैं समस्त प्राणियों के हुण्खों 
के अशमन में कारण बनू । यह है (७) बोधिपरिणासना । इस 
घूजा से बोधिचित्त का उदय अवश्य हो जाता है । 
(ग) पारमिताग्रहण 

महायानी साधक के लिए बोधिचित्त अहण करने के उपरान्त 
पारमिताओं का सेवन आवश्यक चर्या है। पारमिता? शब्द का अर्थ है 
पूर्णत्य । इसका पाली रूप 'पारमी' है। जातक की निदान कथा में 
“दरर्णित हैं कि छुद्धव की भााकांचा रखने वाले सुमेध नामक ब्राह्मण के 
अश्नान्त परिश्रम करने पर दश पारमितायें प्रकट हुई' जिनका नाम निर्देश 
इस प्रकार है--दान, शीलछ, नैष्कर्य, प्रशा, वीर्य, क्ञान्ति, सत्य, अधिश्टन 
( इृढ़ निश्चय ), मैत्री (द्वित अद्वित में समभाव रखना ) तथा उपेक्षा 
( सुख हुःख में एकसमान रहना )। इन्हों पारमिताओं के द्वारा शाक्य- 
झुनि ने २९० विविध जन्म लेकर सम्यक्‌ संबोधि की लोकोत्तर सम्पत्ति 
प्राप्त की। यद्ट आवश्यक नहीं कि मनुष्य जन्म में ही पारमिता का अनुष्ठान 
सम्भव हो । जातकों का प्रमाय स्पष्ट है कि शाक्यमुनि ने तियंक्‌ योनि में 
सी जन्म लेकर पारमिता का अनुशीलून किया। बिना पारमिता के भ्रभ्यास - 
के कोई भी बोधिसचुद्ध की सान्‍्य पदवी को कथमपि प्राप्त नहीं कर 
खकप्ता । इसीलिए पारमिता का श्रनुशीलन इतना आवश्यक है । 

किसी गन्तव्य स्थान तक पहुँचने के लिए जिस प्रकार पथिक को 
संबछ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बोधिम्राग पर भारूड़ साधक 
को “संसार को अपेक्षा रहती हैं । संभार दो प्रकार के होते है--- पुण्य 





संभार ओर ज्ञानसंभार । पुण्यसंभार के अन्तर्गत उन शोमन गुणों की 


गणना है जिनके अनुष्टान से अकलुषित प्रशा का उदय होता है। 
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आनसंभार प्रज्ञा का अधिष्चन है। प्रशापारमिता का उदय हो घुदधरव 
की उत्पत्ति का एकमात्र कारण होता है, परन्तु उसके निमित्त पुण्यसंभार 
की सम्पत्ति का उत्पाद एकान्त आवश्यक है। महायानी ग्रन्थों में 
पारमिताओों की संख्या ६ ही मानी गई है| षट्‌ पारमितायें ये हैं---दान, 
झीछ, छान्ति, वीये, ध्यान और प्रशा। इन पटपारमिताओं में प्रज्ञा 
पारमिता का प्राधान्य है। प्रश्ञापारमिता यथार्थ ज्ञान को कहते हैं । इसी 
की दुसरी संज्ञा हैं 'भूततथता? । बिना प्रज्ञा के पुनर्भव का अन्त नहीं होता । 
इसी पारमिता की उत्पत्ति के छिए अन्य पारमिताओं की शिक्षा दी जाती 
है। अतः दान, शील, ध्ान्ति, वीये तथा ध्यान-- इन पाँच पारमिताओओं 
का भन्तर्भाव 'पुण्यसंभार! के भीतर किया जाता है। प्रज्ञा के द्वारा 
परिशोधित किये जाने पर ही दान शीरछ भादि पूणंता को प्राप्त करते हैं 
और वारसिसा” का ध्यपदेश प्राप्त करते हैं। भप्शारहित होने पर ये 
पारमितायें कौकिक कह्क्ाती हैं, बुद्धर्व की प्राप्ति में साह्ाय्य नहीं देतीं। 
अतः इन पट पारमिता का पुंखानुपुंख झनुशीलन भमहायान साधना का 
सुख्य णंग है । 
सब जीवों के लिए सब वस्तुओं का दान देना तथा दानफल का 
परित्याग करना “दानपारमिता! है। दान के अनन्तर यदि फछ की 
(१) दान- कद्चा बनी रहती है, तो वह कर्म बन्धनकारक होता 
पॉरसितों है, अपूर्ण रहता है। अतः दान की पूर्णता के निमित्त 
दान के फछ का परित्याग एकान्त भावश्यक है। सांसारिक 
बुः्श का मूछ स्व-परिग्रह है। अतः “अपरिग्रह! के द्वारा भचदुःख से 
विम्ुुक्ति मिर्ती है। दान के अभ्यास का यही तास्पय है। इस पारमिता 
को दिक्षा से साधक किस्ली वस्तु में ममत्व नहीं रखता, सब सर्तों को 
पुश्रर्‌ एय देखता है ओर अपने को सबका पुश्न समझता है। बोधघिसर्व के 
डहिए चार बातें कुत्सित हैं-- शात्य, भात्सये, इंप्यां-पेशन्य और संसार में 
कीनवित्तता। जिसको जिस वस्तु की झावदयकता हो, उसको थह वस्तु 


श्र नोद-दर्शन 


बिना शोक किये, बिना फठ को जाकाडुड़ा के, दे देनो चाहिर | तमी 
इस 'पाश्मिता? को शिक्षा प्रो समकनी चाहिए । 

शोज्ष का अर्थ हे प्राणातिपाप आदि समग्र यर्दित कर्मो' से चित्त को 
'विरति। चित्त की बिरति ही शील है। दानपारमिता में आत्मभाव के 
(२) झ्ञीछ- परित्याग की शिक्षा दी गई है जिससे जगत्‌ के प्रायों उसका 
डपभोग कर सकें | परन्तु यदि आध्मभाव की रक्षा न होगो, 
तो दूसरे डसका डपभोग किस प्रकार करेंगे ? इसोखिए 
पीरदत्त-परिषच्छा$! का कथन है कि साधक को शहर के समान धर्मत्रुद्धि 
से, भार के उद्ददन के लिए दी, इस देह की रक्षा करनी चाहिए । इसमे 
साथ-साथ चित्त की रचा भी नितान्त आवश्यक है । चित्त इृतना विषयोग्मुल 
है कि यदि सावधानता से उसकी रद्ढा न को जायगो, तो कभी शान्ति 
नहीं भा सकती । शत्रुप्रभ्नति जो बाह्यमाव हैं, उनका निवारण करना 
शक्‍्य नहीं । अतः चित्त के निवारण सेहदो कार्यप्रिद्धि डोतो दे। 
जान्तिदेव का यह कथन बहुत युक्तियुक्त हे२-- 

भूमि छादयितुं सर्वा कुतश्वर्म मविष्यति | 
उपानश्रममात्रेण छुन्ना भवति मेदिनी ॥ 

पैर की रक्षा के छिए कण्टक का शोघव भ्रावश्यक है। इसके लिए 
पृथिवी को चाम से ढक देना चाहिए । परन्तु इतना चाम कट्दों मिलेया 
यदि मिले भी, तो क्या उससे पृथ्वी ठाँकी जा सकती है ? अपने पेर को 
जूते के चाम से ढक लेने पर समग्र मेदिनो चमम से भादृत द्वो जाती है । 
चित्तनिवारण में यही कारण है । खेतों को काट गिराने की अपेक्षा दास्व 
के प्रकोमन से इधर-उधर भटकने वाली गाय को दी बाँध रखना सरक 


पारमिता 





१ शकटमिव भारोह्वहनार्थ केवल घमबुद्धिना वोढव्यभिति । 
«““शिक्षासमुण्यय पू० ३४ 
२ बोधिचर्या ० ५।१३ 
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डपाय होता है। विषयों के अनस्‍्त होने से उनका निवारण कटपनाकोडि 
में नहीं भाता। अतः अपने चित्त का निवारण ही सरर तथा सुगम 
डपाय है। 

चित्त की रक्षा के लिए स्मृति! तथा 'संप्रजन्यः को रद्ा आवश्यक 
है। स्टूति! का भर्थ है विद्वित तथा प्रतिषिद्ध का स्मरण॥३ । स्प्टति उस 
द्वारपाक्त की तरह है जो अकुशछ को घुसने के लिए अवकाश नहीं देती । 
“संप्रजन्य' का अभिप्राय है--प्रत्यवेक्ण । काय जौर चित्त की अवस्था का 
भव्यवेक्षण करनार । खाते-पीते, स्ोते-जागते, उठते-बैठते हर समय काय 
ओर चित्त का निरीक्षण अभीष्ट है। शम के ही प्रभाव से चित्त समाहित 
दोता है भोर समाद्वित चित्त होने से हो यथाभूत दर्शन होता है। चित्त 
के अधीन सर्वंधम हैं ओर घमं के अधीन बोधि है । चित्तपरिशोध के लिए 
ही शीलपारमिता का अभ्यास आवश्यक होता । 

इस पारमिता का उपयोग द्वेष के प्रशमन के छिए किया जाता है । 
(३) क्षान्ति- द्वेष के समान दुसरा पाप नहीं, और क्षान्ति के समान 
कोई तप नहीं । इस पारमिता की शिक्षा ग्रहण करने का 
प्रकार शान्तिदेव ने इस कारिका में लिखा है३--- 


चमेत श्रुतमेषेत संश्रयेत बनं ततः | 
समाधानाय युज्येत भावयेदशुमादिकम्‌ ॥। 
मनुष्य में क्षान्ति होनी चाहिए | चमाहीन व्यक्ति को श्रत के अहयण में 


पारमिता 





१ विहितप्रतिषिद्धयोयैथायोगं स्मरणं स्मृतिः | 
--जोधिचर्या० प्रृ० १०८८ 
२ एतदेव समासन सप्रजन्यस्थ लक्षणम्‌। 
यत्‌कायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेह्षा मुहुमृहुः ॥ 
--बोधिचर्यां० ५११०८ 
३ शिक्षासमुच्चच--कारिका २० । 
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जो खेद उत्पन्न होता है उसके सहन करने की शक्ति न होने से उसकह 
वीय॑ नष्ट होता है। अखिन्न होकर श्रुत ( शान ) की इच्छा करनी 
चाहिए । ज्ञानी को वन का आश्रय लेना चाहिए। बन में भी बिना 
चित्तसमाधान के विक्षेप का प्रशमन नहीं होता । इसलिए समाधि करे । 
समाहितचित्त होने पर भी बिना क्लेशशोधन के कोई फल नहीं होता । 
अतः झशाम जादि की भावना करे । 

क्षान्ति तीन प्रकार की है--(+ ) दुः.खाधिवासना झज्ञान्ति:. 
( २) परापकारमर्षण-छान्ति तथा ( ३ ) धर्मनिध्यान-क्षान्ति । प्रथम 
प्रकार की छ्ान्ति वह है जिसमें अत्यन्त अनिष्ट का भागम 
होने पर भी दौसम॑नस्य न हो। दौसम॑नस्य के प्रतिपक्तरूष 
मुदिता! का यरनपूर्व अभ्यास करना चाहिए । परापकार- 
मर्षण का अर्थ है दसरे के किये हुए अपकार को सहन करना और उसका 
प्रश्यपकार न करना । द्वंष के रहरय समझाते समय शान्तिदेव की यह्द 
डक्ति कितनी सुन्दर है+--- 





क्षान्ति के 
प्रकार 


मुख्य ।दण्डादिक॑ हित्वा प्रेरक यदि कुप्यते। 

देषेण प्रेरित: सोडपि हंषे दषोडस्तु में बरम्‌ ॥ 
दण्ड के द्वारा ताश्ति किये जाने पर मनुष्य मारने वाले के ऊपर 
कोप करता है। यह तो ठीक नहीं जान पड़ता | यदि प्रेरक पर कोप 
करना है तो द्वेष के ऊपर कोप करना चाहिए, क्योंकि द्वेप की प्रेरणा से 
ही वह किसी के मारने के लिए तत्पर होता है। अतः द्वेष से द्वेष करना 
चाहिए । जतः द्वेष को जीतने के लिए छान्ति का डपयोग आवश्यक है । 
तृत्तीय प्रकार की ज्ञान्ति का जन्‍म धर्मो के स्वभाव पर ध्यान देने से 
होता है । जब जगत्‌ के समस्त धर्म च्षणिक तथा निःसार हैं, तब किस 


१ बोधिचर्या० ६४१ । 
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के ऊपर क्रोध किया जाय ? किससे द्वेष किया जाय ? क्षमा ही जीवन का 
मूल्मन्त्र है । 

वीर्य का थर्थ है उत्साइ। जो क्षमी है वह वीये छाम कर सकता 
है। वोर्य में बोधि प्रतिष्ठित है । जैसे वायु के बिना गति नहीं है, डश्ी 
(४ ) वीरये कर वीये के बिना पुण्य नहीं है । कुशल्न कर्म में उत्साह 
का होना ही वीये का होना है। इसके विपक्ष में आव्वस्य, 
कुत्सित कम में प्रेम, विधाद और भात्म-अवज्ञा हैं । संसार- 
दुःख के तीत्र अनुभव के बिना कुशल कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती । साधक 
को अपने चित्त में कमी विषाद को स्थान न देना चाहिए। उसे यह्द 
चिन्ता न करनी चाहिए कि मनुष्य अपरिमित पुण्य-शान के बल से 
दुष्कर कर्मो” का अनुष्डान कर कट्टीं असंख्य कढपों में बुद्धत्व को प्राप्त 
डोता है । में साधारण व्यक्ति किस प्रकार बुद्धस्व को प्राप्त कर सकूँगा 
क्योंकि तथागत का यद्द सत्य कथन है कि जिसमें पुरुपार्थ है उसके छिप्‌ 
कुछ भी दुष्कर नहीं है। जिन डुद्धों ने उत्साहवश दुलंभ भनुत्तर बोधि 
को भ्राप्त किया है वे भी संसार सागर के आवत्त में घूमते हुए मशक, 
मछ्षिका, भौर क्रिप्ति के योनि में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार चित्त में 
उत्साह का भाव भरकर निर्वाण-सार्ग में अग्रसर होना चाहिए । सत्त्व की 
्रथ-सिद्धि के छिए बोधघिसत्व के पाप्त एक बल-ब्यूड है जिसमें छुन्द, 
स्थाम, रति भौर मुक्ति की गणना की गईं है। छुन्द का अर्थ है--कुशल्न 
कर्मो' में भ्षमिन्नाषा। स्थाम का अर्थ है--आरब्ध कार्यो में इृढ़ता। 
रति--सस्‌-कर्म में आसत्ति का नाम है। मुक्ति का कर्थ है--उत्सग या 
व्याग । यह बल-व्यह् बीय॑ संपादन करने में चतुरंगिया सेना का काम 
करता है। इसके द्वारा आूस्य आदि छाम्ुओं को दूर भगाकर बोये के 
बढ़ाने में प्रयत्न करना चाहिए। इन गुर्णो के अतिरिक्त थोघिसत्त्व को 
निपुणता, झात्मवशवर्तिता, परात्मसमता और पराध्मपरिवर्तन का संपादन 
करना चाहिए । जैसे रूई वायु की गति से संचालित होती है उसी प्रकार 


पारमिता 
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शओषिसरव उत्साह के द्वारा संचालित होता है और अम्यास-परायण होने 
से ऋछ्धि को प्राप्त करता है१ । 

इस प्रकार थोर्य की वृद्धि कर साधक को समाधि में चित्त 
स्थापित करना चाहिएर क्‍योंकि विक्धि8-चित्त पुरुष वीयवान्‌ होता हुभा 
भो कलेशों को अपने चंगुल से हृटा नहीं सदृता । इधके लिए 
तथागत ने दो साधनों का निर्देश किया है--शमथ तथा 
विपक्षयना । विपश्यना का अर्थ है ज्ञान और शमथ का भर्थ 
है चित्त की एकाग्रतारूरी समाधि । शमथ के बाद विपश्यना का जन्म 
होता है और शमथ ( समाधि ) का जन्म संसार में आसत्ति को छोड़ देने 
से होता है३ | बिना अरति हुए समाधि प्रतिष्ठित नहीं होती । आासक्ति 
से जो भनथे द्वोते हैं उससे कौन नहीं परिचित है ? इसलिए मद्ठायानी 
साधक को जन-संचास से दूर हटकर जगरू में जाकर निवास करना 
चाहिए । और वहाँ एकान्तवास करते हुए साधक को जगत्‌ को अनित्यता 
के ऊपर अपने लित्त को समाहित करना चाहिए। उसे यह भावना 
करनी चाहिए कि प्रिय का समागम सदा विध्नकारक होता है । जीच 
अकेला हो उत्पन्न द्ोता है। और अकेला ही मरता है। तब जीनन के 
कतिपय क्षण के लिए ही प्रिय-वस्तुओं के जमघट छगाने से छाम क्या४ ? 
परमार्थ दृष्टि से देखा जाय तो कौन किसको संगति करता है। जिस 
_अकाह राह चछते हुए पथिकों का एक स्थान में मिलन होता है और फिर 

१ द्रष्व्य--बोधिचर्या का सप्तम परिच्छेद । 

२ विशेष के लिए द्रष्टन्य--बोधिचर्या ( अष्टम परिच्छेद ) । 

३ शमथेन विपश्यनासुयुक्तः कुरुते क्लेशविनाशमित्यवेत्य । 


शमथः प्रथम गवेषणीयः स च लोके निरपेज्ञयाभिरत्या ॥ 
ै --बांघिचर्या ७४४ 
४ एक उत्पयते जन्तुम्रियतें चेक एवं हि। 


नान्यस्य तथथाभागः कि प्रियेविंप्नकारकेः ॥ बोधिचर्या ७३३ 


(५) ध्यान 
पारप्रिता 





त्रिविध यान १५७ - 


विय्योग होता है डसी प्रकार संसार-रूपी माग पर चलते हुए जाति-साइयों 
का, प्रिय-मित्रों का, क्षणिक समागम हुआ करता है। । इस प्रकार 
बोघिसरव को संसार की प्रिय वस्तुओं से अपने चित्त को इटाकर, 
एकान्तवास का सेवन कर अनथथंकारो कामों के निवारण के लिए चित्त को 
एकाग्रता तथा दमन का अभ्यास करना चाहिए । 

चित्त को एकाम्ता से भ्रज्ञा का प्रादुर्भाव होता हैं, क्योंकि जिसका 
चित्त समाहित है उसी को यथाभूत सत्य का परिशान होता है। 
(३) प््ञा- द्वादश निदानों में अविद्या ही मुक स्थान है। हस अन- 

वबरत परिणाभहाल्री दुःखमय प्रपंच का भूज्त कारण यही 

पारमिता 
अविद्या है। इ_स अविद्या को दूर करने का एकमात्र 
उपाय है--प्रशा । अब तक वर्णित पॉँचों पारमितायें इस पारमिता की 
परिकरमान्र है । भव-दुःख के उन्मूलन में प्रशापारमिता की हो 
प्रधानता है । इस श्रज्ञा का दूसरा नाम है विपश्यना, अपरोक्ष ज्ञान । इस 
शान के उत्पन्न करने में समाधि की महिमा है । 

प्रक्ना-पारमिता का अर्थ है सब धर्मों की निस्सारता का ज्ञान। 
अथवा सर्वंधमंशून्यता । झून्यता में प्रतिष्ठित होनेवाला व्यक्ति हो भ्रज्ञा 
पारमिता ( पूर्ण शञान या सवंशता ) को प्राप्त कर लेता है। जब यद्द 
शान उत्पन्न होता है कि भावों की उत्पति न स्वतः होती है, न परतः 
होती है, न उमयतः होती है, न अहेतुतः होती है, तभी प्रशा पारमिता 
का उदय होता है। उस समय साधक के लिए किसी प्रकार का व्यवहार 
शेष नहीं रह जाता । उस समय यह परमाथ््थ स्वतः भासित होने छगता 
है कि यह इश्यमान वस्तु-समूह माया के सहश है। स्वग्न भौर प्रति- 
बिम्ब की तरह अछीक कौर मिथ्या है। जगत्‌ की सत्ता केवल्न व्यावहा- 








१ अग्रध्वानं प्रतिपन्नस्य यथावासपरिग्रह: | 
तथा भवाध्वगस्यापि जन्मावासपरिग्रह:ः ॥ बोधिचर्या ७ | ४४ 
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रिक है, पारमार्थिक नहीं। जगत का जो स्वरूप हमारे इन्द्रियगोचर 
होता है वह उसका मायिक ( सामबतिक ) स्वरूप है। वास्तव में सब 
शून्य ही शून्य है। यही शञान भायं-शान कदछाता है। इस शान का जब 
डद॒य होता है तब जविद्या की निश्त्ति होतो है। अविद्या के निरोध होने 
से संस्कारों का निरोध द्वोता है। इस प्रकार पू्व-पूर्व कारण के निरोध 
' होने से डष्तरो्तर कार्य का निरोध दो जाता है और बन्त में दुःख का 
निरोध संपक्ष होता डे । इस प्रकार प्रज्ञा पारमिता के उदय टोने पर 
संसार की निवृत्ति और निर्वाण की प्राप्ति होती है। संबृत्ति + संसार ८ 
समस्त दोषों का आकर । विद्ृक्ति < निर्वाण < सम्रस्त गुणों का अण्डार 
डक इस प्रज्ञा पारमिता की कछपना पूजनीया देवता के रूप में पारमिता 
सूत्रों में की गई है । “प्रज्ञा पारमिता-सूश्र” ने प्रशा का मनोरम वर्णन इस 
प्रकार किया हैः-- 
सर्वेधामपि बवीराणां परार्थनियतात्मनाम्‌ | 
याधिका जनयिश्री च माता त्वमसि वत्सछा ॥ ३६ ॥ 
बुद्धेः प्रत्येकबुद्धश्व श्रावकैश्च निषेविता । 
मार्गस्वमेका मोक्षस्य नास्लय इति निशुचयः | १७ ॥ 
हन पारमितायों को शिक्षा से बोघिसत्व की साधना सफल हो 
जाती है। वह बुरूत्व को प्राप्ति कर सब सत्तों के उद्धार के महनीय 
कार्य में संलग्न हो जाता है । उसके जीवन का प्रत्येक क्षण प्राणियों के 
कष्याण तथा संगछ के साधन में व्यय होता है। उसमें स्वार्थ का तनिक्क 
भी गनन्‍्ध नहीं रहता । महायान को साधना का यहीं प्रयंवसान हे । यह 
साधना कितनी उद्ात्त तथा मंगछकारिणो है, इसे अब अधिक बतज्ञाना 
च्यर्थ है। बुछूघम के विपुल प्रचार तथा प्रसार में बोघिपत्व का यह 
महान्‌ आदर्श कितना सफल्न तथा सद्दायक्र था, इसे इतिदास-वेत्त ओों के 
सामने विशेष बतछाने को आवश्यकता नहीं है । 





एकादश परिच्छेद 
(क ) ब्रिकाय 


महायान शोर द्वीनयान के पारस्परिक भेद इसी बत्रिकाय के सिद्वान्त 
को लेकर हैं। हीनयान निकायों में स्थविरवादियों ने श्रिक्राय के सम्बन्ध 
में विशेष कुछ नहों जिला है। क्योंकि उनही दृष्टि में बुद्ध शरीर घारण 
करनेवाले एक, साधारण मानव थे तथा साधारण मनुष्यों को भाँति हो 
दे समस्त मावीय दु्बंछताओं के साजन थे । स्थविरवादियों ने कभो-कमो 
बुद्ध को धार्मिक नियमों का समुच्चय बतलाया, परन्तु यद्द केव्क संझेत 
मात्र था जिपके गृढ़ ताप्पये की ओर उन्होंने अपनों इष्टि कभी नहीं 
बढाकछो । इन संक्रेतों को सर्वास्तिवादियों ने ओर महायानियों ने भद्दण 
किया और अपने विशिष्ट सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । सर्वात्तिवादियों 
का भी इस विषय में धारणा विशेष मद्ततत्व को नहीं है। महासंबिकों ने 
इस विषय सें सबसे अधिक मद्दत्वपूर्ण काये किया । उन्होंने ही तथागत 
के तीनों कार्यो--निर्माणकाय, संभोगकाय झोर धमकाय-#»को झाध्या- 
श्मिक रीति से ठोक-ठीक विवेचना प्रस्तुत को। 'ब्रिकाय” मद्दायान-सम्प्रदाय 
का मुख्य सिद्धान्त समझा जाता है । 
त्रिकाय की करपना का विकास अनेक शताब्दियों में घोरे-घोरे होता 
र्टा । आरब्मिक मद्दायान के भनुसार ( जिसके सिद्धान्त अष्टसाहसिका 
जिकाय का. हैं ररमिता में डपरून्ध होते हैं) काय दो हो थे । -- 
विकाश (क ) रूप ( निर्माण ) काय--जिघके झन्तगत सूक्ष्म 
तथा सर्थूल दारीरों का अन्तर्भाव है । यद्द काय प्रत्येक भाणी 
के छिए है। (लव) घरमेकाय--हसका प्रयोग दो भर्य में होता था। 
(१ ) इृद्ध के निर्माण करनेवाले समस्त धर्मों से बना हुमा छारीर । 
(२ ) परमार्थ ( तथता ), जो इस जगव्‌ का मूक सिद्धान्त है । 
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विज्ञानवादियों ने इस द्विविधकाय को कटपना को श्रिविध बना 
दिया। उन्होंने स्थूछ रूपकाय को सूक्ष्म रूकाथ से अलग कर दिया । 
पहिछे का नाम रक्खा 'निर्माणकाय”ः जौर दूसरे का “संभोगकाय!। 
छंकावतारसूत्र में यह 'संभोगकाय' निष्यन्द बुद्ध या धमंतानिष्यन्द बुद्ध 
( धर्म से उत्पन्न होनेवाले बुद्ध ) नाम दिया गया है। अंग ने सूश्रालंकार 
“निष्यन्द बुद्ध के लिए संभोगकाय तथा धममकाय के लिए 'स्व्राभाविक 
कार्य' का प्रयोग किया है। इस प्रकार कार्यों का नामकरण सी कई 
शतान्दियों के भीतर धोरे-धीरे होता रहा । 


स्थविरवादी कल्पना 


निकायों के भ्रध्ययन से स्पष्ट मालूम पड़ता है किये बद्ध को 
वस्तुतः इस भूतछ पर भाकर धर्म प्रचार करने वाज्ा व्यक्तिमान्न समझते 
थे । बुद्ध की यह मानव कढपना इन शब्दों में प्रकट की गयी है । 





“प्रगवा अहे सम्मा सम्बुद्ध विज्जाचर्णसम्पन्नों सुमतो लोकबिद्‌ 
अनुत्तरों पुरिषधम्मसारथी सत्ता देवमनुस्सानं सत्या बुद्धा भगवा | 


( दीघनिकाय भाग १ प्रू० ८७-८८ )। 


अर्थात्‌ भगवान्‌ भ्रहंत्‌ सम्यक्‌ ज्ञान सम्पन्न, विदा भौर आचरण से 
युक्त, सद्गति को प्राप्त करनेवाले लोकज्ञाता, श्रेष्ठ, मनुष्यों के नायक, 
देषता और मनुष्यों को डपदेशक जशञानसम्पन्न तथा भगवान थे। इसका 
स्पष्ट थे है कि बद्ध मानव ये परन्तु सानवों में अत्यन्त ज्ञान सम्पन्न 
लथा धम।पदेशक थे । त्रिपिटक में अनेक जगहों पर बुद्ध की अमानवीय 
कछपना का भी संकेत है। रूत्यु के समय से कुछ पहिले ब॒द्ध ने आनन्द 
से कटष्टा था कि सेरी रत्यु के अनन्तर जिस धर्म और विनय का मैंने 
डपदेश दिया है वही त॒म्दारे लिये शिक्षा का काम करेगा। धर्मकाय 
को करुपना यहीं से आारम्म होती दे परन्तु धर्मकाय का झर्थ बोड़, 


त्रिकाय १६१ 


धार्मिक नियमों का समुदायमात्र है, अन्य कुछ नहीं। इस प्रकार 
थेरवादियों में यही द्विविध कएपना बनी रही । 

डीनयान का यह सम्प्रदाय थेरवादियों से काय की कढ्पना में कुछ 
पृथक था। ललितवबिस्तर में बुद्ध के जीवनचरित से संबद्ध अनेक अछो- 
किक कथायें दी गईं हैं । बुद्ध की कश्पना नितान्स स्पष्ट 


सर्वोस्ति है। वे अमानवीय गुर्णो से युक्त एक मानव ध्यक्तिमात्र हैं । 
किक छोकानुवर्तन के लिये ही बुद्ध इस जगत में उत्पन्न होते 
ए 


हैं। यदि वे एक ही लाक में निवास करते और यहीं पर 
मुक्ति प्राप्त कर लिये रहते तो यह छोक का अनुवतेन कथमपि नहीं सिद्ध 
हो सकता था। इतनी कल्पना होने पर मी घमंकाय की दाशंनिक 
कठ्पना यहाँ नहीं दोल पढ़ती। आचाये वसुबन्धु ने अभिघम॑कोश 
में धमंकाय की कहपना को अधिक विरुसित किया है। धर्मकाय का 
प्रयोग उन्होंने दो अर्थो' में किया हैः--(१) छय-ज्ञान ( दुःख के नाश का 
ज्ञान ), अलुत्पाद शान आदि उन धर्मो' के लिये ध्रभेकाय शब्द का व्यव- 
हार किया गया है जिनके सम्पादन करने से मनुष्य स्वयं बुद्ध बन जाता 
है ( बोधिपक्षीय धमं )। ( २) भगवान्‌ बुद्ध का विशुद्ध ब्यक्तिव-- 
यही धर्मकाय का नया अर्थ है जिसे बसुबन्धु ने दिया। हस प्रकार 
घर्मकाय की मृत कक्पना को अमूत रूप देना चसुबन्धु का कांये है। 
इसी प्रकार जब कोई मिक्षु छुद्ध को शरण में जाता है तो क्‍या षह बुद्ध 
के घारीर के शरण में जाता है। वसुबन्धु का उत्तर है कि नहीं, 
वह उन ग्रुणों की शरण में जाता है जिनके आश्रय भगवान्‌ 
बुद्ध हैं । 


सत्य सिद्धि सम्प्रदाय धर्मंकाय का प्रयोग बुद्ध के उस शरीर के ब्षिये 
करता है जो शील, समाधि, प्रशा, विमुक्ति तथा विमुक्ति-शान-दर्घान 
से पविश्र और विशुद्ध हो जाता है। बुद्ध भो अइंत्‌ हैं परस्तु 
११ 
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इस भत के संस्थाएक-हस्थिमा की दृष्टि में अहंत तथा 


सत्यस्रिद्धि- बुद्ध के शर्रीर में महान अन्तर महान्‌ अन्तर है। भ्रइंत्‌ में तो केवल 


कर ्त 
वीक पाँच सह्ुण रहते हैं परन्तु बुद्ध के ध्ंकाय में दस प्रकार 
>बपता के बल ( दश बल ), चार प्रकार की योग्यता ( वैजशारध ) 

ला सथा तीन भ्रकार की स्छतियोँ रहती हैं । 


ली 


महायानी कल्पना 
हीनयान के अनुसार काय की यही कछ्पना है। महायान की 
कछपना इससे नितान्‍्त भिन्न, प्रोौढ़ तथा आध्यात्मिक है | इसो का वर्णन 
यहाँ संक्षेप में किया जावेगा :-- 
(१) निर्माण काय 
भगवान्‌ बद्ध ने यह शरीर दूसरे के उपकार के छिये ही धारण 
किया था। यहाँ शरीर माता और पिता से उत्पन्न हुआ था। चेतन 
- आ्राणियोँ के धमं इसी शरीर से संबद्ध हैं। शाक्यमुनि ने सुनि के रूप मे 
हंसी निर्माण काम को घारण किया था । अखछंग ने इस काय की विशे- 
पता बतल्ञाते हुये कह्दा हे कि शिल्प, जन्म, अमिसंवोधि ( ज्ञान ), 
निर्वाण की शिक्षा देकर जगत्‌ के कल्याण के लिये हो बुद्ध ने ह॒स शरीर 
की घारण किया था। हस निर्माणकाय का अन्त नहों। परार्थ की 
सिद्धि जिन जिन शररारों के द्वारा सम्पन्न की जा सकती हे, उन सब 
दरोरों को बुद्ध ने इसी निर्माण काय के द्वारा चारण किया । 
“विज्ञाप्ति-मान्रता-सिद्धि' के अनुसार निर्माणकाय श्रावक, प्रश्येक बद्द 
प्ृथक्‌ जन तथा भूमि में न स्थित द्वोने वाले बोधिप्तत्त्वों के निम्ित्त है। 
“सिद्धि” के चीनी भाषा में जिलित टीकाओं ने बुद्ध के नवोन रूप 





१ शिल्पन्जन्म-महाबोधि-पदा-निवांण-दर्शने: । 
बुद्ध निर्मागकायाउ्यं महामायो विमोचने ॥ 
“-महायान सुत्रालंकर ६।६४ 
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चारण करने के प्रकारों का खूब वर्णन किया है। वे कभी कभी ब्रक्षा 
का रूप धारण कर बोलते थे और कभी-कभी शारीपुत्र या सुभूति के 
द्वारा धर्मोपदेश करते थे । इसीलिये इन शिष्यों के द्वारा दिये गये उप- 
देश बुद्ध के ही उपदेश माने जाते हैं। बुद्ध जैसा चाहते बैधा रूप घारण 
कर सकते थे ; जो विचार चाहें कर सकते थे ; भाकाश से शब्द उत्पन्न 
कर सकते थे । यह सब कार्य “निर्माणकार्यां के द्वारा निष्पन्न किया 
जाता था । 

लंकावतार सूत्र में निर्मामकाय और धघर्मकाय का संबंध विशप्ति 
मात्रता प्िद्धि के अनुरूप हो दिखछाया गया है। इस अन्ध का कहना 
ह कि निर्मित बुढ् ( निर्माण काय ) कर्मो' से उत्पन्न नहीं होते? । 
तथागत न तो इन बढ्ों सें वतंमान हैं भोर न उनके बाहर । तथागत 
निर्माण काय को उत्पन्न कर तथागत के जितने कृत्य हैं उनका सम्पादन 
करते हैं। बढ़ इसी शरीर के द्वारा दान, शोछ, ध्यान, समाधि, चित्त , 
प्रशा शान, स्कन्ध आादि का उपदेश करते हेर । ह 

इस प्रकार निर्माणकाय का कार्य परोपकार-साथन करना हैं। इस 
काय की संख्या का अन्त नहीं । जिस ऐतिहासिक शाक्य मुनि से इस 
परिचित हैं वे भी तथागत के निर्माणकाय ही थे । 

२--संभोग काय 

यह संभोग-काय निर्माण-काय की अपेक्षा भत्यन्त सूक्ष्म है। अभो 
बतलाया गया है कि आ्रावक आदि निर्माण-काय को धारण करते थे | 
सूक्ष्म शरीर को केवल्न बोघिसत्तव ही घारण कर सकते हैं । संभोग-काय 
दो प्रकार का माना जाता है--( १ ) परसंभोग-काय और (२) स्वसंभोग 
काय । स्वसंभोगकाय केवकू खुद्ध का अपना विशिष्ट शरीर है। परसंभोग- 
काय बोधिसत््वों का काय है। इसी काय के द्वारा बुद्ध ने मद्दायान 


१, लंकावतार सूत्र पृ० २२४ २ बही--पू ० ४७ 
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सूत्रों का उपदेश ग्रद्धकूट पव॑त पर दिया था या सुख्तावती ब्यूह में दिया । 
महायान घमं का उपदेश इसी शरीर के द्वारा किया गया | पद्चवबिंशति- 
साहस्तिका के अनुसार संभोग काय अध्यन्त भाश्वर शरोर है जिसके 
एक एक छिद्ध से प्रकाश को अनन्त और असंख्य धारायें निकलकर 
जगत्‌ को झाप्छावित किया करती हैं। जब इस शरीर से उपदेश देने के 
छिये जिद्ठा बाहर निकलती है, तब उससे असंख्य प्रभा की ज्वालायें चारों 
भोर फैलती हैं । इसी प्रकार का विचित्र वर्णन भनन्‍्य प्रज्ञापार मिताओं में 
मी मिलता है | लंकावतारसूत्र में इसी का नाम 'निस्यन्द बुद्ध रक्ला है। 
इस शरीर का कार्य वस्तु तक्त्व से अनभिज होनेवाले ल्लोगों के सामने 
परिकल्पित और परतन्त्र रूप का उपदेश करना है । 'सुवर्णप्रभाससूत्र' के 
कथनानुसार 'संभोगकाय” बुद्ध क। सूत्षम शरोर है। इसमें मद्दापुरुष के 
समस्त ऊचण विद्यमान रहते हैं । इसी शरीर को धारण कर बुद्ध भगवान्‌ 
योग्य शिष्यों के सामने घम के ग़ूढ़ तश्वों का उपदेश दिया करते है। 
विज्ञप्तमाश्नता-सिद्धि में संभोगकाय के दो भंद कर दिये गये हैं:-..- 
परसंभोग काय और स्वसंभोग काय । इनमें पहिला बोधिसत्तों का शरीर 
है भोर दूसरा स्वयं बुद्ध भगवान्‌ का । अमेयता, भ्रनन्तता, और प्रकाश 
की दृष्टि से इन दोनों प्रकारों में किसी प्रकार का भेद नही है। अन्तर है 
तो इस बात में है कि परसंभोग काय में महापुरुष के लक्षण विद्यमान 
रहते हैं तथा उसका चित्त सत्य नहीं होता । स्वसंभोग काय में सहा- 
पुरुष के ऊद्तण नहीं रहते परन्तु हसका चित्त नितान्त सत्य है। इस 
चित्त में चार गुण विधमान रहते ईं--आदज्श शान ( दर्पण के समान 
विमलछा ज्ञान ), समता-शान (प्रत्येक वस्तु सम हैं, इस विषय का ज्ञान ), 


प्रत्यवेक्षण ज्ञान ( वस्तुओं के पारस्परिक भेद का ज्ञान ), कृष्याजुष्ठान 
ज्ञान ( कतब्यों का शान ) । 


इस प्रकार संभोगकाय योघिसस्यों का सूद्म शरीर है जिसके द्वारा 


घमे का उपदेश दिया जाता है। इस भूतल पर सबसे _पवित्न स्थान 
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बुद्ध का यही वास्तविक परमार्थभूत शरीर है। यह काय झब्दत 
अनिर्वेचनोय है। महायान सूत्रालंकार तथा 'स्रिद्धि! में इसका नाम 
स्वाभाविक डा या स्वमाद ड्य-बतछाबी गया काय या स्वभाव गया है । यह अनन्त और 
अपरिमेय तथा सर्वत्र व्यापक है । सभोगकाय तथा निर्मांगकाय का यही 
आधार है । असंग का कथन है :--- 
#“प्मः सूहरमश्र तब्छिष्टः कायः स्वाभाविकों मतः | 
संभोग विभुता-देतुर्यथेष्ट मोगदर्शने २” ॥ 
आशय है कि धंकाय सब बुद्धोंके छिये एक रूप होता है। दुर्शेय 
होने से यह अत्यन्त खुकम होता है। निर्माण काय तथा संभोग काय से 
सबद्ध रहता है । संभोग और विभुष्व का कारण दोता है तथा इसो 
के कारण से संभोग काय अपना संभोग सिद्धू कर सकता है। यह 
महापुरुष के लक्षणों से हीन, निष्प्रपज्च, नित्य, सत्य तथा अनन्त गुणों 
से युक्त द्वोता है । बुद्धां के संभोग काय भिन्न-भिन्न होते हैं परन्तु ध्मे- 
काय एक दी होता है । शब्दतः हसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
यह तो स्वयं वेद्य है ( प्रत्यास्मवेद्य )। जिस प्रकार सूथ को कभी न 





१ महायान सम्प्रदाय में दो नय माने जाते हैं ( १) पारमिता 
नय और (२ ) मन्त्र नय । बुद्ध ने पारमिता नय का उपदेश संभोगकाय 
से गृद्धकूट पर्वत पर किया और मन्त्र नय का उपदेश श्री पर्वत पर किया । 
गद्धयूट और श्रोपवत भौगोलिक नाम हैं. जिनकी सत्ता आज भी विद्य- 
मान है। परन्तु तान्त्रिक रहस्यवेत्ताओं का कहना है कि ये पीठस्थान 
हैं जिनकी सत्ता इसी शरीर में है। ये कोई भोगोलिक स्थान 
नहीं हैं । 

२ मक्षयानसूतचालंकार ९॥६२ 


१६६ बोद्ध दर्शन 


देखने वाज्ा भन्‍्धा सूर्य का वर्णन कभी नहीं कर सकता इसी प्रकार 
घरंकाय का वर्णन दाब्दों के द्वारा कथमपि नहीं किया जा सकता । 
घरंकाय का यद्द तत्व प्रज्ञा पारमिताश्रों के आधार पर ही निश्चित 
किया गया है। झूल्यचाद के प्रकरण में हम दिखलायेगें कि शून्यता 
की कढपना अभावाध्मक नहीं है ! डसी प्रकार धर्मकाय को भावात्मक 
कदपना महायान सूत्रों को मान्य है। माध्यमिकों को भी घमंकाय का 
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झभिम्राय यह है कि यदि भव-सन्तति स्वीकृत को जाय तभी तथागत 
को सत्ता स्वीकृत की जा सकती है। क्योंकि तथागत भव-सन्तति के 
चरम अवसान के भ्रतोक हैं। भवसनन्‍्तति ( सत्ता का परम्परा ) वस्तुतः 
घिद्ध नहीं होती | अतः तथागत की कदपना प्रमाण-सिद्ध नहीं है। 
चन्पुकीतिं ने नागाजुन के कथन को प्रमाणों से सिद्ध किया है। वच्र- 
इक्षेदिका सूत्र का वचन है कि जो मनुष्य रूप के द्वारा मेरा दर्शन करना 
चाहता है या शब्द के द्वारा मुझे जानना चाहता है बह सुझे जान 
नहीं सकता, क्योंकि-- 

घमंतो बुद्वा द्रष्टव्या, घर्मकाया द्वि नायका: । 

घमता चाप्यविशेया, न सा शक्या विबानितुम्‌१ ॥ 

भथाँत्‌ बुद्ध को धर्मता के रूप से अनुभथ करना चाहिये क्योंकि 

थे मनुष्यों के नायक ठहरें ; उनका वास्तबिक शरीर धर्मकाय है । 
छेकिन यह धमंता भविशेय है। उस्लो प्रकार तथागत भी अविशेय ही 
हैं। सथागत का जो स्वभाव है वही स्वभाव हस जगत्‌ का है। तथा- 
गत स्वयं स्वभावहीन हैं। उसी प्रकार यह जगत्‌ भी निःस्वभाथ है । 
जिसे साधारण पुरुष तथागत के नाम से पुकारते हैं थे वस्तुतः क्या हैं ? 





१ माध्वमिकबृत्ति पृ० ४४८ 
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वे अनाखव, कुशल घर्मो के प्तिविस्व रूप हैं। न उनमें तथता है और 
न वे तथागत हैं$ । इतनो व्याख्या के बाद नागाजुंन इस सिद्धान्त पर 
पहुँचते हैं कि जगत्‌ के मुक्त में एक दी परमार्थ है जो वास्तविक है। 
डसीका नाम तथागत-काय या धघर्मकाय है। 
योगाचार मत में घमंकाय की करुपना नितान्त महत्त्वपूर्ण है। 
रंकावतारसूत्र के अनुसार छुछ का धमंकाय ( धमंता बुद्ध ) बिना किसी 
आधार का होता है। इन्द्रियों के व्यापार, सिद्धि, चिह् सबसे यह प्रथक्‌ 
रहता है। श्रिशिका के अनुसार धर्मकाय आलय विज्ञान का भाश्रय होता 
है | यही घर्मकाय वस्तुर्भों का सच्चा रूप है । यही तथता, घमंघातु, तथा 
सथागतगर्भ के नाम से प्रसिद्ध दे २ । 
बोदों के हस श्रिकाय सिद्धान्त की भाद्याण दर्शन के सिद्धान्त से 
सुझना की जा सकती है। धघम्मकाय वेदान्त के अद्य का प्रतिनिधि है तथा 
संभोगकाय ईश्वर तत्त्व का निदुशक है। जिस प्रक्कार जगत्‌ 
बौद्ध तथा को ज्ञानोपदेश करने के लिये प्रपद्लातीत बह्म ईब्वर की 
माह्मण भू्ति घारण करता है, उसी प्रकार धमंकाय धर्मोपदेश 
कल्पना का (रते के लिये संभोगकाय का रूप घारण करता है। धर्मकाय 
कक वस्तुतः एक ही रूप है । प्रत्येकब्ुद्ध का संभोगकाय भिश्ष- 
भिन्न हुआ करता है परन्तु सब बुद्धों का घमंकाय एक, अभिन्न तथा सम 
होता है। निर्माणकाय की तुलना अवतार-विग्रह से की जा सकती है । 





१ तथागतो हि प्रतिबिम्बभूतः कशलस्य धमंस्य अ्नासवत्य । 
नैवात्र तथता न तथागताडस्ति, बिम्बश्च संदृश्यति सर्वलोके ॥ 
--माध्यमिक वृत्ति ए० ४४८ 


२ स एवानाखवों धातुरचिन्त्यः कुशलो ध्रुवः। 
सुक्षो विमुक्ति कायोडसो धर्माख्योड्यं महामुने ॥ 
--तजिंशिका, श्लोक ३०, पृ० ४४ ) 
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जिस प्रकार भगवान्‌ भक्तों के सनोरथ को सिद्ध करने के किये भवतार 
चारण करते हैं उसी प्रकार निर्माणकाय के द्वारा भो जगत्‌ के डद्धार का 
कार्य सगवान्‌ बुद्ध सम्पन्न किया करते हैं। इस प्रकार दोनों धर्मो' को 
काय-कक्पना में वस्तुतः साम्य हैं । 

(ख ) दशभूमियाँ 

महायरान की एक अन्य विशिष्टता दशभूसि की करुपना में है। यह 
सो निर्थित बात है कि आध्यात्मिक उन्नति एक दिन के भ्र्यत्रसाय का 
फल नहीं है। आध्यात्मिकता की चोटो पर चढ़ना भ्रश्रान्त परिश्रम, 
असीम उत्साद्द तथा अदृश्य प्रयास का फल है । साधक की डक्षति का 
पता उसके भीतर होनेवाले परिवतन से छगता है । हीनयान के अनुपार 
अद्देत्‌ पद की प्राप्ति तक चार भूमियाँ हैं जिनका नाम ( १ 2 लोतापच्न 
(१ ) खक़दागामी (३ ) अ्नायामी-(-७2-अईव्‌ -है। भद्दायान के 
अनुसार बुद्धत्व या निर्वाण की प्राप्ति के लिए दश भमियाँ मानो जाती 
हैं। ये भूमियाँ सोपान को तरह हैं। एक भमि के पार कर छेने पर 
बोधिसत्व अगली भमि में पदापंण करता है और धोरे-धोरे श्राध्यात्मिक 
विकाश को प्राप्त कर बुद्धत्व पद पर आरुढ़ होता हैं । असंग ने दशभमि 
शास्त्र! में इस विषय का बढ़ा ही सांसोपाक़ वर्णन किया है । धाधना के 
रहस्य जाननेवाले विद्वानों के छिए इस प्रन्थ का भनुशीलन नितान्त 
खावश्यक है । 

दुशभूतियों के नाम तथा संद्िप्त वर्णन इस प्रकार दे :-- 

(१) मुदिता--प्राचीन जस्म में शोभन कम के संपादन करने से 
बोधिसत्त्व के हृदय में पहले पहऊ सम्योधि के प्राप्त करने की अभिछाषा 
उत्पन्न होती है। इसी का नाम है बोधिचित्त का उत्पाद । इस प्रकार 
योघिसस्व पृथक्‌ जन ( साधारण मनुष्य ) की कोटि से निकूछ कर तथागत 
के कुटुम्व में प्रवेश करता है। बुद्ध और बोधघिसत्तों के गौरवपूर्ण कार्यों 
को स्मरण कर उसका हृदय भानन्द से लिल्र जाता है। उसके हृदय में 
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सह्दाकरुणा का उदय इहोता है और वह दक्ष मद्दाप्रणिघान -( व्रत ) के 
संपादन का संकल्प करता है कि--( १ ) अत्येक देश में और सब तरह 
से बुद्ध की पूजा करना, (२ ) ज्ञहोँ कहीं भोर जब कहों बुद्ध उत्पन्न हो 
तब डनकी शिक्षाओं का पाछन करना, ( ह ) तुषित स्वर्ग को छोड़कर 
इस भूतऊ पर आने तथा निर्वाण प्राप्त करने तक समस्त क्षेत्रों में बुद्ध के 
उदय का निरीक्षण करना, ( ४ ) सब भमियाँ तथा सब प्रकार की पार: 
मिता प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना, (५) जगत्‌ के समस्त 
प्राणियों को सबश बनाना, ( ६ ) जगत्‌ में बिश्वमान समस्त भेदों का 
अवलोकन करना, (७ ) समप्न प्राणियों को उनके अनुसार आनन्दित 
करना, (८ ) बोधघिसस्वों के हृदयों में एक प्रकार की भावना उत्पन्न 
करना, ( £ ) बोधघिसत्त्व की चर्या का संपादन करना, ( १० ) क्षम्बोधि 
को प्राप्त कस्ना । इस भूमि को विशुद्ध करने के छिए श्रद्धा, दया, मैन्री, 
दान, शाखत्र-शान, छोक-ज्ञान, नम्रता, हृढ़ता तथा सहनशीलता--हन 
दश गुणों की बड़ी आवश्यकता द्वोती है । 

(२) विमला--इस भूमि में काय, बचन, मन के दस प्रकार के 
पापों ( दोषों ) को साधक दूर करता है। दश् पारमिताओं में से केवल 
शील का सर्वेतोभावेन अभ्यास्त किया जाता है । 

( ३ ) प्रभाकरी--इस तृतीय भूमि में साथक जगत्‌ के समस्त 
संस्कृत पदार्थों को भ्रनित्य देखता है | घह आठ प्रकार की समाधि, चार 
बरह्मविद्टार तथा सिद्धियों को प्राप्त करता है। काम-घासना, देह-तृष्णा 
स्ीण हो जाती है और उसका स्वभाव निर्मंछ होने छगता है। वह 
बिशेषकर थैय॑ पारमिता का अभ्यास करता है ! 

(४ ) अचिष्मती-- इस भूमि में साधक बोध्यज्ञों तथा अशक्लिक 
मार्ग का अस्यास करता है । उसका चित्त दया तथा मैत्रीमाव से स्निग्ध 
हो जाता है | संशय उिन्न हो जाते हैं । जगत्‌ से वैराग्य उत्पन्न हो जाता 
है और साधक वीयंपारमिता का अभ्यास विशेष रूप से करता दै । 
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(४) सुदुलेया--विक्त की समता और विचारों को विशुद्धता 
( चित्ताशय विशुद्धि समता ) के उत्पन्न करने से साधक चतुर्थ भूमि से 
पश्चम भूमि में प्रवेश करता है। प्राणियों के ऊपर दया के विचार से 
वह नाना प्रकार के लौकिक विद्याश्रों का अभ्यास्त करता है। इस भुमि 
में साधक जगत्‌ को छोड़ बैठता है भौर उपदेशक बन जाता है। ध्यान- 
पारसिता का अभ्यास इस भूमि की घिशेषता है । 

(६ ) अभिमुक्ति--द॒श प्रकार को समता से यह भूमि श्राप्त होती 
है ।जगत्‌ के समस्त पदार्थों को झुन्य जानता है। और प्राशिभों पर दया 
के लिए श्गत्‌ के शून्य पदार्था' को भी सत्य ही समझता है। भज्ञान 
में पड़े रहने वाले प्राणियों के ऊपर वह दया का भाव रखता है। यहाँ 
तक की भूमियों की हीनयान के चार भूमियों के साथ तुलना की जा 
सकतो है । सप्तम भूमि से झूल्यता की उपलब्धि का प्रयत्न आरम्भ होना 
है । प्रशा प/रमिता का अभ्यास इस भूमि की विशेषता है । 

(७ ) दूरंगमा--इस भूमि में साधक का मार्ग विशेष रूपसे 
उच्चत होना प्रारम्भ करता है। वह दस प्रकार के उपायों के ज्ञान 
( शपाय कौशस्य ज्ञान ) का सम्पादन यहां से आरब्म करता है! जिस 
प्रकार से चतुर नाविक समुद्र के ऊपर अपनी नाव निर्भयता से खेता 
है उसी प्रकार सप्तम भूमि में बोघिसत्व सर्वशता के समुद्र में प्रवेश 
करता है। बह सर्व हो जाता है परन्तु निर्वाण की प्राप्ति दूर रहती है । 

( ८ ) अचलछा--इस भूमि में साथक वस्तुओं को अच्छी तरह 
से निःस्वभाव जानता है। वह देह, वचन झौर मनके आनन्दों से तनिक 
प्रभावित नहीं होता । जिस प्रकार स्वष्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के 
शान को अनित्य समझता है, उसी प्रकार अचछा-भूमि का साधक जगत्‌ 
के समस्त प्रपन्चा को मायिक, आम्त तथा असत्य मानता है। 

(९ ) साधमती--इस अवस्था में साधकू मनुष्यों के उद्धार के 
लिए नए नए उपायों का अवल्वग्बन कर्ता है, घमै का उपदेश देता है 
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और बोघिसत्व के चार प्रकार के विषय-पर्याकोचन ( पटिसंभिदा या 
प्रतिसंबित्‌ ) का अभ्यास करता दै | ये चार प्रकार की प्रतिसंबित्‌ हैं-- 
शब्दों के भर्थ का विवेचन, घम्म का विवेचन, व्याकरण को विश्लेषण 
पद्धति तथा विषय के शीघ्र प्रतिपादन की शक्ति ( प्रतिभान ) । 

(१० ) धमंमेघ--इसो का दूसरा नाम अभिषेक है । इस अवस्था 
में बोधिसतत्व सब प्रकार की समाधियों को प्राप्त कर छेता है। जिस 
प्रकार से राजा अपने पुत्र को युवराज पद पर अभिषेक्न करता डै उसी 
प्रकार साधक बुदधत्व को प्राप्त कर लेता है। बोधिपत्त्व भुभियों का यहोः 
चरम ययेवसान है । 





१--विशेष के लिए द्रष्टन्य--र., 090--४०४४99ए४8॥9 
छिघक्‍6759 79, 288-989. 


द्वादश परिच्छेद 
निर्वाण 


निर्वाण के विषय में हीनयान और महायान को कछपनाएं परस्पर 
में नितान्त भिन्न हैं । यह विषय बौद्ध दश्शन में अत्यन्त महत्वपूण है। 
चोद्धधर्म का प्रत्येक संप्रदाय मिर्वाण के विषय में विशिष्ट मत रखता 
है। निर्वाण भावरूप है या अभावरूप, इस विषय को छेकर बौद्ध दशन 
में पर्याप्त मोमांसा को गई है । यहाँ पर हस महत्वपूर्ण विषय का 
विवेचन संक्षेप में किया जा रहा है । 
(क ) द्वीनयान 
८. हीनयान मतानुयायी अपने को तीन भ्रकाश के दुःखों से पीढ़ित 
मानता है--( १ ) दुःख-दुःखता अर्थात्‌ भौतिक और मानसिक काएणों 
से उत्पन्न होने वाला क्लेश | (२ ) संस्कार-दुःखता-- 
हावाज का उत्पत्ति विनाशशाकों जगत्‌ के वस्तुओं से उत्पन्न होने 
वाला क्लेश । (३२) विपरिणाम्र-दुःखता--खुख को 
दुःख रूप में परिणत होने से उसपत्न क्लेश । मनुष्य को 
इन क्लेशों से कभी भी छुटकारा नहीं है, चाहे वह कामधातु, रूपधातु 
अथवा शभ्ररूष धातु में जीवन व्यतीत करता हो । इस दुःख से छुटकारा 
पाने का उपाय चुद्ध ने रुवयं बतराया दै-भआरय सत्य, सांलारिक पदाथों 
को अनित्यता तथा भनात्म तत्त्व का ज्ञान। भ्श््विक मार्ग के अनुश्ीकन 
से तथा जगत्‌ के पदार्थों में श्राध्मा का अस्तित्व नहीं है, इस ज्ञान को 
परिनिष्टित रूप देने पर साधक ऊपर निर्दिष्ट क्लेशों से सदा के लिए 
सुक्ति पा लेता है। फिर ये कलेश उसे किप्ती प्रकार पीढित करने के 
लिए या संसार में बद्ध करने के लिए कथमपरि समर्थ नहीं होते । 
अतः आये सश्य के ज्ञान से, सदाचार के अनुष्ठान से, दीनयान 


सामान्य 
रूप 
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संप्रदाय में कोई भी साधक क्छेशों से निश्चति पा छेता है। यही 
निर्वीया है । 
इ्ीनयान के विविध संप्रदायों में इस विषय को लेकर पर्याप्त मतभेद 
दीख पढ़ता है। निकायों के अध्ययन से प्रतोत होता है कि निर्वाण 
क्लेशाभाव रूप है। जब क्लेश के भावरण का सर्वथा 
निर्बाण 
>निरोध परिहार हो जाता है तब निर्वाण की अवस्था का जन्म होता 
है। इसे सुख रूप भी बतछाया गया है। परन्तु भधिकतर 
बौद्ध निकाय निर्वाण को अभावात्मक ही मानता है। मिलिन्द प्रइनन में 
निर्वाण के विषय में बढ़ी सूक्ष्म विवेचना की गई है। इसका स्पष्ट कथन 
है कि निरोध हो जाना ही निर्वषाण है। संसार के सभी भज्ञानी जीव 
इन्द्रियों और विषयों के उपभोग में छगे रहने के कारण नाना प्रकार के 
दुःख उठाते हैं। परन्तु ज्ञानी भार्य श्रावक इन्द्रियों और विपयों के उप- 
भोग में न कभी लगा रहता है और न उससे श्रानन्द हो लेता है । फछततः 
उसकी तृष्णा का निरोध हो जाता है। तृष्णा के निरोध के साथ उपादान 
का तथा भव का निरोध उत्पन्न होता है। पुनर्जन्म के बन्द होते हो सभी 
दुःख रुक जाते हैं। इस प्रकार तृष्णाबिक क्छेशों का निरोध हो जाना द्वी 


निर्वाण है । नागसेन की सम्मति में निवांण के बाद ध्यक्तित्व का स्वथा 
छोप हो ज्ञाता है। जिपत प्रकार जछती हुई झाग की पट बुझ्न ज्ञाने 
पर दिखाई नहीं जा सकती उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त हो ज्ञाने के बाद 


वह व्यक्ति दिखछाया नहीं जा सकता १ क्योंकि उसके व्यक्तित्व को बनाये 
रखने के छिए कुछ भो शेष नहीं रह जाता। अतः निर्वाण के अनन्तर 
व्यक्तित्व की सच्ा किसी प्रकार प्िद्ध नहीं इोती । 

संसार में उत्पन्न होनेवाछी वस्तुओं की विशेषता है कि कुछ तो कम 
के कारण उत्पन्ष होते हैं, कुछ हेतु के कारण और कुछ ऋतु के कारण । 
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श्जड बौद्ध-दर्शन 


निबोण को. "6 निर्वाण ही आकाश के साथ ऐसा पद़ाथ है जो न तो 
कर्म के कारण, न हेतु के कारण और ऋतु के कारण उत्पन्न होता 
है। वह तो हेतु से रद्वित त्रिकालातीत, इन्द्रियांतीत अनिवे- 
चनीय पदार्थ है जिसे विशुद्ध ज्ञान के द्वारा अहत्‌ जान सकता है | निर्वाण 
के साक्षातकौर करने के उपाय हैं परन्तु उसे उत्पन्न करने का कोई उपाय 
नहीं है । साक्षात्‌ करना तथा उत्पञ्न करना दोनों भिन्न-भिन्न वस्तु है। जिस 
प्रकार कोई भी मनुष्य अपनी प्राकृतिक शक्ति के बल पर हिमाऊय तक 
जा सकता है, परन्तु वह लाखों कोशिश करे वह दिमारय को इस स्थान 
पर नहीं छा सकता । कोई भी मनुष्य साधारण शक्ति के सहारे 
पर बढ़कर समुद्ध के इस पार से उस पार तक जा सकता है परन्तु 
अश्नान्त परिश्रम करने पर भी उस पार को इस पार नहीं का सकता । 
डीक यही दशा निर्वाण की है । उसके साध्ात्कार करने का मार्ग बताया 
जा सकता दे परन्तु उसके उत्पादक हेतु को कोई भो नहीं दिखका 
सकता$ । इसका कारण यह है कि निर्वाण निर्गुण है। डसके उत्पन्न 
होने का प्रश्न ही! नहीं है क्योंकि वह भूत, वतंभान तथा भविष्य इन 
तानों काल से परे है। अदृश्य होने पर भी, इन्द्रियों के द्वारा गोचर न 
न किये जाने पर भी उसकी सत्ता है। अहंत्‌ पद को प्राप्त कर भिश्लु 
विशुद्ध, ऋजु तथा आवरणों तथा सासारिक कामों से रद्दित मन के द्वारा 
निर्वाण को देखता है । अतः उसको सत्ता के विषय में किसी प्रकार का 
अपलाप नहीं किया जा सकता परन्तु निर्गुण होने से वह उसत्पाद-रद्वित 
है। उपाय होने से उसका साक्षात्कार अवश्य होता है परन्तु वह स्वयं 
अ।नवंचनीय पदार्थ है । 

नागसेन ने निर्वाण की अवस्था के विषय में भी खूब विचार किया है२ | 


निर्भयता 
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सहाराज मिलिन्दु की सम्मति में निर्वाण में दुःख कुछ न कुछ अवश्य 
निर्वाण की -* रहता दै. क्‍योंकि निर्वाण की खोज करनेवाले लोग 
ताना प्रकार के संयर्मों से अपने दारोर, सन तथा इन्द्रियों 
को तप्त किया करते हैं । संसार से नाता तोड़कर इन्द्वियों 
तथा मन की वासनाओं को मारकर बन्द कर देते हैं जिससे शरीर को 
भी कष्ट होता है तथा मन को भी । इसी थुक्ति के सहारे भिन्तिन्द की 
राय में निर्वाण भी दुःख से सना हुभा है। इसके उसर में नागसेन की 
स्पष्ट सम्मति है कि निर्वाण में दुःख का केश भी नहीं रहता। वह तो 
सुख ही खुल है । राज्य की प्राप्ति होने में नाना प्रकार के क्लेशों को 
खद्दना पदता है परन्तु स्वय राज्य-प्राप्ति क्लेशरूप नहीं है । हसी प्रकार 
तपस्या, मम्रता-स्याग, इन्द्िय-जय आदि निर्वाण के डपाय में क्लेश हे 
स्वयं निर्वाण में कहाँ ? चह्ठ तो महासमुद्र के समान अनन्त है। फमल 
के समान क्लेशों से भछिप्त है। जल के समान सभी क्लेशों की गर्मी को 
शान्त कर देता है तथा कामतृष्णा, भवतृष्णा और विभवतृष्णा की प्यास 
को दूर कर देता हे । वह भाकाश के समान दश गुर्णो से युक्त रहता है । 
नपदा द्ोता है, न पुराना होता हे न मरता हे और न आवागमन 
को प्राप्त करता है । वह दुर्शेय, स्वच्छन्द्‌ तथा अनन्त है। अच्छे राह पर 
चल्रकर संसार के सभी संस्कारों को अनित्य दुःख तथा अनात्म रूप से 
देखते हुए कोई भी व्यक्ति प्रशा से निर्वाण का साधात्कार कर सकता है। 
डसके लिए किसो दिशा का निर्देश नहीं किया जा सकता। भह्ाकवि 
अश्वघोष का कहना है कि चुझ्ना हुआ दोपक न तो पृथ्वी में जाता है, न 
>भनन्‍्तरीज् में, न किसी दिशा में, न किसी विदिशा में प्रत्युत स्नेह ( तेल ) 
के क्षय होने से वह केवछ शान्ति को प्राप्त कर छेता है । डसी श्रकार 
ज्ञानी पुरुष न तो कहीं जाता हे, न पृथ्वी पर न अन्तरिक्ठ में, न किसी 
दिशा में, न किसी बिदिशा में । केवक क्लेश के क्षय हो जाने पर बह 
शान्त्रि प्राप्त कर छेता है :-- 


खुखरूपता 


श्जद बोद्ध -दर्शन 


दीपो यथा निरृतिमभ्युपेतो नेवावर्नि गच्छति ,नान्तरिद्वम्‌ | 
दिशं न काञ्चिद्‌ विदिशं न काश्वित्‌ लेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
तथा कृती निईतिमम्युयेतो नेवावनि गच्छुति नान्तरिक्षम्‌ | 
दिशं न काश्वित्‌ विदिशं न काश्विद्‌ क्लेशज्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ १ | 
निर्वाण की यही सामन्य कल्पना है। ज्ञान के उदय होने से 
जब अचिया के पाश स्वतः छिन्न भिन्न हो जाते हैं उस समय अहंत्‌ की 
अवस्था का नाम निर्वाण है। यही चरम लक्ष्य है निसझे 


स्थविर- 
बादी मत लिये भगवान्‌ तथागत ने अपने धर्म की शिक्षा दी है। 
में निर्वाण निर्वाण इसी लोक में प्राप्त होता है। वेदान्त में जीवनू- 


मुक्त पुरुष की जो कठ्पना है वही कल्पना निर्वाण-प्राप्त 
को कल्पना ७हहंत्‌ को है। परन्तु निद्ांण के स्वरूप के विवेचन में 
हीनथान तथा महायान धर्म के अनुयावियों में पर्याप्त मतभेद है। 

» सामान्य रीति से कद्दा जा सकता है कि हीनयान निर्वांण को दुःख 
का अभावमात्र मानता है भौर महायान उसे आनन्दरूप बतल्नाता है । 
पेरल्तुं होनयान के सम्पदायों के भीतर भी भिन्न भिन्न मत हैं । थेर 
वादियों की दृष्टि में निर्वाण मानसिक तथा भौतिक जीवन का चरम 
निरोध है । निवांण प्राप्त दो जाने के बाद व्यक्तित्व का स्वथा निरोध हो 
जाता है । निर्वाण शब्द ही का अर्थ है बुक जाना । जिस प्रकार दीपक 
तद सक जछता रहता है जब तक उसमें बत्ती और तेल विद्यमान 
रहता है। परन्तु उनके नाश होते ही दीपक स्वतः शान्त हो जाता है, 
उसी प्रकार तृष्णा क्ादि कलेशों के विराम हो जाने पर जब यह भौतिक 
जोवन झपने चरम भ्रवसान पर पहुँच जाता है तब यह निर्वाण कद्दछाता 
है। वैभाषिकों के मत इस बिषय में स्थविश्वादियों के समान ही है !. 
वे भो निर्वाण को अभावात्मक मानते हैं । 


..._ १ अश्वधोष--सौन्दरनन्द १६२८, २६, 


: मिर्यार्णी १७७ 
निरवाण अतिर्सरुपां निरोध है अर्थात्‌ विशुद्ध प्रक्षा के सहारे सांसारिक 


साखंब जमो' तथा संस्क पर का जब अन्त स्छक हो जाता है रो निर्बाण 
कदराता है$ । नित्य, असंस्कृत स्वतस्त 

वैश्ाधिक -- का (साव > वस्तु ) पृथक भूत सत्य पदार्थ ( अध्य सव्‌ ) 
अल सें-- है२। निर्वाण भचेतन अवस्था का सूचक है अथवा चेतन 
..व्वाणि अवस्था का * इस भश्न के विषथ में वैभाषिकों में ऐकमध्य 
नहीं दीसख़ पड़ता । तिज्यती परम्परा से शात होता दे कि कुछ वैसाषिक 
छोग नियांण को प्राप्ति के अवसर पर उस चेतना का सववेथा निरोध मानते 
थे जो क्केशोत्पादक ( सास्रव ) संस्कारों के द्वारा प्रभावित होती दै। 
इसका अभिप्राय यइ डुआ कि झासतों से किसी प्रकार भी प्रभावित न 
होने वालो कोई चेतना अवश्य हैं जो निवांण की प्राप्ति होने के बाद भी 
विद्यमान रहती है। वेमाषिकों का यह एकाज़ी मत था। इस मत के 
मआासनेवाले कौन ये ! यह कहना बहुत हो कठिन है। वैभाषिकों का सामान्य 
मत यही है कि यह भसाजात्मक है। संघमद् की “तक ज्यादा! के 
अध्ययन से अतीत होता है कि मध्यभार्त में बैमाषिकों का एक पेसा 
झम्मदाय भा जो 'तथता!' नामक असुर्थ असंस्कृत घस॑ मानता था। यह 
सथता वैशेषिकों के भमाव पदार्थ के समान था। निर्वाया की कक्पना के 
किए ही अमाव के चारों भेद प्रामभाव, श्रध्यंसाभाव, अन्योग्यामाय 
और णत्यन्तामाव की कहपना की गयी थी । यह सथता” महायान में 
परमार्थं सत्य के रिए प्रयुक्त 'तथता” द्ाष्द से निताम्त सिक्ष है। इस 











१ प्रतिसंस्यानमनाखवा एवं प्रशा शह्मते, तेन प्रशाविशेषेय प्राप्यो 
निरोधः इति प्रतिसंख्या-मिरोधः । 
यशोमित्र---अमिघर्मकोश व्याझया प० १६ । 
२ द्वव्यं सत्‌॒प्रतिसंख्यानिरोध: सत्यचतुष्टयनिर्देश-निर्दिष्टस्बात्‌ 
मार्गसत्यवत्‌ इति वैभाषिकाः | वही प्ृ० १७ 
श्यु्‌ 


न 


हैछ८ बोददर्शन 


प्रकार वैमाविकों के मत में निर्यण बठेशासाव रूप माना जांता हैं । बरम्तु 
अभाष होने पर सी यह सत्तात्मक पद़ाथे दे। वैभादिक खोग मी वैशेपिकर 
के सम्मान 'झमाव' को पदार्थ मानते ये। भाव पदार्थो' के समाय अभाव 
भी स्वतन्त्र पदाथ था । 
ये छोग गिरवांण को विशुद्ध ज्ञान के द्वारा सत्पत्ञ होनेबाल मोतिक . 
जीवन का चरम निरोध मानते थे * इस अवस्था में भौतिक सस्ता किसी 
सोत्रान्तिक प्रकार विधमान नहीं रहती । इसोदिये यह उस सत्ता का 
सत में. भाव माना गया है। परन्तु वेमाषिकों से इनका मत 
निर्वाण.. सं विषय में भिन्न है। वेभाविक छोग तो निर्याद को 
डे स्वत: सत्तायान्‌ पदार्थ अांत्‌ वस्तु नहीं मायते । निवाण 
की प्रासि के अनस्तर सूक्ष्म चेतना विद्यमान रहतो हे जो चरम्र शाम्ति 
में हूबी रहतो है। भोट देश को परस्परा से पता बल्तता है कि खोत्रा- 
स्तिकों को एक उपशासा ऐसी थी जो निर्वाण को भौतिक सत्ता तथा 
चेतना का उपशम मानती थी। उसको दृष्टि में निवांण प्राप्त होने वाके 
अइ्दत्‌ की मोतिक सत्ता का हो सर्वथा निरोध नहीं हो जाता, किन्तु 
ओतना का भी विनाश हो जाता हे। इस उपशात्या के अनुधार निर्कंण 
के भनन्तर कुछ भी भवशिष्ट नहीं रह जाता । न तो कुछ जीवन शेष 


रहता है और न कोई चेतना ही बाकी रह जाती है। इस प्रकार यह 
निर्वाण नितान्त अभावात्मक हे । 


निर्दाण की यह हीनपानी कश्पना जाह्मण दाह्जनिकों में न्‍्याय- 
वैशेषिक को मुक्तिड्ो करपना ले विश्कुछ मिक्रतो है। गोतम के झऋछ्दों में 
दुःख से अत्यन्त विमोष्त को अपवर्ग ( मुक्ति ) कइते ढैं। । 
झत्यन्त का अर्थ हे चरम अबसान। अर्थात्‌ जिससे डपात्त 
वर्तेमान जन्म का परिहार हो जाय तथा भविष्य में अन्य 
जन्म की ट॒त्पसि न हो। शृद्दोत जन्म का नाश्न तो दोना 

१ तदत्यन्तविपोह्धोंडपबर्ग: । न्याव दुच १।३।२२ 


जेयायि हों 
को मुक्ति 
से तुलना 
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ही आदिए, परन्तु सविष्म जग्स को जदुत्त्ति भी उतनी ही भोपरपक है। 
इन दोनों के लिझ होने भर भात्सा दुःख से आत्यम्तिक लिवृक्ति था छेता 
हं। लब तक वासना झादि आत्मगुणों का डच्छेद नहीं होता, तब तक 
दुःख को आध्यन्तिकों निदृत्ति नहीं हो सकती । हसक्षिए बात्मा के मवों 
विशेष गुणों का--इद्धि, सुख, दुःख, हच्छा, द्वेप, प्रयत्व, घमं, भथमे 
ता संस्कार का--मूलोच्ेद हो जाता है। मुक्त दशा में आत्मा अपने 
विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता हे भौर भसिर विशेष गुणों से विरदित 
रहता है। वह छः प्रकार को ऊर्मियों से मी रहित हो जाता है। डमिं 
का अथे है क्लेश । भूख, प्यास, प्राण के, ोभ, भोह चित्त के; श्लोत, 
भातप शरोीर के; क्ल्लेश दायक होने से ये छुमों 'ऊर्मि! कट्दे जाते हैं । मुक्त 
आस्मा इन छुओं ऊमियों के प्रभाव को पार कर छेता है और सुख, दुःख 
भादि सांसारिक बन्धनों से विमुक्त हो जाता है। उस अवस्था में दुःख के 
समान सुस्ध का भी भभाव आत्मा में रहता है | . भयस्तमट्ट $ ने बढ़े 
विश्तार के साथ भाववादों वेदान्तियां के मत का खबहन. कर सुक्ति के 
अभाव पक्ष को पुध् किया है। मुक्ति में सुख्त न मानने का श्रधान कारण 
ग्रह दे कि सुस्त के साथ राग का संबंध सदा कया रहता है। और बढ 
शाग ह ब्रस्भन का कारण । ऐसी अबस्या में मोक्ष को सुसात्मक सामने. में 
बम्बन की निवृत्ति कथमप्रि नहों हो सकती । इसलिये नेगामिक कोग 
सुक्ति को दुःख का भ्रभाव रूप हो मानते हैं । 

इसी अमावात्मक मोक्ष को कश्पना के कारण नेयापिकों को वेदास्ती 
आओऔहदप॑ ने बड़ी दिछस्गी उड़ायो है। उनका कह्टना है कि जिस सूत्रकार 
ने सच्ेता प्राणियों के लिये ज्ञान, सुख भादि से विरहित शिक्षारूप प्राप्त 
को जीवन का चरम कठप बतकाकर डपदेश किया है इसका “गोतम! नाम 
आब्यूसः ही यथाये नहीं है अपितु झर्थंतः भी है। बह केवक गो न होकर 
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सक्षम ( अतिवायेन थोः इति शोशमः--पक्का बेक ) है३। इस विवेचय 
से स्पष्ट है कि मेयाबिक मुक्ति और हीनयानो निर्धादया को कएपना एक 
ही दे। 
( ख ) मद्दायान में निर्वाण को कल्पना 

गत प्रृष्ठों में होनयान के अनुसार निर्वाण का स्वरूप बतकाया गया 
है। परन्तु महायान इस मुक्ति को वास्तविक रूप में निर्वाण मामने के 
छिये वैधार नहीं दे। उसकी सम्मति में इस निर्याण से केवछ क्छेशायरण 
का ही कुय होता है। शेयावरण को सत्त। बनो ही रहती है। हीनयान 
की इष्टि में राग, हेष को सत्ता पद्चस्कन्‍्घ के रूप से या उससे भिन्न 
प्रकार से आत्मा की सत्ता मानने के ऊपर निभर है। आत्मा की ससा 
रहने पर ही मनुष्य के हृदय में यश यागादिक हिंसा में करने को प्रदत्त 
दोती है२ । परक्षोक में भाष्मा को सुस्र पहुँचाने के छिये दी मशुष्य माया 
अकाश के मकुशऊ करई्मों' का स्श्पादन करता है। इसछिये समस्त क्केश 
और दोष इसी आश्म-दृष्टि ( सरकाय दृष्टि ) के विषम परिणाम हैं । भतः 
जारमा का निषेध करन। क्छेश माश का परम डपाय है । सी को कहते 
हैं-- पृद्टछ भेराज्य । होनयान हसो नेरात्य को सानता है। परन्तु हस 
मेरालय के हान से फेवक क्फेशावरण का हो क्षय होता है। इसके 
अतिरिक्त घुक दूसरे आवरण की भी सत्ता है, जिसको शेयावरण! कहते 
है। विशस्िमान्रतासिद्धि में इन दोनों आबरणों का भेद गयी सुन्दरता से 





१ भरुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रभचे सचेतलाम्‌ | 
गोतम॑ तमवेक्येब यथा वित्य तथैव सश॥ 
--नेषघचरित १७७५ 
२ सत्कायदष्टि प्रभवानशेषान्‌ , क्लेशश्व दोषोंश्व घिया विपश्यच्‌। 
श्रत्मनमत्या विषयश्ध वुद्धुबा, योगी करोत्यात्मनिषेषमेव ॥ 
चन्द्रकीति--माध्यमकाबतार ६।१२०; माध्यमिक छृत्ति प्‌ू० ३४० । 


निर्भाग ८ 


दिखालांया गया है। नेरात्थ्य दो प्रकार का है (क) पुद्ऊ-नेराक्य 
और (रू ) धर्म-नेराम्य । रागादिक क्लेश श्ात्मइृष्टि से दत्पत्न होते हैं 
भत्तः पुद्क-नेराकय के शान से प्रायो सब क्छेशों को छोड़ देता है । 

जगत्‌ के पदार्थों" के अभाव या छझुख्यता के शान से सच्चे शाव के 
ऊपर पढ़ा हुआ आवरण आप से झाप दुर हो जाता है। और सर्वशता 
की प्राप्ति के किये इन दोनों आवरणों ( क्केशाबरण शभा शेयावरण ) 
का दूर होना नितालत खावर्थक दे। क्छेश मोक् की प्राप्ति के किसे 
झावरण का काम करते हैं--सुक्ति को रोकते हैं। अतः इस आवरण 
को दूर हटाने से मुक्ति प्राप्त होती है। शेयावरण सब शेय पढ़ार्थों" 
के ऊपर शान को प्रयृक्ति को रोकता है--भतः इस झावतरणय के दूर 
हो जाने पर सब वस्तुओं में भप्रतिदत शान उत्पन्न द्वो जाता है, जिससे 
सर्वेश्ता को प्राप्ति होती है । 

आवरणों का यह हिविध सेद दाशतनिक इष्टि से बड़े महत्व का 
है। मद्दायान के अनुसार होनयाती निर्वाण में केवक पढहिके भावरण 
( भ्र्थात्‌ क्लेशावरण ) का ही अपनयन होता है। परन्तु घून्मता के 
शान होने से दूसरे प्रकार के आवरण का भी नाश होता है। जब 


१ पुहलघर्मनेरात््य--प्रतिपादन॑ पुनः क्लेशशेयावरण प्रह्मणार्थम्‌ | 
तथा ह्ात्मदश्प्रमावा रागादयः क्लेशाः पुदुगलनेरात्म्यावब्रोधश्च , 
सत्कायदप्टेः प्रतिपक्ष॒त्वात्‌ तत्पद्दाणाय प्रवर्तमानः सर्वक्लेशान्‌ प्रज- 
हाति | घर्मनैरात्मशानादपि शेयावरणप्रतिपक्ष॒त्वात्‌ शेयावरणं प्रहीयते । 
क्लेशश यावरण प्रहयणमपि मोक्षसवंशत्वाधिगमार्थम्‌ | क्लेशा हि मोक्ष- 
प्रातैरावरणमिति । अश्रतस्तेषु प्रदीणेषु मोक्षोडपिगम्यते । शे यावरणमपि 
सर्वेस्मिन शेये ज्ञानप्रवृत्तिप्रतिबन्धभूत॑ अ्रक्लिष्शानम्‌ । तस्मिन प्रहणे 
सर्वाकारे शेयेडसक्तमप्रतिहतं च शान प्रवतत इत्पतः सर्वशत्वमधिगम्यते ॥ 

ल्थिरमति--पिंशिका विशप्तिमाष्य, ६० १४ | 
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सके इस चूसरे आवरण के झथ नहीं होता तबतक धास्तव निर्माण हो 
नहीं सकता । परन्तु दीसयानी कोग इस भेद को मानने के किये तैयार 
महीं हैं। उनको दृष्टि में शान प्राप्त कर केने पर भहरतों का शान श्रनावरण 
दो जाता है परन्तु महायान को यह कत्पना नितान्त सौलिक्त है। 
डीनयांम के अनुपघार भहंत्‌ पद को प्राधि ही सानव क्ीबन का चरम 
काशय है। परन्तु महायान के अचुसार युदधत्व प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य 
है। इसी रुददेश्य की मिन्नता के कारण ही निर्वाश की कणपना में 
भी सेद है । 
नागाञुग ने निरवाण की बड़ी विशद्‌ परीक्षा माध्यमिक कारिका के 

बचीसवे परिच्छेद में को है। उनके अनुसार निर्वाण की कक्पना यह है 
नागाऊुन हें निर्वाण न तो छोदा जा सकता है भौर न ॒प्रा६ किया 
का मत * सिंकता है। यह न तो डरिछिक्ष होनेवाछा पदार्थ है और 

न शाइवत पदाथे है। मतो यह निरुद्ध है और न यह 
डत्पक्ष है। शत्पत्ति होने पर ही किसी बस्टु का निरोध होता है । यह 
दोनों से भिन्न है :--- 

अप्रद्दीशमसंप्राम्तम्‌ श्रनुब्छिष्म्‌ श्रशाश्वतम्‌ । 

अनिरुद्धम अनुत्पन्नम एतप्निवाण पुन्यते ॥ 

इस कारिका की व्याख्या करते हुए चन्द्रकीति का कथन दे कि 

राग के समान निर्वाण का प्रहाय ( त्याग ) नहीं हो सकता और न 
सात्बिक जीवन के फक के तमान इस की प्राप्ति ही संभव है । हीनयानियों 
के विर्धाण के समान यह नित्य नहीं है। यह स्वभाव से हो उत्पत्ति और 
विसाश रहित हे और इसका ऊक्षण शब्दतः निरंवेचनीय महीं है। जब तक 
कहपना का साज़ाज्य बना हुआ है तब तक निर्वाय की आप्ति नहीं दो 
सकती । मदहायातनियों के अजुसार निर्वाद और संसार में कुछ भी मेद 
महीं है । करपना जाक के क्षय होते का भाम ही निर्वाय्य हैं। मागाहुन ने 


:नि्षास | श्ण्रै 


विर्वाण को आय पदार्थ, मानने थाके राथा असाव पदार्थ मानने वाले 
दाशंनिकों के मद की भाकोचना की है। उनके म्रत में निवाण साथ तथा 
अभाव दोनों से अतिरिक्ति पदार्थ है। थह अनिवंचमीय है। यह परम 
वत््त है। इसी का मास भृतकोटि या घमं॑-घातु है । 

दोनों मतों में निर्बाण का खासान्य स्वरूप 

इोनयान सया महायान के अभ्थों के भवुशीकृन से निर्वाणविधयक 
सामान्य कक्पना इस प्रकार है :-- 

(१) यह शब्दों के द्वाराप्रकट नहीं किया जा सकता (निःप्रपत्ञ )। 
यह अप्ल॑स्टस धर्म है अतः भ तो इसको उत्पत्ति है, न विनाश है और 
घथ परिवर्तन है । 

(२) इसकी अनुभूति अपने ही अम्दर स्वतः की जा सकती दे। 
इसी को योगाचारी छोग पअ्रत्यात्मवेध? कहते हैं और हीनयानी छोग 
विश्षत्त बेद्तिब्बं! शबद्‌ के द्वारा कहते हैं । 

(३ ) यह भूत, धर्तमान और भविष्य हीरनों काछों के बुद्धों के 
छिये पुक है ओर सम दे । 

(४ ) स्रागों के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति होती है। 

(९ ) निर्वाण में व्यक्तित्व का सर्वधा निरोध हो जाता दै। 

(६०) दोनों मत वाछे बुद्ध के ज्ञान तथा द्राक्ति को छोकोत्तर, 
अइंत्‌ के ज्ञान से यहुत ही उठस्तत, मानसे हैं। महायानी छोग अंत के 
निर्णांण को निभ्नकोट का तथा असिद्धावस्था का सूचक मानते हैं। इस 
जास को हीजयावी छोग मो मानते हैं । 


हट चौद-वर्शन 
निर्वाण की कल्पना में पार्थक्य 


होीनयान मदहायान 
+५ निर्वाण् सत्म, नित्य, | “-+-महाघान इसको स्वोकार 
दुःखामाव तथा पवित्र है । कहता है, केवक दुःखामाव न 
सानकर इसे सुशरूप मानता 
है। वस्तुतः माध्यमिक ओर योगा- 
चार निष्य-भनित्य, छुछ भोर भसुल 
| की ककपना इसमें नहीं मानते 
| क्योंकि उनकी इष्टि में निवाण 
झनिवर्चनीय है । 
(२) निर्वाण प्राप्त करने | _7( ३ ) निवांण अप्राप्त है । 
की वस्तु है--प्रापस। 
(३) वि्बांण मिक्ुओं के |. ( ३) शाता--शेय, विषयी 
ध्यान भौर शान के किये भाररभण ओह विषय, निर्वाद् और चिश्ु 
के किसी प्रकार का अम्यर 


30 28 नही हैं। 


४ ब्बो (४ ) छोकोत्तर से बढ़कर 
ह्टै। धान हे जप भी एक दशा होतो है जिसे रंका- 
उत्नत दशा यही है जिवड्नो कशप- | “वार सूत्र में 'लोकोत्तरतम” कहा 
ना की जा सकती है । गया दै ! यही निर्वाण है जिसमें 
सर्वज्ञत्ा की प्राप्ति होती है। योगा- 
चार के अत में होनयानी केश 
केवल विम्लुक्तिकाय ( मोक्ष ) को 
प्राप्त करते हैं भौर महायानी जोग 
घर्काय ओर सर्देशत्य को प्राप्त 
करते हैं । 
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निर्वाण १८५, 


(४ ) निर्वाण के केबक दो (५) योगायार ने अनुसार 
कप हैं (क ) सोपधिशेष (स्तर) | निवास के दो भेद झोर होते हैं। 
निरूपधिशेष या अ्रतिसंस्षानिरोध | (कक) भरकृतिशुद्ध निर्वाथ और 
भोर अप्रतिसंस्या निरोध । (सत्र) अप्रतिष्ठित३ निर्वाण । 

(६ ) हीनयान निर्बाण और (६) साध्यमिकों के अजु- 
संघार की घर्मत्रमता नहीं माबता। | सार निर्वाण ही निराकर परमार्थ 

भूत है। यद्टी पुकमात्र सत्ता है 

समय पदार्थ केवक वित्त के 

विकश्पमाान्त हैं । अतः इस प्रकार 

निर्वाण और संसार में धर्मंघमता 

रहती है। इन दोनों का संबंध 
| समुद्र और छद्दरी के समान दै । 

(७ ) हीनयान जगत्‌ के (७ ) माध्यसिक भौर बोगा- 
पदार्थों' की भी घत्ता सानता है। | चार दोनों की सम्मति में निर्धाय 
जगत्‌ उसी प्रकार सध्य है जिस | भद्देत है। भ्रथांव्‌ उसमें शाता, 
प्रकार निर्वाण । | शेय, विषय, विषयों, विधि, 
| निषेध का द्वेत किसी प्रकार भो 
। विद्यमान नहीं रहता । गद्दी एक 
| शत्त्य है। जगव्‌ का प्रपश मायिक 
| तथा मिध्या है । 








१ सूत्रालकार (प० १२६--२७ ) के अ्रनुतार श्रावक और प्रत्येक- 
बुद्ध मैत्री से हीन होने से अपना चित्त निर्वांण की प्रासि ही में लगते हैं। 
परन्तु बोधितत्त्व मैत्री से युक्त होने के कारण निर्वाण में अपना चित्त 
कभी नहीं लगाता । इसीलिये उसकी सत्ता अप्रतिष्ठित निर्वाण में मानी 
जाती है। यद्द निवांण बुद्धों के द्वारा ही प्राप्य है। यह अईईत्‌ से बढ़कर 
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(८) इहीनवान को यह | (८) भहदायान में निर्वालः 
द्विविघ आवरण को कश्पना मान्य | को प्राप्ति को रोकने थाछे दो 
नहीं है। डसकी सस्मति में | प्रकार के आवारण माने गये 
क्केशावरण के धगन्तर अइंत्‌ का | हैं--क्छेशावरण तथा शेबरावरण । 
शान झावरणहीन रहता है।.. | उनकी सम्मति में हीनयानो केवक 
क्केशावचरण से मुक्त दो सकता है । 
और वे ही स्वयं दोनों भावरणों 

| से मुक्त द्वो सकते हैं? । 
संक्षेप में कद्दा जा सकता है कि हीनयान मत में जब भिक्षु भ्रंत की 
दशा आह कर छेता है ठब उसे निर्धाण को प्राप्ति होती है। साधाशणतया 
लिधोज का आ्राणी पूर्च कर्मों के कारण डश्पन्न होनेवाले धर्मा' का संघात 
परिनिष्ठित मात्र हैं। यह भनन्‍्त काज़ से इस आन्ति में पढ़ा हुआ 
है कि उसके भीतर आत्मा नामक कोई चेतन पदाथे है । 
अष्टाडिक मार्ग के सेवन करने से प्रत्येक व्यक्ति को वस्तुओं 


अवस्था है। 'विश्ति मात्रता सिद्धि! के अनुसार इस दशा में बुद्ध संसार 
एवं निर्बाण दोनों कल्पना से बहुत उँने रहते हैं । 
आबिष्टानां कृपया नर्तिष्ठत मनः शमे कपादूनाम | 
कुत एवं लोकसोझूये स्वजीविते वा भवेत्‌ स्नेहः ॥ 
निमस्‍नेद्दनां आावकन्प्रत्येकबुद्धानां सर्वदुःखोपशमे निर्वाणे प्रति- 
छित॑ सनः। बोधिसत्त्वानां तु करुणाविष्टचात्‌. निर्वाशेषपि मनः 
न प्रतिष्ठितम्‌ । श्रसंग-- सूत्रालंकार पए० १२६--२७ । 

२. हीनयानी निवाण का वर्णन कयावत्थु, विश्युद्वमग्ग तथा 
अभिधर्मकोश के अ्रनुसार है तथा महायानी वर्णन माध्यमिक वृत्ति 
तथा लंकावतारसूत्र के श्रनुसार है। इन दोनों मर्तों के विशेष विवरण के 
लिये देखिये--]0068-०8592८८७ ण०णे॑ ऐवथिए४० . उए्ताएंशा 
एए, 498-820. 
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की अभिश्यता का अनुसव हो जाता है और लिन स्कन्थों से उसका शरीर 
बना हुआ है ये स्कंन्थ विशिष्ट रूप से उसी के ही नहीं हैं। जगत के 
प्रत्येक प्राणो उन्हीं स्कल्यों से बने हुए दें। इस विषध का जब उसे 
झच्छी तरह से शाम प्राप्त हो जाता है तब वह निवाण प्राप्त कर छेता दे। 
निरवाण बह सानसिक दशा है जिसमें मिक्तु जगत के अनन्त प्राणियों के 
साथ अपना विभेद महों कर सकता। उसके व्यक्तित्व का छोप हो जाता 
है तथा सब प्राणियों के एकत्थ को भावना उसके हृदय में जागृत दो 
खाती है। साधारण शोति से हीनपानी कश्पना यही है। इससे नितास्त 
सिन्न महायानी छोग धर्मो' की सत्ता मानते ही नहीं। वे कोग केवल 
भर्सकाय या धर्मभातु को ही एक सत्य मानते हैं । बुद को छोड़कर जितने 
भआाखी हैं वे सब करपना-आज़ में पढ़े हुये हैं । पुत्र और घन को रखने वाक्ा 
इ्यक्ति रसी प्रकार अब्धि में पढ़ा हुभा है जिस प्रकार सुख और शाम्ति 
के सूचक निर्वाण को पानेयात्रा ह्ीनथआानी अहँत्‌। दोनों क्रसत्म में सत्य 
की भाषना कर कछपना के प्रपंच में पढ़े हुए हैं। होनयान मत में 
निर्यांण ही एक परम सत्ता है। उसे छोड़कर जगत्‌ के समस्त पदार्थ 
कण्पनामसूत हैं। जिस क्षण में प्राणी इस बात का अशुभव करने 
कगता है कि बह्दी सत्य है, संसार निर्वाए से प्ृथक्‌ नहीं है ( अर्थात्‌ 
दोनों एक ही हैं ) उस कण में बह वद्धत्व को भाप्त कर छेता है। 
इसके किये केवक भपने आत्मत्व की भावना को ही दूर करने से काम 
नहीं चक्केगा प्रत्युत जिस किसी वस्तु को वह देखता है वह पदार्थ भी 
भात्मशुन्य है, ६ सका सी शान परमावश्यक है। ६स शान को जय प्राप्ति 
हो जाती है तब महायानी करपना के चअजुसार निर्वाण की प्रासि हो 
जाती है। 


ऊपर निर्दिष्ट निवांण को द्वियिध कक्पना सांल्‍्य तथा वेदास्त को 
मुक्ति के साथ शुकनीय है। इन दोनों ब्राइण दर्शनों की भुक्ति में महान 
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... अन्तर है। सांख्य देतवादी है और वेदास्थ भ्ेतबादों 4 
'निर्याज की (शहय को दृष्टि सें प्रकृति और पुरक्ष को पक सामने ले 
सांख्य और अज्ञान उत्पन्न होता है और बेदास्त को दृष्टि में एक सरब 
वेदान्त की को नाना समझने में भज्ञान है। सांख्य की प्रक्रिया के 
झु अनुसार समाधि के द्वारा बाह्य जगत्‌ के पदार्थों पर ध्यान 

पुडना छगाने से सब विषय धोरे-धीरे छेट जाते हैं तथा अस्मिता 
में डमका अवसान हो जाता है। अस्मिता विषय और विषय के परस्पर 
सिश्षण का सूचक है । 'अस्मि! में दो अंश दें--भस +-मि। झस्‌ - सत्य 
था प्रकृति सथा मि ++ उत्तम पुरुष -- चेतन । अस्मि पुरुष महीं हो सकता 
' क्योकि उसमें सस्‍्व का अंश नहीं है । भस्मि प्रकृति भी नहीं है क्योंकि 
जड़ होने से वह 'मि' क्याँत्‌ चेतन पुरुष नहीं हो सकती | इसीछिये 
“अस्मिः प्रकृति तथा पुरुष का, विषयी तथा विषय का, मिश्रण है । 
समाधिप्रशा के बर पर हम इस अंश सक पहुँचते हैं। अब यहाँ से 
'घुरुष को प्रकृति से पृथक हटाने का प्रयत्न होता है। विवेकश्याति ही 
सांक्य का चरम कदय है। प्रकृति तथा पुरुष के प्थकत्व के ज्ञान को 
विवेकस्याति कहते हैं। योगसूतश्र के अनुसार इसको सात भृमियाँ हैं । 
पुरुष धीरे-धीरे इन भुमियों से होकर सत््व से प्यक्‌ होकर अपने स्वरूप 
में स्थित हो जाता है । सत््व तो स्वयं अन्धकारमय दे । पुरुष के प्रति- 
बिस्‍्थ के पढ़ने के कारण ही घह दीख पढ़ता है। विवेकद्याति होने पर 
जब पुरुष का प्रतिधिग्ब हट जाता है तब सर्व, जड़ अन्पकारमय हो 
जाता है। परन्तु इसका भर्थ यह नहीं है कि प्रकृति का सर्दभा विनाश 
हो जाता है । इस मुक्ति की कफ्पना में प्रकृति अवश्य रहती है परन्तु 
'पुरुष से उसका किसी प्रकार से संबंध नहीां रद्षता। 


वेदान्त में झुक्ति की ककपना इससे बढ़कर है। डलमें प्रक्रति या 
आया का कोई मी स्थान नहीं है। माया विश्कुछ जसत्व पदार्थ है। 


निर्वाण श्र 
वेदान्व में हो एकमात्र परमार्थ है। हसका जय ज्ञान हो जाता है 
मुक्ति की ऐप प्रकृति या माया की सत्ता कथमपि रहती ही नहीं। 
ब्रह्म दी केवक एक सत्ता रहता है। डस समय ब्रह्म के 
सब्चिदानन्द स्वरूप का भान होता है। वेदास्त की सुर्ति 
आनन्दमयी है । बह नेयायिक मुक्ति तथा सांख्य मुक्ति के समान 
आनन्द-विरद्वित नहीं है। इस प्रकार सांख्य मत में क्लेशावरण का ही 
चुय होता दे परन्तु वेदान्त में शेयावरण का भो द्वोप हो जाता है। झतः 
इोनयानी निवांण सांक्य की मुक्ति के समाने है और महायानी निर्वाण 
वेदान्त की मुक्ति का प्रसोक है | आशा है कि इस तुछना से बोौद्ध-निर्दांग 
का द्विविध स्वरूप पाठकों की समर में भरद्धी तरह से भरा जायेगा) ॥ 


कल्पना 
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० *- बौद्ध निर्वाण के विस्तृत तथा प्रामाणिक प्रतिपादन के लिये 
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अर्थों. क्ञानसमन्वितो मतिमता वैभाषिकेणोच्यते, 
प्रत्यक्षो नहि बाह्यवस्त-विभवः सौनान्तिकैराश्रित: । 


योगचारमतानुगैरभिसता साकार-नबुद्धि.. परा 
सन्यन्ते वत सध्यसा: कृतधियः स्व॒स्थां परां संविदश | 


त्रयोदश परिच्छेद 
बौद्ध-दर्शन का विकास 


बौद्ध घ॒सम के प्रारम्भिक रूप की आलोचना करते समय हमने देखा 
है कि बुद्ध ने तस्वों के ऊहापेह को अनिर्धचनोय तथा भव्याकृत बताकर 
अपने शिष्यों को हन ध्यर्थ चकंदादों से खदा रोका । उनके जीवलकाछ में 
तत््वशान के विवेचन के प्रति उनके शिष्यों की यही धारणा बनी रही । 
परन्तु उनके निर्वाण के अनन्तर उनके साक्षात्‌ दिध्यों की ज्यों-ज्यों कमी 
होती गयी; त्यों-स्यों डनके इस उपदेश का मूह्य भी कम ' होता गया । 
काल्वास्तर में वही हुआ जिसके विरुद्ध वे उपदेश दिया करते थे। बौद्ध 
परिडतों ने तथागत के डपदेशों का गाद श्रष्ययन कर विद्वत्ता-पूश घूचम 
घिद्धान्तों को हूँढ निकाला । हस प्रकार तिरस्क्रृत तत्त्वशान ने अपने 
तिरतकार का बदला खूब चुकाया । धमं एक कोने में पढ़ा रह गया और 
तत्त्वश्ञान की विजय-वैजयन्ती चारों ओर फदराने क्वगी । 

बुंद्ध दर्शन के विभिन्न $८ सम्प्रदार्यों का संद्िप परिचय पढ़िले 
दिया ज्ञा चुका है। पर बाह्ण तथा जैन दाश॑निकों मे_इन सेदों पर 
इृष्टिवात न कर बौद्ध दर्शन को प्रधानतया चार सम्परदायों में बाँडा । 
इन चारों सम्प्रदायों के नाम विशिष्ट दार्शनिक छिद्धान्त के साथ इस 
प्रकार हैं-- 

( १ ) वैभाषिक-- बाह्मार्थ प्रश्यक्षवाद्‌ 

(२) सौन्रान्तिक--बाह्माथनुमेयवाद 

( ३) योगायार -- विज्ञानवाद 








यह श्रे्यीविभाग 'सत्ता' के महत्त्वपूर्ण प्रश्न कों लेकर किया गया 


ता की मोत्राता करनेबाके दर्शनों के चार हो प्रकरें व सकते हैं । 


. है। सता हा करनेबाके दर्शनों के चार हर । 


“श्९२२ बौद्ध-दशेन 


व्यवद्टार के आधार पर ही परमार्थ का निरूपय किया माता है। स्थूछ 
पदार्थ से सूक्ष्म पदार्थ की विवेचना की भोर बढ़ने में पड्ठिछा मत डन 
दा्शनिक्ों का है जो बाह्य सथा आाम्यन्तर समस्त घर्मो के स्वतस्त्र 
झस्तित्व को स्वीकार करते हैं । जगत में बाह्य वस्तु का अपलाप कथ- 
मपि नहीं किया क्षा सकता। जिन वस्तुओं को लेकर हमारा जीवन है 
डनकी सत्यता स्वयं स्फुट दे इस प्रकार बाह्य प्र को-पस्यत रूपेण सप्य 
मानने घाले यौद्धों का पदचिछा सम्प्ेदाय है जो 'वैभाषिक' कहलाता ड्दै। 
इसके आगे कुछ दा्शनिक और भागे बढ़ते हैं। उनका कहना यह है 
कि थाहा वस्तु का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान महीं होता । जब समप्र पदार्थ 
छुणिक हैं, तव किसी भो वस्तु के स्वरूप का प्रत्यक्ष शान सब्भव नहीं । 
प्रत्यक्ष द्ोते दी पदार्थों' के नीक, पीत भादिक चित्र चित्त के पट पर द्तींच 
जातेहें । जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिम्ध को देखकर बिम्ब की सत्ता 
का हम भनुमान करते हैं, उसी प्रकार चित्त-पट के हन प्रतिविस्यों से 
इमें प्रतोत होता है कि बाह्य अर्थ को भी सत्ता भव्य है। अतः वादा 
आर्थ की सत्ता अनुमान के ऊपर अवल्ञग्दित है। यह गोद का. दूसरा 
ह्मदाय है जिसे 'सौतान्तिक' कहते हैं। 

“ तोसर मत बाह्य भर्य को सत्ता मानता दी नहीं । सौत्रान्तिकों के 
द्वारा कर्िएत प्रतिविस्ब के द्वारा विश्वस्तत्ता का अनुमान रन्‍्हें भ्रभोष् 
नहीं है। डनकी दृष्टि में बाह्य भोतिक जगत नितान्त म्रिथ्या है। चित्त 
ड्ढी एढ़मात्र सत्ता है जिसके लाना प्रकार के झआमास को इम जगत के 
नीम से पुकारते हैं। थित्त हों को विशान' कहते हैं। यह मत विशान- 

बौदों को है। 7 पे 
सत्ता विषयक चौथा मत वह होगा जो इस चित्त को भो एबतन्त्र 
<_संत्ता न झानें । क्लिस प्रकार बाह्याथे असत्‌ है, उसो प्रकार विज्ञान भी 
असत्‌ है| शून्य ही परमार्थ है। जगत की सत्ता व्यायहारिक है। चुम्य 
को सत्ता पारमोर्थिक दे । हस मत के झजुबायो शूस्यवाद़ी आा- माध्यमिक 


>++ 7४ 


बौद्ध दर्शन का बिंकास १९३ 


कहे जाते हैं । स्थूक के सूइ्रम तत्व की ओर बढ़ने पर थे चार ही श्रेणियाँ 
होसकती ैं। 
इन मतों के सिद्धास्तों का एकश्न वर्णन इस प्रकार है :-- 
मुख्यो माध्यमिको विवत्मखिलं शूत्यस्य मेने जगत्‌; 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोअखिलः । 
अर्थोअस्ति च्लणिकस्ववसावनुमितों बुद्ध्येति सौन्रान्तिकः 
प्रत्यज्ष॑ छणमंगुरं च सकल॑ वैभाषिकोी भाषते ॥?” 
इन चारों सम्मदायों में वैभाषिक का संबंध हीनयान से है तथा अन्तिम 
तोन मर्तों का संबंध अद्दायान से है। अद्टयवन्न के भनुसार यही मत 
युक्षियुक्त प्रतीत होता है। नैषधकार भीहषे ने भी हन तीन मर्तों का 
एक साथ 3एलेख कर इनकी परस्पर समानता की कओोर संकेत किया है । 
ये तीनों ससा के विषय में विभिन्न मत रखने पर भी महद्ायान के सामान्य 
मत को स्थीकार करते हैं। तसत्वसमीझा को दृष्टि से वैभाषिक एक छोर 
पर झाता है, तो योगाचार-माध्यमिक दूसरों छोर पर टिके हुए हैं। 
सौन्रान्तिक का मत इन दोनों के बीच का है। क्योंकि कतिपय अंश में 
बह सर्वास्तियाद का समर्थक है, परन्तु अन्य सिद्धान्तों में वह योगाचार 
की ओर झ्ुकता है। निर्वाण के महत्त्वपूर्ण विषय पर इन मतों की 


विशेषता इस प्रकार भ्रदर्षित की जा सकती है -- 





बैन्राषिक तथा प्राचीन सत संसार सत्य; निर्याण सत्य । 
अध्यमिक छंखार असत्य; निर्वाण अघत्य । 
४2 2का संसार सत्य; निर्वाण असत्य । 
हि ए्‌ संसार असत्य; निर्षाण सत्य । 
बौद्ध दर्शनों का यही ताकिंक विकाश है । 
ऐतिहासिक विकाश 


, इन दर्शनों का ऐतिहासिक विकाह कम रोचक नहीं है। विक्रम के 
१३ 


१९७ ' बोद्ध दर्शन 
यूर्य पंचम शताब्दी से लेकर दशम शताब्दी तक छगरमग ३५०० सो बर्चे 


बौद्ध दर्जन हे डद॒य ओर अभ्युद्य का मदत्त्वपूर्ण समय है। इस दोचेंकाक 
जे दोदाबार्य , बौद्धधम के तोन बार प्रवतन स्वीकार करते है जितेये 
(स्रयक्रप्व्तन! के नाम से पुकारते हैं। प्रत्येझ विमाग कगमग १०० 
यर्षों' का माना जा सकता है। पदिले काऊविभाग में प्रधान सिद्धान्त 
_पुटुकनेरास्य ( आत्मा क (आत्मा का निषेध ) था। बाह्य मायतन या विषय की _ 
सता का निषेव माना जाता था। यह जगव्‌ शक्तियों का खूड सत्ता 
बिहोन, एक चखिक, परिणाम या सन्तानमात्र है। यही तथ्प स्वेत्र 
प्रतिपादित किया जाता था । आचार को दृष्टि से व्यक्तिगव निर्वाण हो 
जीवन का छक्य था । अह्त्‌ पद को प्राप्ति ही सानवमात्र के किये चरस 
कर्तव्य स्वीकृत की यई-थी। इस स्वहूए का परिचय इमें वेसाषिक सत 
में मिलता है । 

दूसरा काल-विभाग बिक्रम की प्रथम शताब्दी से लेकर पंचम 


है" तक है जब 'पुदुछ नेरास्य! के स्थान पर 'घरम-नेरासय! सवेमास्य 
श् 





द्वान्त था। व्यक्तियत कश्याण के स्थान पर सर्वेबनोन विश्वकृत्थाण 
की भावना बिराजने छगो। शन्यवाद के डदय का यही युग है। 
इस मत के भनुधार जगत्‌ को सत्ता का एकदम तिरस्कार न कर उसे 
आभास रूप माना गया। आये सत्य की जगद दविविध सत्यता ( सांबू- 
तिक तथा पारमार्यिक ) की कहपना मे विशेष महत्त्व प्राप्त किया। 
वैभाषिकों के 'बहुत्ववादः के स्थान पर “अह्वेंत वाद! ( सुन्याहँव ) के 
सिद्धान्त को आश्रय दिया गया। सत्यता का निर्यय घिद्धों का प्रातिम- 
चह्ु हो कर सकता दै, इस मान्यता के कारण तक बुद्धि की कड़ी 
भालोचना कर रहस्पवाद को भोर विद्वानों का अधिक कुकाव दुभा। 
अहंत्‌ के संकीर्ण भाद्श ने पछटा खाया और वोधघिसत्व के डदार भाव 
ने विश्व के प्राणियों के सामने मैत्रो तथा करुणा का संगन्बमव आदर 


डपर्थित किया । सानव बुद्ध के स्थान पर कोकोसर दुद्धू का स्थान हुआ * 


बोद्ध द्शन का बिकास श्श््‌ 


सीसरे विकास का समय विक्रम को पंचम दाताज्दी से लेकर दशल 
झताब्दी सक है। तकविद्या की उन्नति इस युग की महतो विशेषता 
थी। सर्वेश्ञन्यता का सिद्धान्त दोषमय साना गया और उसझे स्थान 
_पर-विज्ञान की सत्यता मानो गयी । समझ जगत्‌ चि्तया विज्ञान का 
परिणाम माना गया। “विषयीगत प्रत्ययवाद! का सिद्धान्त विदुज्ञन 
मान्य हुआ । इस दर्शन की विक्क्षण कहपना आकृण-विज्ञान की यो। 
विशानवाद के उदय का यही समय है | इस मत के अन्तिम 
आचाय अपछंग औौर बघुवस्घु को यह कह्पना मान्य थी परन्तु दिरूचाग 
ओर धर्मकोति आदि ने आलहूय-विज्ञान को भाव्मा का ही निगूढ रूप 
चतत्भाकर अपने अन्थों में उसका खयडन किया है। 

इस विकास के बाद बौद्ध दर्शन में नवीव कदपना का अभाव इृष्टि- 
गोचर दोने छगा । पुरानी करना ही नवोन रूप धारण करने छगी । 
इस थुग के अनन्तर बोद्धतत्वश्ञान की अपेक्षा बौद्ध धर्म ने विशेष डन्नति 
की । तान्त्रिक बोद्ध घमे के अम्युदूय का समय यही है। परन्तु इस 
घमम के बीज घर बोद्धधर्म में सामान्य रूप से और योगाचार मत 
में विशेष रूप से अन्तर्निंद्वित थे। अतः वन्नयान ( ताम्त्रिक बोद्धध्म) 
को हम यदि योगाचार ओर शझून्यवाद के परस्पर मिलन से उत्पञ्ञ होने 
वाला धर्म मानें तो यट्ठ अभयुचित न होगा। एक बात विशेष ध्यान देने 
यह है कि इन चारों सम्प्रदायों का संबंध विश्विष्ट आचार्यों' से हैं, 
झूल्यवाद का उदय नतो नागाजुन से हुआ और न विज्ञानवाद्‌ का 
_मैन्रेय नाथ से । ये मत इन भाचार्यों' के समय से नितास्त प्रायोन 
है। झ्न्यवाद का प्रतिपादन “प्रशा पारमिता? सूत्र में पाया जाता है 
विज्ञानवाद का सूछ “लंकावतार सूत्र” में उपकब्ध होता है। पूर्वोक्त 
आचार्यों' ने इन मर्तों को युक्तियों के सहारे प्रमाणित और पुष्ट किया । 
इन आाचायों का यथरदहो काम है। वेमाविकों के अनन्तर झून्यवांद का 
ठद॒य हुआ भर झून्यवाद के अनन्तर विज्ञानवाद का प्राहुसाँव हुआझ्ला । 


आई 


बोद-दर्शन 


१२६९६ 


( बौद्ध-दशन का ऐतिहासिक विकास ! ) 


समय विभाग प्रथम मध्यम अन्तिम 
विक्रमपूर्व ००-९१ विक्रमी. बिक्रमी १-४००.._ विक्रमी ५००-३००० 


| | | 

















मुख्य सिद्धान्त बहुत्ववाद श्रद्दैतवोद प्रत्ययवाद 

( पुद्गल-शून्यता ) ( स्वधर्म-शून्यता ) ( बाह्यार्थ-शल्यत्ता ) 

गरम मत नरम मत गरम मत नरम मत गरम मत नरम मत 

| | | | | | 

सम्प्रदाय सर्वास्तिवादी वात्सीपुत्नरीय प्रासंगिक स्वातन्त्रिक आगामानुसारी न्यायवादी 
की 
माध्यमिक 

आचार्य कात्यायनी पुत्र नागार्जुन भव्य अ्रसंग. दिडलनाग 

संघभद्र तथा तथा तथा 

आ।रयदेव बसुबन्धु॒धर्मकीर्ति 
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१ इसके लिये देखिये डा० चेरवास्की--बुधित्ट लाजिक माग प्रथम ६० १४ 


््प्स्प्ध्प्स्प्स्प्य्स्स 
| पैमाषिक मत | 


खष्य्म्म्य्प्स्ब्कसप्स्ा 


5 

चतुर्दश परिच्छेद 

( ऐतिट्दासिक विवरण ) 
इस सम्प्रदाय की 'वेभाषिक” संशा विक्रम के प्रथम शतक के जनस्तर 
आप्त हुई, परन्तु यह सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचोनकाल् में विद्यमान था। 
उस समय इसका प्राचीन नाम 'सर्वास्तिवाद” था जिसके 
द्वारा यह चीन देश तथा भारतवर्ष में सर्वत्र विख्यात था। 
शझ्डराचाय॑ ने बह्मसूत्रमाष्य (९२२।३८) में तथा वाचस्पतिमिश्र २ ने हस 


भाष्य को भामती में वेभाषिकों को 'सर्वास्तियादी डी कष्ा है। इस मत 


चामकरण 


के अनुसार जगत की समस्त थस्तु चाहे वह बाहरी या भीतरी, भत तथा 
भौतिक, चित्त तथा चेत्तिक हो --वस्तुतः विद्यमान हैं, उनको सत्ता में 
किसी प्रकार का संशय नहीं है। इसी कारण इस का नाम 'सर्वास्तिवाद 
पढ़ा । कनिष्क के समय में ( विक्रम की द्वितीय शताब्दी में ) बोद्ध 
भिछुओों को जो चतुर्थ संगीति हुईं थी उसने इस सम्प्रदाय के मूक प्रस्थ 
आपयकात्यायनीपुत्र रचित "ज्ञानप्रस्थानशास्त्र” के ऊपर एक विपुश्तकाय 
प्रामाणिक टीका का निर्माण किया जो 'विभाषा? के नाम से प्रसिद्ध है। 
इसी अन्थ को सर्वापिक्षा अधिक मान्यता प्रदान करने के कारण दितोय 
झतक के अ्रनन्‍्तर इस सम्प्रदाय को 'वेभाषिक! के नाम से पुकारने कगे । 





१ तज्न ते सर्वास्तिवादिनो बाह्यमन्तरं च वस्तु श्रम्युपगच्छन्ति 
भूतं च भौतिक॑ च चित्त च चैत्त च | “-शाड्डरभाष्य २२।१८ 

२ यद्यपि वैभाषिकसौत्रान्तिकयोरवान्तरमतमेदो5स्ति. तथापि 
स्वोत्तितायामत्ति संप्रतिपत्तिरित्येकी कृत्य उपन्यस्तः--भामती ( २।२।१८ ) 


१९८ बौद्ध -दशन 


यशोमित्र ने अभिघमंकोश की श्फुटार्था नामक व्याख्या में इस शब्द की 
की यही व्याख्या को है३ । 


द्वितीय संगीति के समय में 'सर्वास्तिवाद” अपने प्रिय सिद्धान्तों के 
रच्षण के निमित्त 'स्थविर बाद! से एथक्‌ हो गया। अशोक के समय में 
( तृतीय शताब्दी ) इसका प्रधान केन्द्र मथुरा था। शाशपवास नाम्रक 
प्रसिद्ध बौद्धाचार्य के प्रधान शिष्य उपगुप्त मधुरा के किप्ती वैश्य कुछ में 
डत्पन्न हुए थे। सर्वास्तिवादी ज्ञोग इन्हीं उपगुप्त को महाराज अशोक 
वर्धन का गुरु मानते हैं, परन्तु स्थविरवादी छोग मोद्‌गलिपुश्र तिष्य 
* को वह गौरवपूर्ण पद्‌ प्रदान करते हैं । तृतीय संगीति के अननन्‍्तर मौद्ग- 
हिपुन्न तिध्य ने उस समय अ्रचक्षित, स्थविरबाद के विरोधी, सम्परदार्यों 
के निराकरण के निमित्त 'कथावत्थु? नामक प्रस्तिद्ध प्रकरण ग्रन्थ लिखा । 
इसमें निराकृत मतो में सर्वास्तिवाद भी अन्यतम है । अतः इससे प्रकट 
होता हे कि विक्नमपूर्व तृतीय शतक में भी सर्वास्तिवाद की पर्याप्त 
असिद्धि थी । अशोक के अनन्तर यह मत गंगा-यमुना के प्रदेश को छोड 
कर भारत के बिहकुछ उत्तरीय भाग--गान्धार तथा काश्मीर में--जाकर 
रहने छगा । इसकी प्रधानता ईस भूखयद् में विशेष रूप से सिद्ध द्ोती 
है। यह प्रसिद्ध है कि महाराज अशोक स्थविर वाद के दही 


देश में सफल नहीं हुभा । इस देश में सर्वास्तिवाद की भन्ठुएणता बनी 
रही । कनिष्क ( प्रथम शताब्दी ) के पहले ह्वी सर्वास्तिवादियों के दो 
प्रधान भेद रपत्नब्ध होते हैं-गन्धार शास्त्रिणः तथा काश्मीर शास्त्रिण: । 
इनमें क्सुबत्धु ने अपना झ्रभिघमंकोश काइमोर के वैभाषिक मत के 





4 धंबसाषया दिव्यन्ति चरम्ति वा वैभाषिका:। विभाषां वा 
बदन्ति वैभाषिका॥ डक्‍्थादिस्रक्षेप्रुत्‌ ठक्‌ पृ० १२ 


वैभाषिक मत १९९ 


अजुसार ही छिसा था?, परन्तु यशोमित्र के कथनाजुसार स्पष्ट है कि। 
कोश्मीर के बाहर भी वेसापिकों की स्थिति थीए। महाविभाषा में भी 
इन दोनों सम्पदायों के सिद्धान्तों का स्पष्ट उद्छेज़ मिकता है। णतः 
ऐतिहासिक पर्यालोचना से हम कष्ट सकते हैं कि कनिष्क के पहले दी 
सम्प्रदाय थे-- गन्धार के सर्वास्तिबादी तथा काश्मीर के सर्वास्तिवादी, 
परन्तु चतुर्थ सगीति के अनन्तर दोनों में एक प्रकार का समन्वय स्था- 
पित कर दिया गथा और वह 'काश्मीर वेभाषिक” नाम से ही 
प्रसिद हुआ। 
वेभाषिक मत का बहुर प्रचाशक सज्नाट कनिष्क से हुआ | उसकी ही 
भाज्ा से भाचाय पाशव ने कषमीर में महसी सभा पाँच सो वीतराग 
भिक्षुझ्ों की सश्पन्न की जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे तथा 
प्रधान सट्टायक कवि-दाशंनिक शिरोमणि अश्वघोष थे + 
इसो संगीति में ज्ञानप्रस्थान को मद्दती टीका 'मदाविभाषा! की रचना 
की गई । उसी समय से कनिष्क ने अपने घ्म-प्रचारक मेशकर भारत 
के बाहर उक्तरी प्रदेश--'चीन, जापान में इस मत का विधुत्ष प्रचार 
क्या । सम्राट कनिष्क धमं-प्रचार है दूसरा अश्ञोक था। चौनदेशमें 


तभी से विभाषिकः मत की ग्रधानता है। चीनी परिप्राजकों के लेख से 
इस मत के विपुरू प्रचार तथा असार का हमें परिचय मिलता ड्ढै। 


विस्तार 





१ काश्मीरवैमाषिकनीतिसिद्धः प्रायो रयाय॑ कथितोडमिधर्म: । 
--अभि० कोष० ८।४० 
२ क्मिष एवं शास्वामिषर्मों शानप्रस्थानादलक्षणो देशितोडत 
इदमुच्यते काइमीर-- वेभाषिकनीति--सिद्ध इति विस्तरः | कश्मीरे भवा: 
काश्मीराः । विभाषया दिव्यन्तीति वैमाषिका इति व्याख्यातमेतत्‌ । सन्ति 
काश्मीरा न वैभाषिका:, सन्ति वैभाषिकाः न काश्मीरा। तेषां नीत्या 
सिद्धोअमिघर्मः, स मया प्रायेण देशितः ॥ . --स्छुटार्था । 


“२७० बोद-दर्शन 


“फाहियान ( ३६६-४१४ हईं० ) ने इसको पाटकिपुत्त और 'चोन में स्थिति 
अपने समय में बतछाई है। युन्‌ ध्वाड् के समय ( ६४० ई० ) में यह 
सत भारत के बाहर काशगर, उद्धान, आदि स्थानों में तथा सारत के 
भीतर मतिपुर, कस्नौज, राजगृद में, पश्चिम फारस तक फैका हुश्रा था । 
इचिज़ ( ६७१-६६२ ई० ) स्वर्य वेसाषिक था। उसके समय में हस 
सम्प्रदाय का बहुत हो अधिक प्रचार दोख पढ़ता है। भारत में मगण 
इसका अडड़ा था, परन्तु छाट ( गुजााद ) +सिन्‍्ध, पूर्वी भारत में भो 
इसका प्रचार था। भाश्त के बाहर सुमात्रा, जाबा ( विशेषतः ), 
चम्पा ( अत्पशः ), 'बीन के पूर्वो प्रान्त तथा सध्यएशिपा में इस मत के 
अनुयायी भपनी प्रधानता बनाये हुए ये। इस तरह सर्वास्तिवाद का 
विपुछ प्रचार इस मत के अनुयायियों के दीघंकाडोन भध्यवपताय का 
विशेष परिणाम प्रतीत होता है। खंगति के प्रस्तावानु वार पूरे त्रिपिटकों 
पर विभाषायें छिखो गई जिनका कर्मशः नाम था--उपदेश सूज ( सूत्र 
पर ), विनय विभाषा शास्त्र तथा अमिधर्म विभाषा शास्त्र । इस प्रकार 
सर्वास्तिवाद्‌ का डद॒य तृतीय शलक बवि० पू७ से सम्बन्न द्ुप्रा 
तथा अम्युद्य १४ शताब्दियों तक भारत तथा भारत के बाहर 


वर्तमान था । 
साहित्य 

सर्वास्तिवादियों का साहित्य संस्कृत भाषा में था सोर वह बहुत 
ही विशाऊ॒ था। दुःख की वात है कि यह विराट खूछ साहित्य काल 
कवलित हो गया है। इसको सत्ता का पता भाज़ कल्न चोन भाषा तथा 
तिन्‍्वती भाषा में किये गये भजुवादों से हो चछता है। हसडे परिचय 
देने के छिए हम जापानी विद्वान्‌ डा० ताकाकुसु के नितान्त 
आभारी हैं । 


द्वितीय संगीतिमें सर्वास्सिवाद ओर स्थविरवाद का विवाद-विषय 


अभिषस' था भौर रुश्ी में पार्थक्य दोक्ष पढ़ता है। सूत्र तथा विनय 


वैमाषिक मंत श्ण्श 

(क) सुत्त पिटक में दोनों मतों में विशेष साम्य है। भ्रश्यों के विषय 

तथा वर्गो-कारया में कहीं कहीं विभेद अवश्य वर्तमान है, 

परन्तु सासान्य रीति से हम निःसम्देद कह सकते हैं कि दोनों मतों के 
सूत्र तथा विनय पुक समान ही हैं। सर्वास्तिवाद का सूत्र-- 


प्रन्थ वैभाषिक ग्रन्थ स्थविरवाद 
दीर्घांगम म्ह दीघनिकाय 
समध्यमागम सन मज्छिमनिकाय 
संयुक्तायम न संजुक्त # 
अंगोत्तरागम च्ट अंगुत्त ५; 
छुद्वकागम न खुइक 


सर्वात्तिवाद सूत्रों को 'आगम! रहते हैं तथा थेरवादी सूत्रों को 
4नरकाय' । स्राधारणतया सर्वोस्तिवादियों के चार ही आगम माने गये 
हैं, परन्तु ऐॉँववे भागम के भी कतिपय ग्रन्थों की सत्ता निःसन्दिग्ध 
सिद्ध हो चुकी है। दीध॑निकाय में ३४ सूत्र हैं, परन्तु दीर्घायम्त .में 
केवल ३० सूत्र | इन सूत्रों में २७ सूत्र दोनों ग्रन्थों में एक 
“स्म्तान हो उपलब्ध द्वोते हैं, यद्यपि निवेशक्रम नितान्त भिन्न है। शेष 
सात सूत्रों में तोन सूत्र 'मध्यमागम! में उपलब्ध होते हैं, परन्तु चार 
सूत्रों का अभी तक पता नहीं चछता। इन आगमों का अनुवाद चोनी 
भ्राषा में भिन्न २ शताब्दियों में किया गया। बुद्धयश ने ( ४३२ ई०- 
४१३ ई० ) पूरे दीर्घागम का अज्जुवाद्‌ चीनी भाषा में किया तथा गौतस 
संघदेव ने ( ३७७ ई०-३९८ ई० ) समग्र मष्यमागस का। इन अ्यों 
का उद्धरण वसुवन्धु के ग्रन्थों में मिक्नना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है 
कि हत आगमों का सम्बन्ध वंभाषिक सम्प्रदाय के ही साथ था। 


(ख ) विनय 
स्र्वास्तिवादियों का भपना विशिष्ट विनयपिटक अवध्य विद्यमाव 


स्ेण्र्‌: बोद-दर्शन 


था लिसका तिथ्यती अनुवाद आज भी उपलब्ध है। दोनों विनयों की 
सुझना इस प्रकार है-- 


सर्वास्तिवादी घेरवादी 
(१ ) विनय वस्तु महावग्ग ( पाछी विनयपिटक ) 
(२ ) प्रातिमोक्ष सूत्र | पातिमोक्ख ४ 
( ३ ) पिनय विभाग 32 सुत्तविभंग हा 
(४ ) विनय झ़ुद्रक वस्तु चुदलक वग्ग का 
(५ ) बिनय ऊत्तर अन्य परिषार 


9) 


यह तिब्बती विनय सर्वास्तबादियों का हो निःरून्देह रूप से है, 
इसका एक प्रमाण यह भी है कि तिब्बती ग्रन्थ के सुख्त पृष्ठ पर शारी- 
पुत्र तथा राहुल से युक्त भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा बनी दै। राष्टुह्ल 
शारीघुत्र के शिष्य हैं ओर चीन देश में राहुल ही सर्वास्तिवाद के रुद्‌- 
भाषक भाने जाते हैं। । इतना ही नहीं, तिव्बदी अनुवादक परिडत 
काइ्मीर देश के निवासी ये। यह देश बेभाषिकों का प्रधान केन्त्र था । 
अतः अनुवादक के वेभाषिक होने से उनके 8रा भनुवादित मुन्न अन्थें 
का वेभाषिक होना स्वतः सिद्ध होता है 

सर्वास्तियादियों के विभिन्न सम्प्रदायों के विनय में पर्याप्त सिन्नता 
दीख पड़ती दे। मथुरा के सर्वास्तिवादियों में विनय वस्तु के अतिरिक्त 
८० अध्यायों में विभक्त जातक तथा अवदान का एक विशाट संग्ड्ट भी 
विनय में सम्मिल्ति था | परन्तु काश्मीरक सर्वार्तिवादियों ने जातक के 
कथानकों को अपने विनय में स्थान नहीं दिया। उनका विनय दुस 
अध्यायों में विभक्त था जिस पर ८० अध्यायों को विशालकाय विभाषा 
विद्यमान थी । आख्यानों के विषय में यह द्विविध प्रवृत्ति ध्यान देने 
घोग्य हैर । 
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( ग ) अभिघस 

सर्वास्तिवादियों का पिशाक्ष अमिधम आज भो चीमदेश में अपनी 
सत्ता बनाये हुये हैं। ये प्रन्थ सात हैं. जिनके ज्लानप्रस्थान विषय प्रति- 
पादन की विशेषता के कारण मुख्य कायस्थानीय माना जाता है और 
अन्य छु ग्रन्थ सद्दायक तथा पोषक द्ोने से 'पाद” माने जाते हैं। इनका 
परस्पर सब्बन्ध वेद तथा वेदाज्ञों के समान ही समझना चाहिए । इनका 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--- 

(१) ज्ञानप्रस्थान--रचयिता आये कात्यायनीपुत्र । 

इसका चीनी भाषा में दो बार अनुवाद किया गया था। चतुर्थ 
शतक में काइमीरनिवासी गौतम संघदेष ने ( शे८३ इं० 5: ७४० थवि० ) 
'फोनिञ्नन! नासक चीनी विट्ठान्‌ तथा धम्मपिय के सहयोग से इसका 
अष्टअन्थ! के नाम से अनुवाद किया था। दूसरा अनुवाद यून-च्वांग 
( ६७७ ईं०--६६० ई० ) ने किया था । यून्‌-घ्वांग ने उत्तरी भारत के 
तामसावन बिहार में सर्वास्तिवादानुयायो ३०० भिक्षुओं को अपनी यात्रा 
के समय देखा था। इसी विहार में काध्यायनीपुत्र ने इस अनुपम ग्रन्थ 
की रचना की । इनका समय बुद्ध की रूध्यु के ३०० वर्ष अनन्तर 
( णर्थात्‌ १२६ वि० पू० या १८३ ई० पू० ) बतछाया गया है। यही 
महत्वपूर्ण अन्थ था जिस पर कनिष्क काज्नोन संगीति ने 'विभाषा! का. 
निर्माण किया । इसके भाठ परिच्छेद हैं इसीलिए यह “भ्रष्ट ग्रन्थः_ भी. 
कहा जाता है जिनमें छोकोत्त रधम, संयोजन, शान, कर्म, महाभूत, 
इन्द्रिय, समाधि तथा स्ओ्ृत्युपस्थान का क्रमशः सांगोपाज़' चरण किया 
गया है। लेभाषिकों के दाशनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के छिए यही 
ग्रन्थ मितान्त उपादेय तथा प्रधान माना जाता है। 

(२ ) संगीतिपर्याय-यघश्चोमित्र के अनुसार इसके रचयिता का नाम 
महाकौष्ठिछ तथा चोनो गन्यों के अनुसार शारोपुत्र था। दोनों बुद्ध के 
साकात्‌ शिष्य ये। अतः बेभाषिकों की दृष्टि में यह भम्थ अमिघमं- 
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साहित्य में सर्वप्राचीन है। सुनते हैं कि बुद्ध को भाशा से ही शारोपुत्र 
ने घर्मा की गणना के छिए इसकी रचना की । थेरवादियों के “पुराढ- 
'पव्य्मत्ति! के भनुरूप ही इसका दिषय है। इसमें ३२ वर्ग हैं। हुएन 
सांग ने इसका चोनीभाषा में अनुवाद किया था जो ३१६ पृष्ठों में 
रुपा है । 

(३ ) प्रकरणवाद--रचयिता उसुमिन्र। इस ग्रन्थ के रचयिता 
बघुमित्र चतुर्थलंगीति के अध्यक्ष धसुमिन्र से भिन्‍न तथा श्राचीन हैं । 
शुद्ध के निर्वाण से तीन सो धर्षो' के अनन्तर वसुमित्र की स्थिति बतलाई 
जाती है। अतः ये कात्यायनीपुत्र के समकाछोन द्वितीय-शतक वि० पू० 
में विद्यमान थे। हुएनसांग ने ६५६ ई० में इसका अनुवाद किया । 
डससे पहले भी गुणभद्र तथा बुद्धयश ( ४३९-४४३ ई० ) ने इसका 
चीनी में अनुदाद किया था। हुएनसांग के अनुसार पेशावर के पास 
पुष्कलवती बिहार में वसुमित्र ने इसका निर्माण किथा | इसमें ८ वर्ग हैं 
जिनमें धमं, शान, झ्रायतन आदि विषयों का विशिष्ट विवरण उपस्थित 
किया गया दे । 

(४ ) विज्ञानकाय--रचयिता स्थविर देषशर्मा | यह प्रथ्य 


शानप्रस्थान का तृतोयपाद है । हुएनसांग के अनुसार देवह्मा ने भ्रावस्ती 
के पास, विशोक में इसका निर्माण किया। इसमें ६ स्कन्ध हैं जिनमें 
पुदूगढ्न, हेतु, प्रत्यय, आजल्रबन-प्रत्यय तथा अन्य प्रकीणं विषयों का 
वर्णन है। हुएनसांग ने ६७९ ह० में इसका चीनी में अनुवाद किया है 
जो ३१० पृष्ठों का है। 

(४ ) घातुकाय--रचयिता पूर्ण ( वशोमिश्न ), बसुमिन्र ( चीनी- 
मत ) | हुएन संग के पट्टशिष्य कक्‍्वीचि के मतानुसार इस ग्रन्थ के तीन 
.._ संस्करण थे । बृह्दत्‌ संस्करण ६ इजार बरछोकों का था। अनन्तर इसके 
दो संक्षिप्त संस्करण तैयार किये गये-& सौ श्ल्ोकों का तथा ५ सौ श्छोकों 


का । हुएन सांगका अनुवाद बोचकाले संस्करण का हे जो केवक ४४ 
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पष्ठों का है। इसमें २ खण्ड तथा १६ वर्ग हैं जिनमें नाना प्रकार के: 
घर्मो' का विस्तृत विवेचन है। 


(६ ) धर्म स्कन्ध--रचयिता शारीपुत्र ( यशोम्रित्र ),- महामौद- 
छायन (चीनी मत)। सर्वास्तिवाद अभिधमे का पद्चम पाद है । यह ग्रन्थ' 
महत्त्य में ज्ञानप्रस्थान से दी कुछ घट कर है। यद्यपि यद्ट पाद ग्रन्थों 
में गिना जाता है, तथापि मूर ग्रन्थ के समान दी गौरवास्पद माना 
जाता है। संगीति पर्याय में प्रमाण के लिए इसके उद्धरण उपलब्ध होते हैं 
जिससे ग्रन्थ की प्राचीनता तया प्रामाणिकता का स्पष्ट परिचय मिक्वता 
है। हुएनसांग के चीनी अज्ञुवाद में २३ परिस्छेद हैं जिनमें आरय॑सत्य, 
समाधि बोध्यज्ञ ( शान के विविध अंग-प्रत्यंग ), ३ न्द्रिय, आयतन, 
स्कन्‍ध, प्रतीत्यसमुत्याद भादि दा्शनिक विषयों का पर्याप्त विस्तृत. 
विवेचन है । 


(७) प्रक्नप्ति शारत्र--रचयिता भार्य मौदूगछाग्रन-। हुपनसांग नें 
पू्वनिदिष्ट केवछ पॉल हो पादों का अनुवाद किया है। इस षष्ठ. 
पांद का अलुवाद बहुत पीछे धमरक्ष ने (१००४-१०७५८ ई०) एका- 
दुश शतक में किया । इसी कारण इसकी भ्रामाणिकता में विद्वानों को: 
विपुक सन्देह है। इसमें ३४ वर्ग हैं जिनका चीनी अनुषाद २९ पृष्ठों' 
का है। विशेष बात यह दे कि इसो अन्थ का तिन्वती अनुवाद मिक॒ता 
है, पूर्वास्छिस्तित ग्रन्थों का अनुवाद तिब्बत में उपलब्ध नहीं होता 
जिसमें प्राचीन तथा समकाछीन अनेक विद्वानों तथा आचायों के मतों 
का उदलेख किया गया है। इसके रचनाकाल् में अनेक धास्प्ननिष्णात 
भाचार्य थे जो 'अमभिधम-मद्दाशास्त्रिण:” के नाम से उह्छिखत हैं। डल्त 
समय हन दाशनिक विद्वानों की दो श्रेणियाँ थीं--गान्धार शास्त्रिण:--- 
गन्धार देशके आचाय तथा काइ्मीर शास्त्रिण--काश्मीर के पणिढत | 
परन्तु इन दोनों मण्डलियों के मतों का समन्वय - कर दिया गया। 
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अवान्तर काक में काश्मोर के पणिडतों क्रे मत का सर्वत्र प्राधास्य गुहीत 
हुआ । वैभाषिकों' का मूछ ग्रन्थ यही बिभाषा है । 
सर्वोस्तिवादी अभिषघर्म के ये ही सात ग्रन्थ चीनी भनुवाद में डप- 
रूब्ध होते हैं। इनका मल संस्कृत में था जो आज कल अप्राप्य है। 
इन प्रन्थों की रसना भिन्न-भिन्न शताव्दियों में हुईं। सम्प्रदाय तो इनमें 
तीन ग्रन्थों की रचना बुद्ध के ही समय में, एक अन्थ को एक सौ वर्ष 
याद तथा तीन ग्रन्यों को तीन सौ वर्ष बाद मानता है, परन्तु रचना काल 
के विषय में विद्वानों में पर्यातर मतमेद दे । 
सर्वास्तिवादियों के दाशनिक अन्थों का सामान्य परिचय दिया गया 
है। कनिष्क के समय में ज्ञानप्रस्थान के ऊपर एक विशालकाय - भाष्य 
का निर्माण किया गया। इसी का नाम है-विभाषा । 
मद्दाविभाषा “दिभाषा' का शब्दार्थ है विकहप अर्थात्‌ एक विषय पर 
भिन्न भिन्न विहानों के मतों का संग्रह किया जाना भौर उनमें ज्ञो मत 
' प्रामाणिक प्रतीत हो उसे मान्यता प्रदान कर ग्रहण कर जिया जाना ; 
चतुर्थ संगीति में भाचाये वसुमित्र तथा कविषर अश्वधोष का “विभाषा! 
की रचना में विशेष हाथ था। 'विभाषा” की तीन टोकायें की गई जिनमें 
सबसे बढ़ी टीका 'मद्दाविभाषा! के नाम से विख्यात हुईं । इसका चीनी 
भाषा में तीन बार अनुवाद किया गया। काश्मीर वेमाषिक संघदेव 
( रेपरे ई० ) ने इसका पहला अनुवाद किया था। दूसरा अनुवाद 
बुद्ध वर्मा तथा ताओ-ताई ने मिल्रकर ४२१५-४२७ ई० में किया, परन्तु 
शज्यविज्वव के कारण यह अनुवाद नष्ट हो गया। तब सप्तम शताब्दी में 
हुएन सांग ने मूज्ञ संस्कृत से हस अन्थरत्न का भजुवाद चार वर्षो 
में ( ६५६ ईं०-६२६ ई० ) सम्पन्न कर अपनी विदृसा का उज्ज्वल प्रमाण 
दिया । महाविभाषा में झानप्रस्थान के मनुसार ही आठ अन्थ हैं जिनका 
अजुवाद चार हजार पृष्ठों के छगभग है। यह सद्दाविभाषा शास्त्र 
झुद्धवशेव का विराट शानकोश है। इसो भाष्य के ह्ाधार पर चतुर्थ शतक 
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मे बसुबन्धु ने अपने अभिधमेकोश का तथा संघमद्र ने समयप्रदीपिश्ा 
का निर्माण किया ! वेसाषिकों का यही मूक छोत है। 


आचाये 

(१) वसुवन्धु- 

सर्वास्तिवाद के इतिहास में चतुर्थ शवाब्दी खुवर्ण युग मानी जाती 
डै क्योंकि इसी युग में दो बढ़े बढ़े आचायों" ने प्रामाणिक अन्थों को 
रचना कर इस मत के प्रभाव को और मी वढ़ाया। इनमें एक का नाम 
दै--वसुबन्धु और दूसरे का संधभद्ग । वसुवन्धु की प्रति्षा तथा पाणिहत्य 
अक्ोकिक था । उनके प्रन्थ उच्च कोटि के हैं । इसी कारण उनकी गणना 
बौद्ध मत के प्रकाण्ड दाशनिकों में की जाती है । 

चसु वन्छु के पाण्डिस्य तथा परमार्थ ब्रृत्ति का परिचय हमें यशोमित्र 
के कथन से स्प्टल: मिछता है । यशोमित्र का कहना है कि वधुबन्धु 
ने परमार्थ के छिए शास्त्र को रचना कर स्व्रयं शाह्ता ( बुद्ध ) का कार्य 
सम्पादन किया है । अतः इस बुद्धिमानों के अग्रणी को विद्वश्वन द्वितोय ॥ 
बुद्ध के नाम से पुकारते थे। । यह प्रशंधा वस्तुतः यथार्थ है। वहुबन्धु 
ने अपना अभिषमेकोष लिन्कर बुद्धधम का जो असार तिब्बत, चीन, 
जापान तथा मंगोरिया झादि देशों में सम्पन्न किया है वह घामिक 
इतिहास में एक कोतुद्ऊपूर्ण घटना दे । 


इनका जन्म गान्धार के पुरुषपुर ( परेशावर ) नगर में कौशिक 








१ परमार्यशास्रकृत्या कुवांणं शास्तृकृत्यमिव लोके। 
य॑ बुद्धिमतामग्रूय॑ द्वितीयमिव बुद्धमित्याहु। | 
तैन बह्ुबन्धु नास्नामविष्यपरमार्थबन्धुना जगतः 
अभिधर्मप्रत्यास: कृतोडयममिषमंकी शाख्यः ॥। 


“-स्फुयर्थो प० १ 
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शाम था आर्य असंग जिनका विवरण विज्ञानवाद के इतिहास के 
झवसर पर किया जायेगा । छोटे भाई का नाम था विरिशि 
बत्स' । वसुबन्धु मध्यम पुत्र थे। गान्धार में उस समय सर्वास्ति- 
यादियों का वोल्-बाल्या था। शिक्षा के किए ये काइमीर गए । वहाँ 
वित्ाषाज्षास्त्र का गाढ़ अध्ययन किया। तरुणावस्था में ये अयोध्या 
आए ओर अंयोच्या में ही ये विशेष रूप से रहने जगे । शास्व्रार्थ 
में मो बड़े कुशछ ये। सुनते हैं कि एक बार विन्ध्यवासी नामक 
सांख्याचार्य ने इनके गुरु बुद्धुमित्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया। वसुबन्धघु 
डख समय उपस्थित न थे। गुरु के पराजय की बात सुनकर इन्होंने 
विन्ध्यवासी को शास्त्रार्थ के किए छक्षकारा | परन्तु उसके 'पहले ही ये' 
संख्याचाय घराधाम को छोड़कर स्वरगंवासी हो गए थे। तब इन्होंने 
विन्ध्यवासी की 'सांख्य सप्तति' के क्लण्डन में 'परमार्थ सप्तति? को रचना 


की । इस ग्रन्थ का डक्लेख तत्वसंग्रह के टोकाकार आचार कमछशीक 
मे बड़े आदर के साथ किया है१ । फ-फ-जजम+ 

चसुबन्धु के समय में बहुत मतसेद दे । जापान के विद्वान 
डाक्टर सकाकुसू <०० ई० बतछाते हैं। परन्तु यद्ट बात ठोक नहीं 
जचती । वघुबन्धु के ज्येष्द सहोदर असंग के ग्रन्थों का चीनी भाषा में 
अनुवाद घमरक्ष ने किया था। ओर ये घरक्ष ४०० ई० में चीन में 
विद्यमान थे। चोनोी भाषा में अनुवादित परमाथे कृत वसुबन्धु की 
सीवनोी में ये अयोध्या के राजा के गुरु बतछाए्‌ गए हैं । डघर वामन ने 
भपने 'काव्याखकर वृत्ति ! से इन्हें चन्द्रगुतके तनय ( चन्द्रप्रकाश ) 
का धलिव बताया है। चन्द्रगुस से अमिप्राय गुप्तवंशीय अन्द्रगुत 


१ एवं आचाय॑वसुबस्धुप्रभितिमिः कोशपरमार्थवप्ततिका दिषु श्रमिप्राय 
प्रकाशनात्‌ पराक्रान्तम्‌ । श्रतस्तत एवावगन्तव्यम्‌ 
तच्वसंग्रइ; पृष्ठ १२६ ! 
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अथम से है१ । अतः रनके पृन्न समुद्रगुतत के समय में वसुबन्धु को 
स्थिति सप्रमाणय भागी जा सकती है । इन्होंने ८० वर्ष का दीघं जीवन 
श्रास॒ किया था । अठ: इनका समय २८० ईं० से छेकर ३६० ईं० तक 
सानमा तकसंमत तथा डचित प्रतीत होता दै।.... 

हइ नकी जिहा खिस प्रकार परपत्ठ के खण्डन में कुषाक् थी श्सी 
प्रसार इनकी छेखनो स्थपक्ष के मण्डन में हुतग़ति से चकती थी। चीनी 
भाषा के ब्रिपिटक में घनके ३६ अन्थों का उल्छेश् मिलता है। ह्स 
नाम के छु आधायों का पता बौद्ध साहित्य से छगता है। अतः 
समीक्षा कर इनके मल ग्रन्थों का पता छगाया जा सकता है। इनके 
होनयान-सम्बन्धी निम्नद्नखित भ्रन्थ विशेष उह्लेखनीय हैं :--- 


ग्रन्थ 


($ ) परमार्थसप्तति-- विन्घ्यववासी रचित सांख्यसप्तति का 

छथदन । 

( २ ) तकझारत्र--इस अन्थ का चीनी भाषा में भज्ुवाद परमाथ 
ने ५४० ईं० में किया । हसका विषय बोद्ध न्याय दे जिसमें तीन परिष्छेद 
हैं। पदश्चावयव, जाति, तथा निग्रह-स्थान का क्रमशः वर्णन हैर । 

(३ ) वादविधि-- इस अन्थ के अस्तित्व के विषय में अनेक 
प्रमाण उुपलनन्‍्ध हैं । “बमकीरति! ने बादन्याय ग्रन्थ लिखा जिसकी 
व्याख्या में शास्तरक्षित ( ७४०-८४० ) ने छिखा है---/अय्य॑ बादन्याय- 

१ सोथ्य॑ संग्रति चन्द्रगुस्ततननयश्चन्द्रप्रकाशों युवा, 
जातो भूपतिराश्रयः कृतधियां दिष्ट्या इृतार्थश्रमः ॥ 
श्राश्रयः कृतघियामित्यस्य च वसुबन्धु साचिव्योपच्षेपपरत्वात्‌,साभिप्रायत्तम्‌ । 
२-- इसका अंग्रेजी श्रनुवाद डा० तुशी ( 77 ॥प८लं ) ने 
97९---09872६४० .०ट्टा० किया है| गरायकवाड़ सीरीज । 
श्ड 
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सागे। सकछछोकानिवस्धववन्घुना. वादाविधानादी 'जाय्रवपुवरछुना 
मदएाजपथोरृतः । क्ुश्णदच तदलुभदर्यां न्यायपरीक्षार्या कुमतिमतमत्त- 
मातड्ष-शिरःपीठपाटनपटुमिरा चार्यदि्लनागपादे: ।7? इस वाक्य से मालूस 
दोता दे कि व्सुबन्धु ने न्‍्यायशास्त्र पर वाद-विधान नामक अन्य 
लिखा था। न्यायवार्तिकतात्पर्य टोका में अनेक स्थानों पर वाचस्पति 
मिश्र ने वसुबन्धु के वादविधि का बडुशः उल्लेख किया है। इन 
निर्देशों को परीक्षा से स्पष्ट है कि इस प्रन्थ में प्रत्यक्ष अनुमानादि 
प्रमाणों के छत्तण थे । धमंकीर्ति के ग्रन्थ .की ता केवल निमग्नहस्थानों 
का ही वर्णन न था३ । 


(४ ) अभिघमंकोश 
चसुबन्धु का सर्वश्रेष्ठ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ यही है जिसमें अमिघर्म के 


समस्त तत्त्व संक्षेप में वर्णित हैं। वेभाषिकमत का यह सर्वस्व है। 
विभाषा को रचना के अनन्तर काश्मीर वैभाषिक्तों की प्रधानता सर्व- 
मान्य हुई। उसी मत को आाघार मानकर हंस अन्य का' निर्माण 
हुआ २। सर्वास्तिवादियों का अभिघर्म ही इसका प्रधान आश्रय है३ । 
तथापि अपनी व्यापकता के कारण यह कोष बोद्धघम॑ के समस्त मर्तों 


को मान्य तथा प्रमाणमृत है। बाणमट्ट ने तो यहाँ तक छिखा है कि 





१--न्यायवार्तिक--पृष्ट ४० । अपरे पुनर्वशयन्ति ततोडर्थाद्विशार्न 
प्रत्यक्षमिति | इस पर टीका करते हुए वाचस्पति ने लिखा है--तदेव॑ 
प्रत्यक्षलक्षणं समथ्य वासुबन्धवं तत्‌प्र्यह्लक्ष्ण विकल्पयितुमुपन्यस्यति । 
--तात्पय॑ टीका प्रृ० ११६ काशी । 

२. काश्मीरनैमाषिकनोतिधिद्धः, प्रायो सयायं कथितोडमिघर्मः | 
अभिषर्मकोष--८।४० ( काशीविद्यापीठ का संस्करण ) 

३ योडमिघर्मो ज्ञानप्रस्थानादिरेतस्य मदोयस्य शास्त्रस्याश्रयभूतः 
ततो हयार्षादभिघर्भादितन्मदीयं , शास्त्र निराक्ष्टम-ह्फुटाथी प्रू० १० 
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दाक्यमिक्षु दिवाकर मित्र के आश्रम में शाक्य-शासन में कुशल 
सुग्गे सो 'कोश” का उपदेश देते थे । यहाँ 'कोश” से अभिप्राय वसुबन्धु 
कृत अभिधमेकोश' से ही है॥ । जापान में इस अस्य के आदर का 
पता इसो धटना से छगता है कि इस कोश के अध्ययन के छिए कुपा 
नामक सम्प्रदाय का उदय हुआ है। उसो प्रकार वसुशन्धु की 'विशह्ति- 
मातन्रता-सिद्धि 'के अध्ययन के निमित्त युह-शिकि! नामक सम्प्रदाय आज 
भी विद्यमान है । इसका अनुवाद दो बार चीनी भाषा में हुआ--पर- 
मार्थ का ( ५६६-१६७ ई० ) तथा हु नलांग का ( ६२५१-९३ हूँ०। 
झं नसांग हस कोश की व्याख्या में बड़े निष्णात थे। “'कोकि” तथा 
“होशो” नामक दो पाण्दित्यपूर्ण व्याख्यायं चीनो भाषा में विच्वमान हैं 
किन्‍्हें हुएनसांग के दो शिक्ष्यों ने उनके व्याख्यान को सुनकर नियद्ध 
किया था । 

यह ग्रन्थ आठ परिच्छेदों में विभक्त है जिनके नाम से विषय का पता 
चक्नता दै-१ धातुनिदेश,२ इन्द्गिय निर्देश, रे कोकघातु निर्देश, ७कर्म मिर्देश 
५ अनुशय निर्देश, ६ क्रा्ं पु द्छछ निर्देश ७ -श्ान.निर्देध तथा ८ ध्यान 
निर्देश । इस प्रकार_६ सौ कारिकाक्षों में. बोदघस के सिद्धान्तों का मर्म 
निवद्ध किया गया है, परन्तु कारिकाबद्ध होने पर भी यह उश्र के समान- 
गूढ़ तथा सूधम दे। इसके तात्पर्य को व्यक्त करने के छिएु भनेक 
आचार्यो' ने ब्याख्यायें किलो हैं जिनमें केव्न एक ही टोका मूत्र संस्कृत 
में उपलब्ध दै-- 

( १ ) अभिधरमंकोशभाष्य--वसुवन्धु रचित ( संस्कृतसूत् अप्राष्य, 


तिब्बती अनुवाद बुद्ध प्रन्यावडी सं० २० में १३१७ में प्रकाशित ) । 
(२ ) भाष्य टीका ( तत्वार् )--ह्थिरमति रचित । 


१ 'तिशरणपरेः परमोपांसकैः शुकैरपि शाक्यशासनकुशलैः कोशं॑ 
सपुपदिशद्विः'--इर्ष चरित पृ० २३७ ( निर्यय सागर )। 
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(३ ) मर्मप्रदीप दृत्ति--दिदमाग रचित । 

(४ ) गुणमति ) रचित ब्याख्यायें स्फुटा्थां में डल्छिशित 

( ७ ) असुमित्र (१९ ) हैं) । 

(६ ) सफुटार्था--यध्ोमित्र कृत ( मूलसंस्कृत में उपछन्ध है, केवक 
प्रथम कोषास्थान ६८ भन्थावलली में ( सं० २५, १६१८ ) प्रकाशित । 
समप्म ग्रन्थ रोमन छिपि में जापान से प्रकाशित । स्फुटाथी में कारिका 
तथा भाध्य दोनों की टीकायें हैं, वसुबनन्‍्धुकृत भाष्य के उपलब्ध न 
होने से स्फुटार्था की अनेक बातें समर में नहीं आातीं। भाष्य 

व्पक्षन्ध हो जाथ, तो कोश का मर्म अभिव्यक्त हो सकता है। 

(७ ) छक्षणानुसारिणी--पुण्यवर्धन । 

( ८) ओपयिकी-- शान्तिस्थिर देव । 

इस व्याख्या-सम्पत्ति से कोश के महत्व का किश्वित परिचय चल 
सकता है। सच तो यह है कि अभिघमकोश एक अ्रथ न होकर स्वयं 
पृस्तक्क-माछा है जिसके अंश को छेकर टीका-टिप्पणी छिक्ती गई तथा 
खण्डन-सण्डन की परग्परा शुरु हुई । अच्छी व्याख्या के बिना यह अन्य 
दुर्‌इ हैर । थौद्ध दर्शन के कोशभूस इस कोश का तात्पये तब तक 

१ गुणमति बसुमित्रायेव्याख्याकारें: पदार्थविश्वृतियाँ 

सुकृता साभिमता मे लिखिता च तथायमर्थ इति॥ 
--स्फुटार्थां १३ 

२ इस अ्रन्थ का संस्कृत मूल अप्राप्य था। पहले ब्रेल्जियन विद्वान 
डा० पुरततें (79 7... ५६ ॥8 ५०॥६९९८ ए००४७० ) ने अदम्य उत्साह 
तथा अश्वान्त परिश्रम से चीनी श्रनुवाद से फ्रेंच में अनुवाद किया 
तथा साथ द्वी साथ मूल कारिकाओं का संस्कृत मे पुनर्निमाण किया। 
इसी आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने नई अल्पकाय व्याख्या के साथ 
देवनागरी संस्करण काशी विद्यापीठ से प्रकाशित किया है | 
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अनभिव्यक्त रहेगा जवतक ग्रन्थकार का अपना आाष्य संस्कृत 
में न मिलेगा । 
(३ ) संघभद्र-- 

बसु बन्धु के समकाल्बोन दो वेभाषिक आधायों छा अस्तित्व था-- 
( १ ) मनोरथ--चसुबन्धु के मित्र और स्नेही थे। ( २) संघमद्र-- 
वसुवन्धु के घोर प्रतिदन्दी थे। वसुवन्धु के साथ इनके घोर विरोध 
का कारण यदद था कि इनकी सम्मति में वसुबन्धु ने कोश के भाश्य में 
बहुत से ऐसे सिद्धान्तों का 'प्रतिपादन किया था जो “घिभाषा? से नितान्त 
प्रतिकूछ पढ़ते थे। वैभाषिक सिद्धान्तों के पुनरुद्धार के निमित्त इन्होंने 
दो ग्रन्यों का निर्माण किया जो संस्कृत मूछ के अभाव में चोनी भाषा 
में भाज भी अनुवाद रूप से विद्यमान हैंः-- 

(१) अभिधर्म-न्यायानुसार--यद् अन्य परिमाण में सवा 
छाख्तर इछ्शोकाप्मक है। इसमे अभिथर्म कोशको बढ़ी कड़ी झाछोचना 
है। इसो कारण इसका दूसरा नाम है “कोशकरका! ( अभिघमेकोश 
के लिए हिमदष्टि)। संघभव्॒ को कोश की कारिकाओं के विषय में विरोध 
नहीं था, परन्तु गद्याम्मक वृत्ति सौव्रान्तिक मत को प्रश्नय देने के कारण 
भाषपत्तिजनक थी । यह बृहत्काय अन्य भ्राठ प्रकरणों में विभक्त है, 
अनुवादक हुपुनर्सांग, १७५१ पृ०; भनेक प्रायीन अथच अज्ञात ग्रस्थों 
का प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है । 

(९३) अभिधर्मेंसमयप्रदीपिका--न्यान्यानुसार खददनात्मक 
अधिक है तथा दुरूद्द भी है। इसोकिए उस्तके भावश्यक सिद्धास्तों का 
संक्षिप्त प्रतिपादन इसमें है। हुएनसांग ने चीनी भाषा में भज्भवाद किया 
है। इसमें ९ प्रकरण हैं तथा अजुवाद ७४६ पृष्ठों में हैं। सयोध्या डी 
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संघमत का कार्य क्षेत्र था। यहां रह कर इन्होंने पूर्वोक्त वोनों प्रन्धों 
का निर्माण किया३ । 


इतर आचार्य 

इन अन्थों के असिरिक्त निम्नछिखित ग्रन्थ चीनी भाषा में अनुवाद 

रूप से उपछब्ध होते हैं :-- 
ग्रन्थ लेखक | अनुवादक 

($ ) अभिधर्मास्तशास्त्र--घोष | २९० ई० में अनृदित | 

(२ ) अभिधमंहद्य-- धर्मोत्तर |) संघभद्र ने ३६१ ई० में 
| चीनो में भनुवाद किया । 
(कफ ) ,, टीका-- डपशान्त | नरेन्ट्रयश, ४६३६ ई० । 

(ख) » टीोका-धमंतार या | सिंह्र्मा, ४३४ ई०। 
धर्मत्राता जो वसुमित्र के पितृथ्य माने ! 


जाते हैं। 
(३) लोक $5ज्षप्ति-अभिधमंशास्त्र | परमार्थे । 
(४ ) अभिधर्म भूमिका ». | हुएन्साग । 


(२ ) शारिपुत्र अभिधमं ग्रन्थ ,, | 

(६ ) छक्षणानुसारशास्त्र--गुणमति | परमार्थ । 
( निदान और आभार्यंसत्य का वर्णन | 
मिछठता है ) । | 

सर्वास्तिवादियों के मुक्त ग्रन्थों का यही संदिप्त परिचय है। डढा० 
सकाकुसू ने बढ़े परिश्रम से इनका चीनी अनुवाद की सहायता से 
परिच्चय दिया है२ । 

३ इन ग्रन्थों के चीनी श्रनुवाद के लिए. द्रष्टव्य प्रभात कुमार 
मुकर्नी-नीगवांधा /शर्शाणार ग एशा॥9, 

२ विशेष विवरण के लिए द्ृष्टव्य--पाली टेक्स्ट सोसाइटी 


छनेल, १९०४ । प्रभात कुमार मुक्जी-पतांशा [शिक्वपर 0 एफं। 
पृ २१८--२२४ | 
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सर्वास्तिवादियों के साहित्य 'के विकाश। का परिचय संक्षेप में 
इस प्रकार दिया जा सकता है। 


सर्वास्लिवाद 
| 
भान्धार आमिधर्मिक फाइमीर झासिधार्मिक 
(है... अअ++>ण>+>>» >>» «»» व» कक कट रॉ ७७५७७ ऊ कान कककान मकान “नमी 
विभाषां 'उ 
घवीन विभाषाशास्त्रिणः 


क्षः | 


बसुबन्धु (सौद्रान्तिक) संघभद ( विशद्ध वेभाषिक ) 


पच्चदश परिच्देद 


चैमाषिक सिद्धान्त 


बुद्धधर्म के सिद्धान्तों के केन्द्र विन्दु को भत्नी भाँति जानना नितान्‍्ठ 
स्रावद्रयक है । इसी ठत्व के आधार पर दुद्ध-दर्शन के समस्त सिद्धान्त 
धर्म * पिप्वित हैं। इस आधार का नाम है--घर्ते । धर्म शब्द 
का प्रयोग भारतीय दाशनिक जगत्‌ में इतने विभिन्न और 

विवित्र अर्थों में किया गया दे कि इस प्रसक्ष में इस शब्द को ययादथे 
करपना से अवगत हो जाना बहुत ही आवश्यक है। “धर्म! से अभिप्राय 


भूव भौर चित्त के सूक्ष्म तत्वों से है जिनका प्रथकूकरण और नहीं दो 
सकता । इन्हीं घर्मो के आधात-प्रतिधात से वह वच्तु सरपश्च होतो है 
जिसे हम 'जगत्‌” के नाम से पुकारते हैं। यद विश्व, बुद्ध ध्म की 
कएपना के अनुसार क्या है ? धर्मों के परस्पर मिकन से एक संघातमात्र 
दहै। ये घम अस्यन्त सूक्ष्म होते हैं, ये सत्तात्पकू होते हैं, इनफो सत्ता 
बुद्धधमं के भादिम काल में तथा वैभाषिक, सोश्ान्तिक भोर योगाचार को 
सर्तथा माननीय है। नेरात्म्प्रवाद्‌ को व्याख्या करते समय इमने दिख- 
त्ञाया है कि पुद्धन्न नरात्य के मानने का दी ताव्पये धर्मों की सत्ता में 
विश्वास करना है। निर्वाण की कश्पना का सम्बन्ध इन धर्मों के 
अस्तित्व से नितान्त गदरा है। अतः इन धर्मो के रूप में भगवान बुद्ध 
के समग्र डपदेशों का खारांश इस सुफ्सिद्ध पद्य में भ्कट किया गया है--- 

ये घर्म्मा हेतु-प्रभवा हेतु तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । 

अवदब्ल॒ यो निरोधो एवंबादी महाश्रमणः || 


अथांत्‌ हस जगत्‌ में जितने धम हैं वे द्वेतु से उत्पन्न होते हें । उनके 
डेतु को तथागत़ ने यतऊाया है। इन धर्मो' का निरोध भो द्वोता हें। 
अट्टाश्रम ण ने इस निरोध का मो कथन किया है । दस प्रकार धर्म, हेतु 
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सथा डनमका निरोध--हन तीन शब्दों में डी भगवान्‌ तथागत के महनीय 
घम्म का सार अंश डपस्थित किया जा सकता है । 

घम्ं की कएपना से निम्नद्षिसित बातें मान्य ठहरतो हैं--- 

(१) प्रस्येक धर्म प्रथण्‌ सत्ता रखता है--पृथक्‌ शक्तिरूप है । 

(२ ) एक धर्म का दूसरे धर्म फे साथ किसी प्रकार का--अन्यो- 
न्याश्रय समवाय-सम्बन्ध नहीं है। अतएुव गुणों के अतिरिक्त हृष्य की 
सत्ता नहीं होती, भिन्न मिश्र इन्द्रियभराझ विषयों को छोड़कर भूत! 
को प्रथक्‌ सत्ता नहीं होतो । इसो तरह भिन्न भिन्न सानसिक ब्यापारों के 
अतिरिक्त आत्मा! की सत्ता मान्य नहीं है ( धर्म भनात्म न्‍ू 
निर्जीब ) । 

(३ ) धर्म ऋणग्िक दोता है; एक कण में एक धर्म रहता है; 
चैतन्य स्वयं क्षणिक है--एक क्षण के अतिरिक्त अधिक वहद्द नहीं ठहरता । 
गतिशीछ शरोरों को वस्तुतः स्थिति नहीं होती, प्रत्युत नये स्थानों में 
नये घर्मा का सन्तानरूप से यह भाविर्भाव है जो गतिशीक द्वब्य सा 
दीख पड़ता है ( घर्मस्व-क्षणिकत्व ) । 

(४ ) धर्म आपस में मिलकर नवीन वस्तुको उत्पन्न करते हैं । 
अकेछा कोई भी धर्म वस्तुका उत्पादन नहीं कर सकता। घम परस्पर 
मिछकर नवीन वस्तु का उत्पादन करते हैं ( संस्कृत ) 

(७ ) धघसे के परस्पर व्यापार से जो काये उत्पन्न होता है यह 
कार्य-कारण नियम $& वश में रहता है। इस जगत्‌ के समस्त धर्म भापस 
में कार्य-कारण-रूप से सम्बद्ध हैं। इसी का नाम है--प्रतीत्यसमुत्पाद । 

( ६ ) यद्द जगत्‌ घस्तुतः हन सूक्ष्म ( ७२ प्रकार के ) धर्मों के 
संघात का ही परिणाम दे | धर्म का यह स्वभाव हो डे कि वे कारण से 
उत्पन्न द्ोते हैं ( हेतु भभव ) और अपने विनाशकोी ओर स्वतः अग्रसर 
होते हैं ( निरोध )। 

(७ ) जविद्या तथा प्रशा परस्पर विरोधी धघम्म हैं। अविद्या के 
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कारण जगत्‌ का यह प्रवाइ पूरे लोर से चढ़ता रहता है और प्रशाध्म के 
डदय होने से इस प्रवाद्द में द्वास उत्पन्न होता है, जो धीरे घोरे शान्ति के 
रूप में परिणत होता है। भविद्या के समय धर्मो' का सन्‍्तान ध्रथकलन- 
साधारण व्यक्तिको उत्पन्न करता है। प्रज्ञा के समय भरहंत्‌ ( सन्त- 
भाये ) को । इस प्रपत्च का पूर्ण निरोध छुद्धू को अवस्था का 
सूचक है । 

(८) इसलिए धर्मों को हम चार भागों में बाँट सकते हैं-- 
चन्चछावस्था ( दुःश् ), चन्चछावस्था का कारण ( समुदय ), परम 
शान्ति की दशा ( निरोध ), शान्ति का उपाय ( मार्स )। 

(६ ) इस जगद्‌ की प्रक्रिया का चरम अवसान “निरोध' में है जो 
निविकार शान्ति की दशा है। उस समय “संघात' का नाश हो जाता है 
( असंस्कृत--निर्वांण ) इन मान्यताओं को सूत्ररूप से इस प्रकार रक्त 
सकते हैं १--घम्ंता > नेर|स्य ८ च्णिकत्व ८ संस्कृतत्व ८ प्रतीत्यसमु- 
त्पन्नत्व 5 सासत्रव-भ्नास्तवत्व ८ संकूछेश-्यवदानत्व ८ दुःख-निरोध ८: 
संसार - निरवाण । 

धर्मों का बर्गोकरण 

इन धर्मो' के_ अस्तित्व में वेभाषिकों को विश्वास है। इसीलिए 
डनकी 'सर्वास्तिवादी' संज्ञा सार्थक है। वेभाषिकों के भपुसार यह नाना- 
त्मक जगत्‌ वस्तुतः सध्य है। इसकी स्वतन्त्र सत्ता का अनुभव हमें अपने 
प्रत्यक्ष शान के द्वारा प्रतिक्षण में होता है। चत्तु इन्द्रिय के द्वारा इम 
घड़े को देखते हैं, देखने से जानते हैं कि यह घड़ा है। पास जाने पर 
इम उसे घड़े के काम में छाते हैं। वह पानी छाने के काम में झाता है 
आदि आदि । अतः अर्थेक्रियाकारिता” होने के कारण से यह घट यथार्थ 


$ वष्व्य डा०चेरबाटस्की--0८णाव। 00०९०ए॥0॥ रण छ8प्60कञंगए- 
9. 74-75. 
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है ओर इस यथार्थता का शान हमें इन्द्रियों के हारा प्रत्यक्षरूप से होता है। 
अतः जगत्‌ की स्वतम्त्र सत्ता प्रत्यक्ष गम्य है, यह वेसापिकों का सुख्य 
माननोय तथ्य है। यह जगत्‌ भी दो प्रकार का है--वाह्वा ( घट आदि ) 
भाभ्यन्तर ( दुःख, सुख आदि ); भूत तथा चित्त । इन दोनों प्रकार के 
जरत्‌ की सत्ता स्वतन्त्र अर्थात्‌ परस्पर-निरपेक्ष है । 

जगत्‌ के मूलभूत वस्तुओं (धर्म ) का विभाग वेभाषिकों ने दो 
प्रकार से किया है--विषयोगत तथा विषयगत । विषयीगत विभाजन 
विषयीगत सिय की अपेक्षा से दोनों में प्राचीन है तथा अपेक्षाकृत 
वर्गीकरण *रिंल सीधा भी है। स्थविरवादियों को भी यह मान्य है। 

घुद्ध ने स्थयं हस विभाजन को अपने उपदेशों में अंगीकृत 
किया है जिससे इसकी प्राचीनता निःसन्दिग्ध है। विषयीगत विभाजन 
तीन प्रकारों से होता है ;--- 

(१ ) पत्च स्कन्‍्धच; ( २) द्ादश आयतन; (३) भ्रष्टादश घातु । 

(१ ) पद्चस्कन्ध--स्थूछ रूप से यद्द जगत्‌ “नामरूपात्मक! है। 
यह इब्द प्राचीन रुपनिषदों से किया गया है, परन्तु बुद्ध ने इसके अर्थ 
को किख्िल्‌ परिवर्तित कर दिया है। “रूप” जगत्‌ के समस्त भूतों का 
सामान्य अधिवचन है। 'नाम!, मन तथा मानप्तिक प्रवृत्तियों की साधारण 
संज्ञा है जिन्हें वेदना, संशा, संस्कार तथा विज्ञानरूप से विभक्त करने पर 
हम चार स्कनधों के रूप में पाते हैं। इस प्रकार नामरूप ही का विस्तृत 
विभाजन 'पत्चस्कन्ध! दै। 

(२) द्वादश आयतन--वस्तुओं का यह विभाजन पहले की 
अपेक्षा कुछ विस्तृत है। “झायतन? का थ्युत्पत्तिछम्य अथे दे अवेशमाग, 
घुसने का द्वार ( झाय॑ प्रवेश तनोतीति जायतनस्र्‌ )। पस्तु का शान 
अकेछे ही उत्पन्न नहीं हो सकता । उसे अन्य वस्तुओं की सहकारिता 





१ द्रष्टव्य महांनिदान सुत्त ( दी० नि० २१४ ), संयुक्तनिकाय १६ 
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अपेक्षित है। इन्द्रियों की सहायता के दिना विषय का ज्ञान ढुदय वहां 
हो सकता । श्रत: ज्ञानोप्पत्ति के द्वार भूत होने के कारण इन्द्रिय तथा 
सप्सभ्वर्ू विषय को “आयतन' शाबद्‌ के द्वारा जमिद्वित किया गया है 
इन्द्रियाँ संख्या में ६ हैं तथा उनके विषय भी $ हैं। इस प्रकार 
आयतनों की संख्या ३२ है : «- 


अध्यात्म-आयतन बाह्य-आायतन 
( भीत्तरी द्वार था इन्द्रियाँ ) ( बादरी द्वार या विषय ) 
( १ ) चप्षुरिन्द्रिय-प्रायतन (७ ) रूप-आयतन ( स्वरूप 
तथा वर्ण ) 
(२) श्रोत्र इन्द्रिय ,, (८ )शब्द , 
(३) ब्राण १) १9 ( हे ) ग़न्ध १8 
(४ ) जिह्ना १9 99 (१० ) रस 929 
( ९ ) स्पर्श इन्द्रिय (११) सुमष्टध्य ,, 
( कार्येन्द्रिय आायतन ) 
( ६ ) बुद्धि इन्द्रिय (१२) बाहझोन्द्रिय से अग्राह्य 
( मन इन्द्रिय-आयतन ) विषय ( धर्मायतहन या धर्मा: ) 


सर्वास्तिवादियों का कथन है कि उनके सिद्धान्त को भगवान्‌ तथागत 
ने स्वयं प्रतिपादित किया । अपने उपदेश के समय उन्होंने स्वयं कहा कि 
समस्त वस्तुयें विधमान हैं। जब उनसे भाग्रह के साथ पूछा गया कि कौन 
सी वस्तुएं ? तब उन्होंने कह्टा--यद्दी द्वादश झायतन । यह सर्चदा विध- 
मान रहता है भौर इसे छोड़कर अन्य वस्तुएँ विद्यमान नहीं रहती । इस 
कथन का अथे यह है कि वस्तु को सत्ता के लिए यह आवश्यक है कि 
या तो वह घुथक इन्द्रिय हो या पृथक इन्द्रियप्राह्य विषय हो । यदि वह 
इन दोनों में से एक मी नहीं है, तो उसकी सत्ता मान्य नहीं--जिस 
प्रकार भत्मा की सत्ता, ज्ञोनतो इन्द्रिय है और न इन्द्रियों के द्वारा 
आह विषय डी है। इस वर्गीकरण में पहछे के १३ भायतन ११ धर्मों 
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के प्रतिनिधि हैं। अन्तिम आयतहन में शेष ६४ धर्मो' का झन्तर्भाव होता: 
है। इसीलिए इसे घर्मायतन या “घर्मां:' के नाम से पुकारते हैं। 

( ३ ) अष्टाद्श घातु-घर्मो' का धातुओं के रूप में यह विभाजन 
एक नवीन इश्कोण से किया गया है। “घातु' शब्द वेधकशास््र से छिया 
गया है। वेधकशार्मा के अनुसार इस शरीर में भनेक धातुओं? का 
सन्निवेश है, इसी प्रकार बुद्धधर्म इस जग़त्‌ में अनेक धातुओं को सत्ता 
मानता है। अथवा 'घातु' शब्द खनिज पदार्थों के छिए ब्यवह्ृत होता 
है।जिस प्रकार स्नान से “धातु' बाहर निकाले जाते हैं, उसी प्रकार 
सनन्‍्तानभूत जगत्‌ के भिन्न-भिन्न शवयवों या उपकरणों को 'घाह? कहते 
हैं। ज्ञिन शक्तियों के एकोकरण से घटनाभों का एक प्रवाह ( सन्‍्तान ) 
मिष्पन्न होता है उनको संशा “धातु! है । धातुओं को संख्या अटारह है 
जिनमें ६ ६न्द्रियों, ६ विषयों तथा 4 बिशानों का अहण किया जाता है । 
इन्द्रिय तथा विषय तो वे ही हैं जिनका वर्णन 'भायतन' रूप से किया 
गया है। हन्द्रिय को विषय के साथ सम्पर्क में भाने पर एक प्रकार का 
विधिष्ट ज्ञान ( विशान ) उत्पन्न होता है जो इन्द्रिय-विषयों की संख्या 
के अजुसार ६ प्रकार का होता है। इस प्रकार अ्ष्टादृश धातु में १२ 
आयतनों का समावेश द्वोता है, साथ ही साथ इन < विज्ञानों का भी. 
योग होता है :-5 कर 


६ इन्द्रियाँ ६ विषय 
( १ ) चह्नधांतु (०) रूपघातु 
(२ ) ध्ोन्नघातु ( ८ ) शब्दधातु 
( ३ ) प्राणधातु (£ ) गन्धघातु 
(४ ) जिह्नाधातु ( १० ) रसधातु 
(५ ) कायधातु ( ११ ) स्प्रध्व्यधायु 


( ६ ) मनोघातु ( १२ ) घरमंघातु 


रर२ बोद्-दर्शन 


६ विज्ञान 

(१३ ) चाचा प ज्ञान ( चक्तू विजशान धातु ) 

( १४ ) श्रावण शान ,( भ्रोत्न विज्ञान धातु ) 

(१९ ) प्लाणज़ ज्ञान ( प्राण-विज्ञान घातु ) 

( १६ ) रासन ज्ञान ( जिहा विज्ञान धातु ) 

( १७ ) स्पशंज्ञ शान ( काय-विज्ञन धातु ) 

(१८ ) भानन्तर बस्तुश्नों का शान ( मनोविज्ञान धातु ) 

इन धातुभों में १० धातु ( १-५, ७-११ ) प्रत्येक केवल एक हो 
शर्म को धारण करते हैं। धर्मघातु ( नं० १२ ) में ६७ धर्मों का अन्त- 
माँव है ( ७६ चेत्त, १४ चित्तविप्रयुक्त, ३ भसंस्क्ृत तथा १ अविशधप्ति ) 
चित्त वस्तुतः एक ही घम है, परन्तु इस विभाजन में वह सात रूप 
घारण करता है क्योंकि वह व्यक्तित्व के स्वरूप-लाधन में इन्द्रिय 
रूप ( मनोधातु ) से एक प्रकार तथा विशानरूप से ६ प्रकार का होता है। 
विशान चस्‍्तुतः अभिन्न एक रूप होने पर सी जपने उद्यको लक्ष्य कर 
पार्थक्य के छिए ६ प्रकार का ऊपर निर्दिष्ट किया गया है । 
त्रेधातुक जगतू का परस्पर भेद 
घुद्धधम में इस विश्व को तीन छोकों में विभक्त करते हैं। इसके 

किए भी “धातु” शब्द प्रयुक्त होता है, परन्तु ऊपर के पिभाजन में 'बात' 
चान्द सिश्चार्थक है, इसे कमी न भूलना चाहिए | जगत्‌ दो प्रकार के 
होते हैं-“-( १ ) भोतिक ( रूप घातु ) और ( २ ) अभौतिक ( अरूप 
चातु ) । भमौतिकछोक दो प्रकार का होता है--बासना या कामना 
से युक्त ज्ञोक - काम धातु भौर कामनाहीन, विशुद्ध भूत-निर्मित जगव्‌ 
( निष्काम ) रूप धातु । 'कायधातु' में जो जोव निवास; करते हैं उनमें 
ये अठारहों घातु विद्यमान रहते हैं। “रूपधातु' में जीब केवक चोदइ 
धातुओं से हो युक्त रहता है। उसमें गनन्‍्ध घातु ( संख्या £ ) तथा 
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रख धातु ( संख्या १० ), प्राणविशान धातु ( संझ्या १९ ) तथा जिह्ा- 
विज्ञान घातु ( संर्या १६ ) का अभाव रहता है । तात्पय॑ है कि रूपधातु 
के जीवों में प्राण तथा जिह्दा इन्द्रिकों की सत्ता तो विद्यमान है, परन्तु 
यहाँ न तो गन्ध की सत्ता है, न रस की । भ्रतएष तज्नन्य विज्ञानों का 
भी सुतरां अमाव है। “अरूपधातु' भूत निर्मित नहीं है। वहाँ उपयुक्त 
अछ्ठादश धातुओं में केवछ मनोघातु ( खंख्या ६ ), धमंधातु ( सं॑० $२ ) 
तथा मनोविज्ञान धातु (सं० १८ ) की ही एकमात्र सत्ता है। इन 
विभिन्न लोकों के निवासियों की विशेषता जानने के किए धन विज्ञान- 
घातुओं का परिचय आवश्यक है । 


(ख ) विषयगत वर्गीकरण 


अ्रव घर्मो' का विषयगत विभाजन भारम्म किया ज्ञाता है | सर्वास्सि- 
वादियों ने घर्मो' को संख्या ७७ मानी है। उनके पहले स्थविरवादियों ने 
१७० मानी थो३ तथा डनके अनन्तर होनेवाके योगाचार ने पूरी एक सौ _ 
मानो है। इन तीनों सम्पदायों के अनुसार धमे के प्रथमतः दो बड़े 
विभाग हैं--संस्कृत औौर असंस्कृत घमे। संस्कृत” शब्द का प्रयोग 
यहाँ प्रचद्धित रूप में न होकर विशिष्ट अथ में किया गया है । 'संस्कृतः 
का व्युत्पत्तिकभ्य अर्थ दे सम्‌ - सरपूय, अन्योस्यम्रपेषय क्ृताः जनिता 
इति संस्क्ृताः, अ्यांत्‌ झापस में मिजकर, एक दूसरे को सहायता से 
डत्पन्न होनेवाछे, धर्म । संस्कृतघर्म देतुप्रत्यय से उत्पन्न होते हैं । भतएव 
वे अस्थायी, अनित्य, गतिशीक तथा आख़ब ( रागादि मछों ) से संयुक्त 
दोते हैं । इनके विपरीत धम्मो' को “असंस्कृत' कहते हैं जो द्वेतुप्रत्यय से 
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१ पाली अभिषर्म के श्रनुसार धर्मों की संख्या ७२ ही ठहरती 
है। चित्त--१, चेतसिक--१२, रूप---१८ तथा असंस्कृत--१ ८ पूरी 
सख्या ७२ | चीनी पुस्तकों के अ्रनुसार ऊपर की संख्या दी गई है। 


श्श्ड बोद -दर्शन' 


डत्यत्त भहीं होते, अतएव स्थायो, नित्य, गतिहीन तथा अनाखक 
होते हैं। । 

बुद्धधम आरम्मिक का में धर्मो' का वर्गोकरण उतनी वैज्ञानिक 
रीति से नहीं किया गया था । इस वर्गोकरण में शियित्नता छक्षित होती 
है, परन्तु पिछुछे दाशनिकों ने उसे खूब युक्तियुक्त बनाकर उनकी संख्या 
निश्चित कर दी है। “असंस्कृत! घमं का अवान्तर भेद नहीं दै२, परन्तु 
संस्कृत धर्मो' के चार अवान्तर भेद वेमाषिकों ने किये दैं--( १ ) रूप, 
(२ ) चित्त, ( ३) चैततिक तथा (४ ) चित्तविध्रयुक्त । ये चारों भेद 
योगाचार को सम्मत हैं, परन्तु स्थविरवादियों को अन्तिम भभेद मान्य 
नहीं है । 

(क ) स्थविरवादियों के मत में रूप जद्दाइस प्रकार का, चित्त 
नवासी भेद, चेतसिक बावन भेद का है। इन तोनों के अतिरिक्त निर्वाण की 
कहपना है जो असंस्कृतथर्म का प्रतोक है। “चित्तविप्रयुक्त' नामक चतुर्थ 
भेद्‌ की कढुपना नहीं है । 

(ख ) सर्वोस्तिवादियों का वर्गोकरण अमिधर्मकोश के ऊपर 
अवछम्बित है। धर्मों की संख्या इस मत में पचचहत्तर नियत कर दी 
है--- संस्कृत धमं तीन प्रकार, रूप इग्यारह, चित्त एक, चेतलिक 
छियालीस, चित्तविप्रयुक्त चौदह है । 


(ग) विज्ञानवादियों का वर्गीकरण “विशप्तिमात्रतापिद्धि! के 
झअजुसार है। धर्मों की संख्या पूरी एक सौ है जिनसें असंस्कृतथम को 
संख्या है छ, रूप श्ग्यारद, चित्त भाठ, चेतसिक हक्थावन, चित्त 


विप्रयुक्त चौषीस है । 


१ संरकृतं क्षणिकं यतः --अ्रभि० को० ४।२ 
२ द्रष्टन्य-अमि० को० प्रथम कोषस्थान, ४॥७ 
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तुलनात्मक वर्मोकरण 
घर्म स्थबिरवाद सवोस्तिवाद  योगाचार 

असंस्कृत । ३ ६ 

रूप १ श्घ ११ ११ 
“पर लिक्त २ रे १ प्र 
ड़ चेससिक धर 9६ द्श्‌ 

चिक्तविप्रयुक्त > १४७ २४ 

कुछ योग... १७० “छा प्रा 


इस परिष्छेद में हम सर्वास्तिवादियों के मसानुसार ७९ धर्मो' का 
संदिप्त वियरयणा प्रस्ट्त कर रहे हैं। तुलना के छिएु स्थविरधादियों तथा 
विशानवादियों के मतों का री उदछेख स्थान स्थान पर विभिन्‍नता दिखाने 
के छिप किया जायगा । 

१-रूप 

रूप सर्वास्तियादी मत में ११ प्रकार का होता है :--- 

($ ) चश्लरिन्द्रिय, (२ ) भोष इन्द्रिय, (३) प्राण इन्द्रिय, 
(४ ) जिह्या इन्द्रिय, (९ ) काय इग्द्रिय, (९ ) रूप, (७ ) शब्द, 
(८) गन्घ, ( £ ) रस, (१० ) सप्रप्टव्य विषय, ( ११ ) अविज्ञप्ति । 

रूप का अर्थ साधारण भाषा में भूत! है। रूप की ध्युप्पत्ति है-- 
रूप्यते इति रूपस्‌ू-- पद धर्म जो रूप घारण करे। रूप का क्षण है 
प्प्रदिघत्व । 'प्रतिघ! का थे है रोकना | बोदूघसे के अनुघार रुपघस 


$ रूप $८ ही हैं। शेष की सत्ता औपाधिक है, श्रतः उनकी 
गणना यहां नहीं होती । 

२ उपाधिभेद से चित्त की गणना ८६ अथवा १२१ है। किन्तु 
ययार्थ में चित्त १ ही है। अतः अ्भिधर्म में केवल ७२ ही पदार्थ हैं। 

श्ध्‌ 


र्२६ बोद-दशन 


एक समय में जिस स्थान को प्रहण करता है, वही स्थान दूसरे के 
द्वारा प्रदण नहीं किया जा सकता । रूपधर्म के ऊपरिनिर्दिष्ट विभाजन 
पर इष्टि ढाछते हो स्पष्ट है कि इसमें दो प्रकार के पदार्थ ग्रहोत हैं-- 
एक बाह्म-इन्द्रिय तथा दूसरे डउनझईे आह्य-विषय | इनके अतिरिक्त 
“अविज्ञप्ति' नामक विशिष्टथर्मं की भी गयना है। 
सर्वास्तिवाद यथार्थवादी दर्शन दे भर्थाव्‌ हमारी इन्द्रियों के द्वारा 
याहा जूगत्‌ का जो स्वरूप प्रतीत होता है उसे वह सत्य तथा यथार्थ मानता 
न्द्र्य हैं। वह परमाणुर्भों की पत्ता मानता है। विषय हो 
इन्द्रए इज्ाणुओ्रों के पुअरूष नहों हैं, श्रत्युत इन्द्रियों भी 
परमाणुजस्य हैं। जिसे हम साधारणतया "नेत्र! के नाम से पुकारते हैं, 
वह वस्पुतः चक्षुरिद्धिय नहीं है। चक्तु: वस्तुतः अतीन्द्रिय पदार्थ है 
जिपकी सत्ता इस भौतिक नेत्र में विद्यमान है। नेत्र अनेक परमाणुभों 
का पुञ्ञ है। इसमें चारों महाभूतों ( पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु ) के 
लथा चार इन्द्रियग्राह्म विषयों के ( शब्द को साधारणतथा उपेक्षा को 
जाती है ) परमाणु तो विद्यमान हीं हैं । साथ ही साथ उप्तमें कायेन्दिय 
के तथा चक्षु रिम्द्रिय के भी परमाणुझ्ों का अस्तित्व है। इस प्रकार नेत्र 
परमाणुओं का संघात दै। वधुबन्धु ने चक्तुरिन्द्रिय की स्थिति का विज्वदी- 
करण एक सुन्दर दृष्टान्त के सहारे किया है। जिस प्रकार आटे का चूर्ण 
पानी की सतद्द से ऊपर पैरता रहता हे उसी प्रकार चक्ुरिन्द्रिय के सूक्ष्म 
परमाणु नेन्न को कनीनिका ( पुतक्की ) के ऊपर फैले रहते हैं। बुरुघोष 
ने भी इसी प्रकार अपना मत भमिव्यक्त किया है। श्रोन्रेन्द्रिय के 
दिषय में बसुबन्धु का कथन है कि ज़ेसे किसी उक्ष की छात्र उतार की 
जाय तो यद्द भपने आप सिकुद जातो है, हसो प्रकार वद परमाणु 
जिससे भोन्र इन्द्रिय वनो है निरन्तर सिकुढ़ जाती है । पाण इन्द्रिय के 
परमाणु नथुनों के भीतर रहते हैं। रस इन्द्रिय के परमाणु निड्ढा के 
'ऊपर रहते हैं. और आकार में अर्धचन्द के ठंग के होते हैं । काय 
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( स्पशें ) इन्द्रिय के परमाणु समस्त शरीर पर फैले हुए रहते हैं। 
आरीर में लितने परमाणु होते हैं उतनी ही काय-इन्द्रिय के पश्माझुओों की 
संख्या रहती है । दारीर के भत्येक परमाणु के साथ-साथ स्पर्श इन्द्रिय 
का कम से कम एक परमाणु अवश्य विद्यमान रहता है। बसुबन्ध का 
कहना है कि हन काय-परमाणुओं का आकार स्त्रियों और पुरुषों के करिए 
एक ही समान नहीं रहता | इन्द्रिय के परमाणुओं को इतनी सूक्ष्म 
विवेचना धौद्ध भाचायों की अपनो विशेषता है। 
बोद पणिढतों ने च् तथा ओत्र को अन्य इन्द्रियों से अहण शक्ति _ 
की दृष्टि से पथक्‌ स्थान दिया है। ये दोनों इन्द्रियाँ अपने विषयों को 
: इन्द्रियोंके दूर से ही अहण कर सकती हैं १। इन दोनों में तेज 
दो प्रकार इन्द्रिय चक्न है जो दूर से ही वर्ण को देख लेती है और 
तुरन्त चक्त विज्ञान को उत्पन्न कर देती दै। चक्ष, से कुछ ८ 
न्‍्यून श्रवण इन्द्रिय का स्थान है। घाण, जिहा और काय इन्द्ियाँ 
पाप्त से द्वी विषयों को ग्रहण करती हैं । इन इन्द्रियों की एक विशेषतार 
है कि ये अपने विषयों को उसी मात्रा में अ्रह्ण करती हैं जिनके परमाशु 
उनके परमाणु के बराबर हों। अगर विषय के परमाणु अधिक हों, शो पहले 
छण में ये इन्द्रियों उस विषय के उतने ही भागको ग्र हण करेंगी और दूसरे 
कण में शेष भाग को ग्रहण करेंगी । परन्तु हन दोनों क्षणों में इतना कम 
अन्तर होता है कि साधारण प्रतीति यही द्ोती है कि पक ही इण में 
पूरे वस्तु का प्रदण किया गया है। चह्ु भौर भ्रोत्र इन्द्रियों के किए 
विषय की परिमित मात्रा का होना आवश्यक नहीं है। ये एक ही दण में 
विज्ञाक तथा छघु दोनों प्रकार के वस्तुओं को अहण कर लेती हैं । भाँल 


$ श्रप्राप्ता्थान्यक्षिमनः भ्ोभारिण त्रयमन्यथा | 
३ प्रायादिभिज्निभिस्तुल्यविषयग्रहर्ण मतम्‌ । 
“““झभि० को ० १।४३ 
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बड़े से बड़े पंत को तथा सूच्म से सूक्ष्म बात्ष के झग्रमाग को पृक ही कण 
सें देख सकतो है तथा कान सूचम शब्द ( जैसे मच्छुरों को मनभनाहट ) 
शा स्थूक् शब्द ( जैसे मेघ के गलंन ) को एक ही क्षण में सुन सकता 
है। सर्वास्तिवादियों का यह विवेचन हमारे ल्विए बड़े महत्व का है १। 


६--रूप विषय 
इन्द्वियों के विषयों का विशेष विवरण अभिधमंकोष के प्रथम परि 


_> इल्ेद में किया गया है। चत्ु का विषय 'रूप? है जो प्रधानतया दो प्रकार 








का होता हे--वर्ण ( रंग ) तथा संस्थान ( भ्ाकृति )। संस्थान जाठ 
प्रकार का होता है-- दी्घ, दस्व, व्तुं्ष ( गोढा ), परिमणडल ( सूचम- 
गोछ ) उन्‍नत, भ्वनत, शात ( सम झाकार ), विशात (विषम आकार) । 
बण्ण बारइ प्रकार का द्ोता दै जिनमें त्री, पीत, छोहित, अवदात 
( शुत्र ) चार प्रधान वर्ण हैँ तथा मेघ ( सेघ का रंग ), धूम, रज, 
महिका ( पृथ्वी या जछ से निकलनेवाले नीहार का रंग ), छाया, आातप 
( सूर्य की चमक ), भाछ्ोक ( चन्द्रमा का शीत प्रकाश ), अन्धकार-- 
झअप्रधान रंग हैं । 

"शत (७) शब्द झाठ प्रकार का होता है२ । (१ ) डपात्त महाभूत- 
देतुक ८ शानशाक्ति रखनेवाले प्राणियों के द्वारा उत्पन्न | ( २ ) अनुपात्त- 
मद्दाभृतहेतुक -+ शानशक्ति से हीन जचेतन पदार्थों के द्वारा उत्पन्न । (३) 
सत्त्वाख्य ८ प्राणिजन्य वर्णात्मक शब्द, (४) असर्वाख्य +-वायु- 
बनस्पति के सन्तानजन्य ध्वन्याध्मक शब्द । प्रत्येक सनोश और असनोश 
भेद से आठ प्रकार का है। 


(८) ) ग़न्घ के चार प्रकार हैं--( $ ) सुगन्‍्ध, (२ ) दुर्गन्ध, 


१ यह विवेचन अभिषर्म-कोषभाष्य के आघार पर है। द्रष्टव्य 
%8०20ए८7-चिन्ा पत्ती छत 84095 7॥0050एए प्रृ० ११६-१२२ 
३ अमिधर्मकीष ३६, १० 











वैभाषिक सिद्धान्त श्श्९ 


(३ ) उत्कट, (४ ) झलुत्कट । समगन्‍्ध और विपमगनन्‍्ध--ये दो 
प्रकार अन्यत्र उपछब्ध होते हैं जिनमें समगन्‍्ध दारीर का पोषक होता है 
और विषम्गन्ध शरीर का पोषक नहीं होता । 
५॥“ (९) रख के $ प्रकार हैं--(१) मधुर, (२) भ्रम, (३) कया, 
(४ ) कट, (५ ) कषाय, (६) तिक्त 

( १० ) स्प्रष्टठ्य + स्पशे । काय इन्द्रिय से स्पश की प्रतीति होती 
है। यह ३१ का प्रकार है--पृथ्वी, भप्‌ , तेज, वायु-इन चार मद्दाभूतों के 
स्पर्श तथा ७ भौतिक स्पशें--शलदण ( चिकना ), ककेश (खुरखुरा ), 
छघु ( हलका ), गुरु ( भारी ), शीत, बुसुक्षा ( भूख ) तथा पिपासा 
( प्यास )। यद्द आश्चय की बात है कि झ्ीतव, भूख, प्यास की गणना 
स्पश के अन्तर्गत है। परन्तु यह समझना चाहिए कि ये नाम प्राणियों के 
के उन भावों के हैं जो तीन प्रकार के स्पर्श के परिणामों से डत्पन्न 
इोते हैं। 

(११ ) अविज्ञप्ति--कर्म का यह एक विशिष्ट प्रकार है। कम दो 
प्रकार का होता है-( १ ) चेतना तथा (२) चेतनाजन्य । चेतना+ 
का क्र्थ मानस कमे है तथा 'चेतना जन्य' से भ्रभिप्राय कायिक 
तथा बाचिक कर्म ले है। चेतनाजन्य कर्म के दो प्रकार और हैं--विश्धि 
तथा णविज्ञप्ति२ । 

<//-“विशर्ति) का भथ्थ है--भकद कमे तथा अविजञप्ति का जर्थ अप्रकट, 
अनभिष्यक्त कम । कर्म का फऊ अवश्य होता है, कुछ कर्मों का फल 
अभिव्यक्त, प्रकट रहता है, परन्तु कुछ कर्मो' का फक सथः अभिव्यक्त 
नहीं होता, प्रत्युत वह्द काढान्तर में फल देता है। इन्हीं दूसरे प्रकार के 
कर्सो' की संशा 'अविशप्ति! है। यह बस्तुतः के न होकर के का फछ 





$ चेतना मानस कर्म तज्जे वाकुकायकर्मणी । --अ० को० ४१ 
३ द्रष्टव्य--अभिघमंकीष का चतुर्थ कोशस्थान । 


२१० . बोद-दर्शन 


है, भौतिक न होकर नेतिक है। उदाहरण के छिए, यदि कोई व्यक्ति 
किसी जल का अनुष्ठान करता है तो यह विशप्ति कम! हुभा परन्तु इसके 
अनुष्ठान से उसका विशान गूहरूप से शोभन बन जाता है। यह हुआ 
अविशतति कम्े। इस प्रकार “अविज्ञप्ता' वशेषिकों के अदृष्ट! तथा 
मीमाँसकों के 'अपूर्त' का बौद्ध ४तिनिधि है। वेशेषिकों के मत में कुछ 
घटनायें ऐसी होती हैं जिनके कारण को हम भल्री भाँति नहीं जानते । 
इसके किए “अदृष्ट! कारण रद्दता है। 

मीमांसक छोग “अपूर्व' नामक नवीन पदार्थ की उत्पत्ति मानते हैं। 
सद्यः सम्पादित अनेक यरशा याग ञ्राज ही फछ उत्पन्न नहीं करता, भप्रत्युतत 
वह “अपूर्व' रत्पश्न करता है जो कालान्तर में उस कर्म के फल्ष के अति कारण 
बनता है। 'अविशंसिः? की कल्पना पूर्व! से सर्वथा साम्य रखती है । 
अविशष्ति को रूप का प्रकार मानना सयुक्तिक है। निस प्रकार छाया पदार्थे 
के पीछे पोछ्ठे सदा चलती है, उसी प्रकार बविज्ञप्ति भी भौतिक कर्म का 
अजुसरण सवेदा करती है। अतः वह रूप ही (भूत ) है। इस तथ्य 
की सूचना घसुबन्धु ने 'अविशप्ति? के स्वरूप बतलाते समय स्पष्टरूप से 


दी है-- 
विज्विप्ताचित्तकसथापि, थोडनुबन्धः शुभाशुभः | 


महाभूतान्युपादाय.. सा दयविशप्तिरुच्यते$ ॥ 
तुज्ञना--योगाचार मत में रूपधर्म ११ हो माने जाते हैं, परन्तु 
स्थविरवादियों की कह्पना से उनकी संख्या २८ है; जिनमें ४ मद्दाभतों, 
॥ इन्द्रियों तथा *विषयों के भतिरिक्त भोजन, भाकाश, चेष्टा, कथन, जन्म, 
स्थिति, द्वास झत्यु आदि की गणना है। इस वर्गीकरण में नियमबद्धता 
नहीं है। इसीकछ्षिए सर्वात्तिवादियों ने कुछ धर्मो' को चिष्तविप्रयुक्त 
- घर्मो' के अन्तर्गत रखकर अन्य धर्मों की गणना में डपेक्षा की है । 


१ श्रभिघर्कोष १।१११। अविशष्ति के भेद के लिए द्रष्टच्य-- 
अभि० कोष ४।१३-२५। 


वैमाषिक सिद्धान्त सदर 


२--चित्त 


पिछक्के किसी भ्रकरण में बौद्धों के अनात्मवाद की पर्याप्त समीक्षा को 
गई दहै। थौद्‌ अन्थ इस तरव के वर्णन करने में कभी नहीं श्रान्त होते 
कि इस जगत्‌ में आत्मा नामक स्थायी नित्य पदार्थ नहीं है, वस्तुओं का 
आाहक कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है, वह केवल हेतु और प्रत्यय के परस्पर 
मिश्रण से उत्पक्ष होता है । साधारण रूप से जिसे हम “जोव' कहते हैं, 
बौद्ध छोग उसी के लिए चित्त? शब्द का प्रयोग करते हैं। चित्त की 
सत्ता तभी तक है जब तक इन्द्रिय तथा ग्राह्म विषयों के परस्पर घात 
प्रतिघात का-अस्तित्व है । ब्योंष्टी इन्द्रियों तथा विषयों के परस्पश घात 
अतिघात का अन्त हो जाता है, स्योंही 'चित्त! की भी समाप्ति द्वो जाती 
है। यह करपना केवल स्थविरवादियों तथा सर्वास्तिवादियों को ही मान्य 
नहीं है, अपितु योगाचार मत में भी चित्त नित्य, स्थायी, स्वतन्त्र पदार्थ- 
विशेष नहीं दे । इस मत में चित्त ही निःसन्दिग्ध एकमान्र परम तत्त्व है, 
परन्तु इतने पर भी डसको स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। प्रत्येक चित्त 
अतिदस्स सवंदा परिवरतित होता रहता है और कार्य-कारण के नियमानुसार 
नवीन रूप धारण करता रद्दता है । 

















बोद्ध दर्शन में चित्त, मन तथा विज्ञान समानाथंक माने जाते हैं । 
इस त्रिविध नामकरण के लिए कारण भी हैं । 'मनस' की थ्युस्पत्ति बौद्ध 
अन्धों में (मा! घातु से बतलाई जाती है। मा! का अथ है सापना, ज्ञोखता, - 
किसी वस्तु के विषय में निःचय करना। श्रतः जब हर्मे चित्त के 
निणयात्मक प्रवृत्ति रखने वाले अंश पर प्रधानता देनी रहती है, तब हम 
“मन! का 5 योग करते हैं। “विशान! इन दोनों की कपेद्षा पुराना शब्द 
है, क्योंकि प्राचीन पाली 'सुत्तों! में दोनों शब्दों की अपेक्षा 'विशान! का 
बहुछतर श्रयोग मिछता है। चिरा वस्तुओं के प्रहण में जब प्रशृत्त होता 
है, तव उसको संशा 'विशान? है ( विशेषेण शायते अनेनेति विशानस्‌ ) । 





श्श् बौद्ध-दर्शन 


चित्त का अथे है--किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान, आछोचनमात्र 
था निर्विकृर्षक शान । चित वस्तुतः एक ही घर हैं, परन्तु जाद्मम्बनों को 
'पम्नन्नता के कारण बह निम्नक्रेखित ७ प्रकार का होता है-- 

(१ ) मनपघ--पषष्ठ इन्द्रिय के रूप में विशान का अस्तित्व । सन के 
द्वारा हम बाह्य इर्दि पों से अगोचर पदार्थों को -या अमूत पदार्थों को 
अद्ण करते हैं। मनोविज्ञान के उदय होने से पूर्व क्षण का यह 
प्रतीक है । 

(२ ) चक्षुविज्ञान--वही जाछोचन शान जब वह चक्तुरिन्द्रिय छे 
द्वारा सम्वद होता है । 

( ६ ) श्रोश्नविश्ञान वही आंछोचन शान जब अ्रोत्रादि 

(४ ) पाण विशान | इन्द्रियों से सम्बद्ध होता है, तब उसको 

(५ ) जिद्धा-विशान | ये विभिन्न संज्ञायें दोतो हैं । 

( ६ ) काय विज्ञान 

(७ ) मनोविज्ञान--बिना इन्द्रियों को सहायता से ही जब अमूत्ते 
पदार्थों का भावद्बोचन ज्ञान होता है, तब उसको संशा “मनोविज्ञान! 
झोती है । 


(३) चैत्तघर्म 

चित्त से घनिष्टरूप से सन्वन्ध रखने के कारण इन्दें 'चित्तसंप्रयुक्त 
घर्स' भो फहते हैं। इनको संल्यां ४६ है जो नीचे के ६ प्रक्वारों में 
विभक्त किये लाते हैं... 

क--१० चित्तमद्वाभूमिक धमे। 

ख--१० कुंशछमहाभूमिक धर्म । 

ग-- ६ क्छेशमहामृमिक धमं। 

घ-- २ भकुशकमहाभूमिकधर्म । 

रू--१० उपक्छेशम्‌मिक धर्म । 


वैभाषिक तिद्धान्त श्द्३ृ 
अ-- ८ भअनियमितभ्ूमिक घमे। 


६ 

इन धर्मों पर विचार करने से प्रतीत होगा कि कुछ मानसिक 
व्यापार शोभन कर्मो' के भनुष्ठान से सम्बन्ध रखते हैं, कतिपय अशोमन 
कर्मो' के और कठिपय अझनुभयविध कर्मो' के अनुष्ठान से । 

क--चवित्तमद्दाभूमिसधसे--साधारण मानसिक धम्म हैं जो विशान 
के प्रतित्षण में विद्यमान रद्दते हैं । ये घर्म सख्या में दश हैं :«» 

३ वेदना--अलुभूति ( सुख, दुःख, न सुख न दुःख )। 

२ संज्ञा---शाम । 

३ चेलना)--प्रयरन ( चिक्तप्रस्यन्दः ) । 

४ छुन्द--अ्रभीष्ट वस्तु की अभिल्‍ाषा (अभिप्रेते वस्तुनि अभिकाषः ) 

७ स्पशं--विषय तथा हन्द्रियों का प्रथम सम्बन्ध । 

६ अ्रशा--मति, विवेक जिसके द्वारा संकोर्य धर्मो' का पूरा पूरा 
पृथककरण होता है ( येन संकोर्णां इव धर्माः पुष्पाणीव प्रविष्यन्ते ) । 

७ स्मृति--स्मरण ( चेतस्तो5प्रमोषः )। 

८ मनसिकार--अवधान | 

९ अधिमोक्ष--चस्तु की धारणा (आहूम्बनस्य गुणतो5घधारणम ) । 

१० समाधि--चित्त को एकाग्रता (येन चित्त प्रवन्धेन एकत्राढूम्बने 
च्तते )। 

तुलना--स्थविरवादियों तथा विशानवादियों ने प्रथमतः हन धर्मों" 
में दो प्रधान विभाग किया है--सामान्य और विशेष। स्थविरवादियोँ 
का वर्गीकरण विशेष युक्तियुक्त तथा क्रमबद्ध नहीं है, परन्‍्त विशान- 
वादियों का विवेचन दोनों को अपेक्षा सयुक्तिक तथा क्रमिक है । 





१ आधुनिक मनोविज्ञान में प्रथम तीनों बातें *(९०४००, 
९०27४00०० हथा ४०॥४० के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


श्श्छा बोद-दर्शन 


स्थविरवादमत सम्मत--सूची--१३ धर्स । 

स्पश, वेदना, संज्ा, चेतना, एकाग्रता, 
मनस्कार तथा जीवितेन्द्रिय (जीवनी शक्ति) 
५ वितक, विचार, भधिमोद्, 

६ विशेद धमं-- बीये, प्रीति, छुन्द, 
विश्वानवादियों का वर्गीकरण--१० मे 

& सामान्य धम--मनस्कार, स्पश, वेदना, संज्ञा, चेतना । 

& विशेष धर्म- उन्द, अधिमोछ्त, स्खति, समाधि भौर मति । 

ख--कुशलमह्दाभूमिक धर्म-दस शोभन नेतिक संस्कार जो भले 
कार्यों के भनुष्ठान के प्रतिक्षण में विद्यमान रहते हैं-- 

(१) भ्रद्धा-- चित्तको विशुद्धि (२) श्रप्रमाद--शोभन कार्यों में 
जागरूकता ( कुशलछानां धर्मार्णा प्रतिम्धनिषेवणम ) ( ३ ) प्रश्रव्घिः-- 
चित्त की छघुता ( ४ ) अपेक्षा--चित्त को समता, प्रतिकूछ वस्तु से प्रभा- 
वित न इोना ( चित्तस्य समता यद्योगात्‌ चित्त अनायोगं पतंते ) 
(९ ) ही--अपने कार्यों के हेतु कज्जा ( ६ ) अपन्रपा--दूसरों के कार्यो 
की ओर छज्जा (७) अछोम-वत्यागभाव (८) भरद्मेप--मैश्री ( ९ ) 
अद्विंसा-- हिंसा न पहुँचाना ( १० ) वीय॑ - शुभकाय में उत्साह । 

तुलना--विज्ञानवादियों ने इन दश धर्मों को माना है, परन्तु 
'्रमोह! नामक नया धम इसमें जोड़ दिया है। अभिधमेकोष? के 
अनुसार यह 'अमोह! मति के ही सदश है। अतः इसको नयी गणना 
नहीं की गई है। स्थविरवादियों ने इस वर्ग में २५ धर्मो' को स्वीकार 
किया है । 

ग--छेशमहाभूमिक घमस-धुरे कार्यों के विशान से सम्बद्ध ६ घर्म- 

. $ मोह ( > अविद्या )--अज्ञान, प्रशा ( क, ६ ) से विपरीत धमे, 
इस संसार का मूछ कारण । २ प्रमाद ८ धलावधानता, अभप्रमाद 
( ख्र. ९ ) का विपरोत घ्म । ३ कौसीघ 5 कुशछ कार्य में अनुप्साह, 


७ सामान्य घर्म-- | 
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आकस्य 9 अश्रादय - भद्धा का अभाव & स्त्यान > अकमंरयता 
३ ओऔद्धत्य - सुख तथा क्रीडा में सदा ऊगा रहना ( चेतसोउनुपशमः ) 

ये छट्ठो घमम नितान्त अशोभन परिणाम पैदा करते हैं, परन्तु कभी 
कभी अन्तिम निर्वाण उत्पन्न करने के लिए ये अव्याकृत ( फल्न में 
डदासीन ) भी रहते हैं । सत्कायद्ृष्टि उत्पन्न करते हैं भर्थात्‌ आत्मा को 
सत्ता में विश्वास उत्पन्न करते हैं । अतः छिष्ट हैं । 

घ--अकुशलमद्दाभूमिकधर्मे--२ 

ये दोनों घ्मं सदैव घुरा फल्क उत्पन्न करते हैं । अतः ये अकुशल हैं-- 

१ भआाहीकक्‍्य--अपने ही कुकर्मो' पर लज्जा का भसाव (होयोइभावः ) 

२ अनपन्नता-निनदनीय कर्मो' से भय न करना ( जबये षटूमि- 
गंहिते भयादशित्वम ) । 

डः--उपक्छेशभूमि कधम--दस परिमित रहनेवाले क्छेश उत्पादक 
धर्म ये हैं--- 

$ क्रोध--गुस्सा करना । २ प्रक्ष--छुक या दम्भ । हे भात्सय- 
डाह । ४ ईर्ष्या-घृणा । £ प्रदास--डुरे वस्तुश्नों को गझाह्य मानना 
( सावद्यवस्तुपरासश: )। ६ विहिंसा--कष्ट पहुँचाना । ७ डपनाह-- 
मैत्री को तोड़ना, शत्रुता, बद्धवैरभाव। ८ साया--छुछ | ६ शाव्य-- 
बाठता । १० मद--भात्मसम्मान से प्रसन्नता । 

ये दसों घमे विदकुल मानस हैं; ये मोह या भविद्या के साथ सदा 
सम्बन्ध रखते हैं । अतः ये ज्ञान के द्वारा दवाये जा सकते (दृष्टद्देय ) हैं, 
समाधि के द्वारा नहों ( भावनाहेय नहीं हैं )। अतः इनका प्रभाव 
ज्यापक नहीं माना जाता--परीक्तभमिक अर्थात्‌ छुद्र भूमि वाले माने 
जाते हैं । 

च--अनियतभू मिकधमं--ये धम पूर्व धर्मो' से मिन्न हैं। इनकी 
घटना की भमि निषिचत नहीं हैं-- 

१ कौकृत्य--खेद, पश्चात्ताप । २ मिद्ध (निद्रा ) ८ विस्म्ृति परक 
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वित्त । ६ वितक--कछपना परक चित को दशा ४ विचार--निरचय । 
द राग--प्रेम, । ६ द्वेष--धछृणा । ७ मान--अपने गुणों के विषय में 
शोभन होने की भावना, अभिमान, घमंढ । ८ विविकित्सा--संशय, 


घन्देद । 

इन धर्मों में अन्तिम चार धर्म--राग, द्वेष, मान और विविकित्सा- 
चार क्लेश माने गये हैं। पाँचवा क्लेश मोह है जिसकी गणना क्लेश- 
महाभूमिक धर्मो' में प्रथम की गईं है। 

४--चित्तविप्रयुक्त घम--१४ 

हन धर्मो' का न सो भौतिक धर्मो' में समावेश दोता है न चेत्तचर्मों' 
में । अतः इन्हें 'रूप-चित्तन्विप्रयुक्तः कहते हैं। इसीक़िए इन धर्मों का 
प्रथक्‌ वर्ग माना जाता है। 

4 प्राप्ति---धर्मो' को सन्‍्तान रूप में नियमित रखने वाली शाक्ति । 

२ अप्राप्ति--प्राप्ति का विरोधी धरम | 

३ निकाय-सभागता - प्राणियों में समानता उत्पन्न करने वादा 
धमं । यह वेशेषिकों के 'सामान्य” का प्रतीक है । 

४ भासंशिक--वह शक्ति जो प्राथीन कर्मों के फछानुसार मनुध्यको 
चेतना ह्वीन समाधि में परिवर्तित कर देती है । 

७ असंजशी-समापत्ति--मानसर॒ प्रयत्न जिसके द्वारा समाधि को दक्षा 
खश्पक्ष की जाय । 

६ निरोध-पमापत्ति--वह शक्ति जो चेतना को बन्द कर निरोध 
उत्पन्न करती है । 

७ जीवित--जिस प्रकार बाण फेंकने के समय जिस शक्ति का प्रयोग 
करते हैं वह उसके गिर जाने के समय को सूचित करती है। उसी प्रकार 
जन्म के समथ की शक्ति जो रत्यु की सूचना देती है--जीवित रहने 
की शक्ति । 

८ जाति--जन्म । £ स्थिति--जीवित रहना । १० जरा--बुढ़ापा, 
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दास । ११ झनित्यता--भाश । १२ नाम-काय >पढ्‌ । १३ पद-काय -- 
बाक्य । १४ व्यक्षन-काथ -- वर्ण । 

विप्रयुक्त घमं के विषय में धौद्ध दार्शनिकों को महती थिप्रपत्ति है। 
स्थविरवादियों ने इसकी उपेक्षा की है। इस वर्ग को वे अंगीकर नहीं 
करते । सर्वास्तिवादियों ने ही इन्हें महत्त्व प्रदान किया है तथा इनकी 
स्वतस्त्र स्थिति मानने में वे दी अम्नगण्य हैं। सौश्नान्तिकों ने हस घर्ग का 
झयरुम बढ़े ऊद्दापोष्ट के साथ किया है । सर्वास्तिवादियों ने अपने पक्ष 
की पुष्टि विशेष सतकेता से को है। योगाचारमत इस विषय में 
सोत्रान्तिकों के ही अनुरूप है। वे इन्हें नवीन स्वतस्त्र धर्म मानने के किए 
उद्यत नहीं हैं, प्रत्युत इन्हें मानस व्यापार के ही भन्तगत मानते हैं। 
तो भी इन छोगों ने हनकी झकग गणना की है। ऊपर के १४ धरम 
रन्हें सम्मत हैं ही, साथ ही साथ १० धर्मो' की नवीन करपना कर वे 
वे विभ्रयुक्रथर्म की संख्या २४ मानते हैं । 

योगाचारमत-सम्मत गणना 
५४ योगाचारमत में पूवोक्त_ ३४ धर्म मान्य हैं। नवीन १० धमे 
निम्नलिखित हैं-- 

३ प्रवृत्ति--संसार | २ एवंमागीय--व्यक्तित्व । दे प्रत्यनुथस्ध--- 
परस्पर सापेश्ष सम्वन्ध। ४ जवन्य---परिव्तेत । ५ अनुक्रम--क्रमशः 
स्थिति। ६ देश--स्थान । ७ काज़--समय । ८ संख्या--गणना । 
£ सामग्री--परस्पर समवाय । १० भेद--एथक स्थिति। 

४--असंस्कत धर्म 

इस शब्द की व्याख्या करते समय हमने दिखछाया है कि ये धम्म 
द्ेतु-प्रस्यय से उत्पन्न न होने के कारण स्थायी तथा निश्य द्ोते हैँ । 
भ्ों ( भातव ) के सम्पक से नितान्त विरद्वित होने के कारण ये 
अनासव ( विशुद्धू) तथा सत्य मार्ग के ग्योतक माने जाते हैं । 

हथविरवादियों की कहपना में असंस्क्ृत धर्म एक ही है और वह है 
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निर्वाण ! । निर्वाण का अर्थ है बुना, आाग या दीपक का जछते जरते शुक 
जाना । ठृष्णा के कारण नामरूप ( विज्ञान तथा भौतिक तत्त्व ) जीवन- 
प्रवाह का रूप धारण कर स्॑दा प्रवाहित इोते रहते हैं। इस प्रवाह 
का जत्यन्स विस्छेद हो निर्वाण दे। जिन अविद्या, रागद्रेष भादि के 
कारण इस जीयन-सनन्‍्तान की सत्ता बनी हुई है, उन क्लेशों के निरोध 
या समुच्छेद द्वोने पर निर्वाग का उदय होता है। वह इसो जीवन 
में उपक्ब्ध दो सकता दे या शरीरपात होने पर उत्पक्ष होता है। 
इसोलिए वह दो प्रकार का होता है--लोपधिशेष” और “निरुपधिशेष! । 
कुछ छोग सोपधिशेष” को सास््रव, संस्कृत, कुशछ बतछाते हैं, और 
“निरुपधिशेष” को भनात्वव, भसंस्क्ृत तथा व्याकृत बतछाते हैं; परन्तु 
वस्तुतः दोनों ही अनाखव ( विशुद्ध ) 'भसंसक्रत तथा अव्याकृत हैंर । 
भार्वों ( मर्कों ) के क्षीण होने पर भी जो भहंत जीवित रहते 
हैं, उन्हें प्चस्कन्घ प्रयुक्त भनेक विशान शेष रहते हैं। अतः उनके 
निर्वाण का नाम है--'सोपधिशेष' । परन्तु शरीर-पाव होने पर संथोजक 
€ बन्धन ) के क्षय के साथ-साथ समस्त उपाधियां दूर दो जाती हैं। इसे 
“तिरुपधिशेष' निर्वाण कहते हैं । इन दोनों निर्धाणों में वही अन्तर है 
लो जीवन्मुक्ति भौर विदेहमुक्ति में है। निर्वाण सबसे उच्च घ॒सं है। 
इसोलिए्‌ इसे भष्युत (च्युति, पतन से रहित ), अनन्त ( जब्त 
रहित ), अनुत्तर ( छोकोत्तर ) पद बतलाया गया हैई३ । 





१ श्रमिधम्मत्यसंगहई--छठा परिच्छेद ( अन्तिम भाग ) 
श्रो० कोशाम्बी का सयक संस्करण प्रृ० १३४-१२५४ 

२ विभाषा के मत के लिए द्रष्टव्य--इंडियन . हिस्टारिकल 
क्वारटरली भाग ६ ( १६३७ ) ए० ३९-४५ | 
दे पदमच्युतमच्चन्तं, “असंखत्त मज॒त्तरं । 
निव्यानमिति भासन्ति, वानमुत्ता महेसयो ।। अ्रमिधम्मत्यसंगह ६।३१ 
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लनिर्याणग को धर्म मानने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जीवन क। 
निषेध नहीं माना जाता था, भ्रत्युत यह भावात्मक कह्पना थी । 
सर्वास्तिवादियों ने असंस्क्रत धम॑ को तीन प्रकार का साना है-- 
(१ ) भाकाश, ( २ ) प्रतिस्स्यानिरोध, | भाकाश, ( रे ) प्रतिश्ंस्यानिरोध, ( ३ ) अप्रतिसंख्यानिरोध । _ 
(१ ) आकाश-आकाश का वर्णन वसुदस्धु ने 'अनाइति! 
के द्वारा किया हे---तिन्राका्श अनावृति:ः ( कोष ३॥५ )। अनाइति का 
सात्पय है कि आकाश न तो दूसरों को भावरण करता है न अभ्य धर्मों” 
के द्वारा भावृत होता है। किसी भी रूपको भपने में प्रवेश करने के 
समय यह रोकता नहीं । आकाश धर्म है तथा नित्य अपरिवर्सनशीछ 
असंस्कृत धमं है। इससे इसे भावात्मक पदार्थ मानना उचित है, यह 
झून्य स्थान नहीं है। न भूत या भोतिक पदार्थो' का निषेध रूप है। 
स्थविरवादियों ने आकाश को मद्दाभृतों से उत्पन्न धर्मो' में माना है, 
परन्तु सर्वास्तिवादियों ने इसे बहुत द्वी छँचा स्थान दिया दे । थे 
क्षाकाश को दो प्रकार का मानते हैं--एक तो दिक्‌ का तात्पयेवायों है 
और दूसरा ईथर-सरवब्यापी सूक्ष्म वायु-का(पर्यायवाच्ी । दोनों में मद्दान्‌ 
अन्तर है। एक दृश्य, सास्नव तथा संस्कृत है, हो दूसरा इससे विपरीत । 
इंकराचार्य के स्ूण्डन से३ प्रतोत होता है कि उनकी दृष्टि में वेभाषिक 
छोग आकाश को झवस्तु अथवा आावरणभाष मात्र मानते थे । इसोफिए 
ये आकाश का भावत्व अतिपादन करने के छिए प्रदत्त हुए थे। परन्तु 
अभिधघमंकोष के अवकोकन से वह भाव पदायथे द्वी प्रतीत होता है। 
यशोमित्र के कथनर से सिद्ध दोता है कि आवरणाभाव वैभाषिक मत 
3 शांकरमाष्य २। २ 
२ तदनावरणस्वभावमाकाशम्‌ । तदू अ्रप्रत्यकूविषयत्वादस्य 
धर्मानाइत्या अनुमीयते, न तु श्रावरणाभावमात्रम्‌ | श्रतएव च व्याख्या- 
यते यन्र रूपस्य गर्तिरिति। -+अभिषमंकोष व्याख्या १।४४।४ 
प्रो” वोजिदारा का संस्करण, येकियो, १६३९ 
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में भाकाश का छिंग है, स्थरूप नहीं। वेभाषिक छोग भावरूप मानते हैं । 
इसीकिए कमकशीक्ञ ने 'तत्वसंग्रहपंजिका' में उन्हें बौद्ध मानने में संकोच 
दिश्वकाया है । 

(२) प्रतिसंस्यानिरोध--भ्रतिसंख्या! का भर्थ है प्रश्ञा या 
ज्ञान । भ्रशा के द्वारा उप्पन्न सास्रव धर्मो' का प्रथक्‌-प्थक वियोग३ | 
यदि प्रशा के उदय होने पर किसी सास्रव्धर्म के विषय में राग या समता 
का स्वेथा परित्याग किया जाय, तो उस घसं के किए 'प्रतिसंख्यानिरोध! 
का रुदय होता है। जैसे सतकायद॒ष्टि समस्त क्लेशों की जननी है, 
अतएव ज्ञान के द्वारा इस भावना का स्वथा निरोध कर देना इस 
असंस्कृत धर्म का स्वरूप है। वसुबन्धु ने इस विषय पर विचार किया है 
कि एक संयोजन के निरोध करने से समग्र बन्धनों का निरोध द्वो आता 
हैया नहीं? उत्तर है--नहीं। संयोजनों का निरोध एक एक करके 
करना दही पढ़ेगा। अन्ततः समग्र बन्धनों का नाश अ्वश्यंभावी है । 
इसी निरोध के भन्तगंत 'निर्चाण” का समावेश किया जाता है । 

(३ ) अप्रतिसंख्यानिरोध--बिना प्रज्ञा का ही निरोध । वही 
पूर्वनिदिंष्ट निरोध बिना प्रशा के दी स्वाभाविक रीति से जब उत्पन्न 
होता दे तब उसे “भप्रतिपंख्यानिरोध! की संज्ञा प्राप्त होती है। जिन 
हेतुपत्ययों के फारण वह धर्म॑ उत्पन्न होता है उन्हें द्वी दूर कर देने से 
बद धर्म स्वभावत: निरुद्ध हो जाता है; जैसे इन्धन के अभाव में आग 
का बुछना । इस निरोध की विशेषता यह है कि वह्द निरुद्ध धर्मे मविष्य 
में पुनः उत्पन्न नहीं होता। 'प्रतिसंख्यानिरोध” में “झासवत्नयज्ञान! 
उत्पन्ष होता है, भर्थाव्‌ समस्त मर्ों के ह्ोण होने का द्वी ज्ञान उध्पक्ष 
होता है, भविष्य में उसकी उत्पत्ति की संभावना बनी ही रद्दती है । 
परन्तु इस “क्षप्रतिसंख्यानिरोध” का फक “अजुत्पाद शान! है। भविष्य में 
रागादि क्छेशों की कथमपि उत्पत्ति नहीं होती जिससे प्राणी भवचक्र से 
खदा के लिए मुक्तिताभ कर छेता है । 


वैमाषिक सिद्धान्त श्ड१ 


थे तीनों घर्म स्वतस्त् हैं तथा नित्य हैं। अतः एक से भ्रथिक हेतु- 
अध्यय पिरदित नित्य पदार्थों' की सका मानने से वेमाषिकों को हम 
नानाथवादी कटष् सकते हैं । 

योगाचारमत में असंस्क्ृतधर्मो' की संख्या टीक इस से दुगुनी है। 
दीन धर्म तो ये ही पूर्वनिदिष्ट हैं। नवीन धर्मो' में ये हैं--(०) भचक, 
(५ ) संशा-वेदनानिशोध तथा ( ६ ) सथता । इस विषय का सात्ाव 
सम्बन्ध विज्ञानवादियों की परमार्थ की कश्पना से है। अतः प्रसंगानुसार 
इसका विशेष विवरण भागे प्रस्तुत किया जायगा। 


काल 


का बौद्ध दाशनिकों के लिए नितान्त विवाद का विषय रहा है। 
मिन्‍न २ योद्ध सम्प्रदायों की इस विषय में विभिन्‍न माम्यता रही है। 
सौन्रान्तिकों की दृष्टि में वतंमान की ही वास्तविक सत्यता है । न तो भूत- 
काऊ की और न भविष्यकाछ की सत्ता के लिए यथेष्ट प्रमाण हैं। झतएव 
भूत तथा भविष्य काछ की सत्ता निराघार तथा काएपनिक है। 
बिभज्यवादियों का कथन है कि बर्तेसान चमं तथा अतीत विषयों में 
जिन कर्मो के फल अमी सक उत्पन्न नहीं हुए हैं वे ही दोनों पदार्थ 
कसतुतः सत्‌ हैं। वे भक्ध्यकात्त का अस्तित्व नहीं मानते तथा डन 
अतीत विषयों का भी अस्तित्व नहीं मानते जिन्होंने भपना फक टत्पनन 


कर दिया दे __ काछ के विषय में इस प्रकार “विभाग” मानने के कारण 
सवा स्याही नाम से अमिद्दित किया जाता है।। 
' सवोस्तिवादियों का काछ विषयक दिद्धान्स झपने नाम के जनुरूप हो 
है। उनके मत में समग्र धर्म ब्रिका्त स्थायी होते हैं। धतंमान 
$ प्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः प्रथकू-एथक। 


--अभि० को० १॥६ 
५१६ 


र४डर बोद-दर्शन 


९ प्रत्युत्पत्ष ), भूत ( अतीत ) तथा भविष्य ( अनागव )--हन तीनों 
काक्षों को पास्तव सत्ता है। इस सिद्धान्त के प्रतिस़दन के निमित्त 
यपुवन्धु ने चार युक्तियाँ प्रदर्शित को है। । 

( क ) हबुक्ते:--भंगवान्‌ बुद्ध ने संयुक्तागम (३॥३४ ) में तोनों 
कारकों की सत्ता का उपदेश दिया है। “रूपमनित्यं झतीतम अनागरत कः 
घुनवांदः प्रस्युत्पन्नस्थ'” । रूप अनित्य होता है, अतोत और अनागत होता 
है, चर्तमान के लिए कहना ही कया है ? 

(स्व ) हयात--विज्ञान दो देतुओं से उत्पन्न होता है--इन्द्रिय 
सथा विषय से। चत्तुर्विज्ञान चक्षुरिन्द्रिय तथा रूप से उत्पन्न होता दे, 
ओजन्रविज्ञान श्रोत्र तथा शब्द से, मनोविद्यान मन तथा धरम से। यदि 
खतीत और अनागत घमं न हों तो मनोविज्ञान दो पस्‍्तुप्रों से कैपते 
सत्पक्ष हो सकता है 

(ग) सदिषयातू--विज्ञान के किए विषय की सत्ता होने से | 
विशान किसो झालस्वन--विषय-- को लेकर ही भ्रद्ृत होता है 
अदि भअतोत तथा भ्रविष्प वस्तुओं का अभाव हो, तो विज्ञान निराझमबन 
६ निर्विषय ) हो जायेगा । 

(घ ) फक्ात्‌ू-फक् उत्पन्न होने से। फहुकी उत्पत्ति के समय 
विपाक का कारण भतीत हो जञाता है । भ्रतीत कर्मो' का फक वर्तमान 
में उपछब्ध दोता है। यदि भतीत का अत्तित्व नहीं है, तो फल का 
उत्पाद ही सिद्ध नहीं हो सकता। अतः सर्वास्तिवादियों को इष्टि में 
अतीत द्था अनागत को सत्ता उतनो द्वी वास्तविक दे, जितनी 
यरतंमान की । 


१ अ्यध्वंकास्ते तदुक्तेः द्वयात्‌ सद्विषयात्‌ फ़लातू तदत्तिवादातू 
सर्वास्तिवादी मतः । 


“--श्रमि० कोष २५ 


वैमाषिक सिद्धान्त श्ध्श 


इस युक्ति को सोत्रान्तिक सानने के किए तैयार नहों हैं। सोन्ा- 
न्विकों की दृष्टि में वैभाषिकों का पूर्वोक्त सिद्धान्त ब्ाद्माणों की नित्यस्थिति 
सोत्रान्तिकों * सिंडान्त के अनुरूप हो सिद्ध होता है। वस्तु वो वही 
बनी रहती दे, केवक समय के द्वारा उसमें अन्तर 
उत्पन्न दोजाता है। यह तो तार्किछ्ों का शाइवतवाद है । 
सोब्रान्तिक मत में अर्थ, क्रियाकारिता तथा उसके आविभाँव का कालज-« 
इन तोनों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। वे ज्लोग वैभाषिकों के 
इस युक्ति का विरोध करते हैं कि भतोत कम वर्तमान काल्रिक फ़क के 
उत्पादन में समर्थ होते हैं । दोनों कम समभावेत अपना फक उत्पत्ष करते 
हैं। ऐसी दशा में भवोत भोर वतमान का भेद ही हिंमूछक होगा वस्तु 
तथा क्रियाकारिता में यदि भ्न्तर माना जायगा, तो, क्या कारण है कि वह 
क्रियाकारिता जो किसी कात्न में उत्पन्न की जाती है, दूसरे काछ में 
बन्द हो जातो है। भत्तीत के क्छेशों से वर्तमानकाविक क्लेश उत्पन्न 
नहों होते, प्रत्युत उन क्लेशों के जो संस्कार अवशिष्ट रहते हैं डन्हों 
से नवोन क्लछेशों का उदय होता है। भतः यद्ट काक-सिद्धान्त सोन्रान्तिर्को 
को मान्य नहीं है । 


वैभाषिकों के चार मत 


वैभाषिक मत के चार प्रधान आवचायों' के कारुविश्यक विभिन्न मां 

का उकछेख वसुबन्घु ने अभिधर्मकोष में किया है ( २९ ) ;--- 
फू (१) _भदुन्त धर्मेत्रा---भावान्यथात्ववाद । 

घमंत्रात के मत में अतीत, प्रत्युत्पन्न तथा अनागत में भाव (सत्ता) 
की विषमता रहसी है। जब अनागत परत अपने अनागत भाष को 
छोड़कर वतेमान में भातो है, तो वह वर्तमान भाव को स्वीकृत कर 

$ दासगुत्त--वरा/णए7 ० [7947 ?|/0050979. घ्रण॑ 4, पृ० 
4१६--१ १७ । | हु 


का विरोध 
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केती है। उस व्रष्य में किसी प्रकार का परिवतेन नहीं होता, वह ता 
क्यों का त्यों बना रहता है। रृष्टान्त, जब दूध दष्ी बन जाता है, तद 
शसके साथ में परिवर्तत हो जाता है। रसादि भाव भिन्न हो जाते हैं, 
परन्तु दुग्धपदाथे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता । 
(९ ) अभ्रदन्‍्त घोष-- छद॒णान्यथात्ववाद । 

भदन्‍्त घोष का कथन है कि अतीत वस्तु भतीत छच्षण से युक्त होती 
है, परन्तु वह पतंमान तथा भविष्य छक्तण का परित्याग कमी नहीं करती । 
उसी पग्रकाश वर्तमान पदार्थ वतंमान जक्ृण से युक्त होने पर भी भतीत 
सथा भनारात छक्षण से विरहित नहीं होता । जिस 5कार एक सुन्दरी में 
अनुरक्त कामी दूसरी सुन्दरियों के भनुराग से रद्दित नहीं दोता । यद्यपि 
वह एक ही कामिनी से भेम रखता है, तथापि भन्‍्य ख्त्रियों से प्रेम करने 
की योग्यता को वह छोड़ नहीं बैठता । 

|” (३) जल । सित्र- अवस्थाउन्यथार्ववाद | 

तीनों काछो में भेद अवस्था के परिदर्तन से ही द्ोता है। यहाँ 
ध्मवस्था! से अभभिप्राय कम से है। यदि कोई वस्तु कर्म उत्पन्न कर चुकी, 
हो वह झत्तीत हो गई । यदि कम कर रहो है त्तो स्तंमान है भोर यदि 
कर का आरम्भ अभी नहीं है तो वह भष्ष्यि है। झतः धर्मों में 
अध्स्थादृ त ही भेद होता है, द्रव्य से नहीं । 
प्‌ (४ ) भद॒न्त बुद्धपेच--णन्यथान्यथात्व । 

॥ भिन्न रिश्न चरणों के अनुरोध से धर्मो' में काकको करषना होती है । 
बर्तमान तथा भविष्य की अपेक्षा से ही किसी वस्तु की संज्ञा अतीत! 
होती है। भतीत तथा चत॑मान की छपेद्दा से वस्तु भनागत कहदछाती है । 
सैसे एक डी स्त्री पृत्री, भाया तथा माता को संशा प्राप्त करती है । 
दिता की दृष्टि से वही पुश्नी होती है, पति की अपेच्षा से वह भार्या है और 
चुश्न की अपेद्दा से यही माता कहल्वाती हैं। वह हे वस्तुतः एक ही 
परन्तु भपेद्दाकृत ही उसके नाम में विसेद होता है । 


वैमाषिक सिद्धान्त र्४५ 


ये झआाचाय॑ मोकिक कररना रखते ये | अतः इनझे मत का उत्केश 
चसुबन्धु को करना पढ़ा है। इन चारों मतों में तीसरा मत वेमाषिओों 
को मान्य हे-वधुमित्र का “भवत्यन्यथात्ववाइ? ही सुर्दरतम हैं, क्योंकि 
यह क्रिया के द्वारा काछकी व्यवस्था करता है। घमंत्राता का मत साँकर्पो 
के मत के अनुरूप हे। घोषक की कद्पना में एक ही समय में वस्तु में 
तीनों काल के छक्षण उपस्थित रहते हैं जो भप्तम्तव सा प्रतीत होता 
है। वद्धदेव का भी मत आन्त ही है, क्‍योंकि इनकी दृष्टि में एक ही 
समयतीनों काज्न उपस्थित रहते हैं। अतः सुध्यवस्थित होने से 
बपुमित्रह्ो युक्ति वेबाषि हों को सर्वथा मान्य है १ । 





३ तृतोयः शोमनोड्प्वान: कारित्रेण व्यत्रत्यिताः--अमि» कोष 
२६ । कारिशरेण क्रियया व्यवस्थापनं मबति कालानाम्‌। 





नीलपीतादिभिश्चित्रेबुंद्ध/थाकाररिद्ान्तर: । 
सौश्रान्तिकमते नित्य॑ वाह्माथस्त्व नु मीयते ॥ 
--सवबे-सिद्धान्त-संग्रह ( पू० १३ ) 


पोडश परिच्छेद 
( के ) ऐतिहासिक विवरण 


सर्वास्तिवादियों के वेभाषिक सम्प्रदाय के ह2तिह्ास तथा सिद्धान्तों का 
परिचय गत परिच्छेद में दिया गया दे। सौन्रान्तिक सत भी सर्थास्ति- 
बादियों को दूसरी प्रसिद्ध शाखा थी जिसके इतिहास तथा सिद्धान्त का 
प्रशिपादन इस परिस्‍्छेंद का विषय है। ऐतिहासिक सामग्री की कमी के 
कारण इस सम्प्रदाय के उदय और अम्युद्य की कथा क्रमी सक एक 
विषम पहेश्ली बनी हुईं है। इस सम्प्रदाय के आचार्य का महत्त्वपूर्ण पन्थ 
“जिसमें ६ नका सिद्धान्त भक्कीभाँति प्रतिपादित हो-भभी तक उपलब्ध नहीं 
हुआ है । इतर बौद्ध सर! दाय के 5न्‍यों में तथा बोद्धेतर लेन तथा आइाण 
दाइनिकों की पुस्तकों में ६स मत का वर्णन पूर्वप्त के रूप में निर्दिष्ट 
-मिश्चता हैं। इन्हीं निर्देशों को एकश्न कर इस सर दाय का संदिप्त 
परिचय प्रस्तुत किया जाता दे | 
“ौद्ान्तिक' नामकरण क। कारण यह हे कि ये छोग सूत्र (सूत्रान्त) 
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को ही छुद्धमत की समीत्ता के खिए ५माणिक मानते थे १ । ज़ेसापिकर 
कोग अभिघम को 'विभाषा टीका! को हो सबंतो मान्य मानते थे, परन्तु 
“इस मत्यादी दाशनिक कोग अभिधजभ्म पिटक! को भी बुद्ध-वचन ,नहीं 
मानते, विभाषा की तो कथा ही अलग है। सथागत के आध्याक्षिक 
शपदेद 'झुत्तपिटक' के ही कतिपय सूत्रों ( सूत्रान्‍्तों ) में स्तिविष्ट हैं| 
अभिधरम खुद वचन न होने से, आन्त है, परन्तु सूश्रान्त बुद्ध की घास्तविक 
शिक्षाओं के भाघार होने से सर्वेथा भश्रान्त तथा प्रामाणिक है। इसी 
कारण ये सौश्रान्तिक' नाम से अभिद्वित किये गये हैं । 


आचार्य 


(६ ( १ ) कुमारलात--इस सत के कतिपय भआचार्यो' का ही क्रय तक 
परिचय मिछता है । हस मत के प्रतिष्ठाएक का नाम कुमारलात हैंश । 
4 यशोमित्र का कथन है--“कः सौत्रान्तिकार्थः। ये सूज्रप्राभाणिका 
नवु आजम्नप्रामाणिकास्ते सोत्रान्तिकाः?--स्फुटर्था पृ० १२ (रूस का 
संस्करण१९१२ )। शास्त्र से अभिप्राय श्रमिधर्मः से है और सूत्र से 
तात्पर्य सूत्रपिटक से है। इस पर यशोमित्र की श्राशंका है कि तब 
ज्रिपिटक की व्यवस्था किस प्रकार होगी? इसका उत्तर यही है कि 
अर्थविनिश्चय आदि अनेक सृत्र ऐसे हैं जिनमें धर्म का वर्णन है। ये ही 
अमिधम के प्रतीक हैं। इस प्रकार सूत्रपिटक ही सौत्रान्तिकों की दृष्टि में 
अमिधर्म पिटक का भी काम करता है। “नैष दोषः सृत्रविशेषा एवं 
अर्थविनिश्चयादयो 5मिध मंसंशा येघु धर्मलक्षणं वर्यते । 
“-स्फुटार्था पृ १२ 
३२ इस आचार्य का यथार्थ नाम 'कुमारलात” ही है। इसका पूरा 
प्रमाण इनके ग्रन्थों की पृष्पिका में मिलता हैं। श्रव तक इनका लो 
चुमारलात (या कुमार रूब्ध ) नाम बदलाया जाता था, वह चीनी- 
आधा के अशुद्ध संस्कृतीकरण के कारण था। 
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कट ंग ने इसे. सोशाशतिक मत का संस्थापक बतलाबा है। ये 
शऊ्का के निवासी ये । वहाँ से ये बझात्‌ कवन्धदेश में छाये मये जदाँ 
के राजा ने इन्हें रहने के हिए भपने प्रासाद का हो एक रमगोय अंश 
दिया + कुमारक्षात ने यहों रहकर अपने अन्थ की रचना की थी। 
चीनी पर्थाचक ने डस सठ को देखा था जहाँ ये रहा करते ये३ । 
अध्वधोष, देव, और नागाजुन के साथ “चार प्रकाशमान सूर्यों? में इनको 
गंणना की गई है। इससे इनके विपुर प्रभाव तथा अलौकिक विद्वत्ता 
का यत॒किश्वित्‌ परिचय मिल सकता है। इनझे गम्थ में सद्ारान कनिष्क 
का उक्लेख भतीत काल के व्यक्ति के रूप में किया गया है। अतः इनका 
समय कनिष्क के कुछ पीछे पड़ता है। ये सम्मवतः नागाजुन ( द्वितोय 
शतक ) के समकालीन थे । 

इनके ग्रन्थ का एक अंशमाशन्र ढा० लूढसे को तुरफान से मिले हुए 
इस्तलिखित पुस्तकों में उपलब्ध हुआ है जिसे उन्दोंने बड़े परिश्रम से 
सम्पादित कर प्रकाशित किवा है। इस ग्रन्थ का पूरा नाम 
इसकी पुष्पिका में दिया गया है---कह्पनामंडढतिक सृष्टान्च 
पंक्ति! (अर्थात्‌ दष्टान्तों का समुदाय जो कवि कश्पना से सुशोमित किया 
गया है)। 'कक्पनामयढतिका' के स्थान पर इसका नाम'करपनाछंकृतिका! 
सी प्रित्रता है। चीनीमाषा में 'सूत्नालंकार! नामक ग्रन्थ उपरब्ध होता 
है जो मदाकधि अश्वघोष को कृति माना जाता दै, परन्तु उप अनुवाद 
को हस ग्रन्थ से तुछना बतल्ाातो है कि दोनों अन्य एक दो हैं। भतः 
अनेक विद्वानों को सम्मति है कि थोनदेश में हसका तथा इसके श्रणेता का 
नाम किसी कारण जशुद्ध ही दिया गया है। नतो इसझा नाम ही 
'सूत्रालंकार! है, न इसके प्रणेता अश्वघोष हैं। परस्तु अन्य विद्वान्‌ झभी 
तक इस मत पर इृढ़ है कि अश्वघोष की रचना कोई 'सूत्रार्ककारँ 


प्रन्थ 





३ प78ए28--फएचछ। एप््रभारु, ४४०((८४5, एज [. ९345 
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अवध्य है, जिसके अनुकरण पर इस अग्य का निर्माण बुआ है । जो छूछ 
हो, उपलब्ध 'कल्पनामण्डितिका' के भायाये कुमाररात ही को रचना 
है। इसके अनेक प्रमाण ग्रन्थ की आन्तरिक परीक्षा से मिलते हैं। । 


यह झन्थ जातक तथा अवदान के समान जुद्धधर्म की शिक्षा देनेवाकी 
सार्मिक तथा मनोरक्षक आख्यायिकाओं का सरस संग्रह है । कथायें 
झस्सी हैं। भाषा विशुद्ध साह्दित्यिक संस्कृत है जिसमें गध- 
पथ का विपुक मिश्रण है। कथायें गद्य में हैं, परन्तु स्थान- 
स्थान पर झार्या, वसन्ततिज्ञका आदि उन्दों में सरस इलोकों का पुट हे! 
ग्रन्थ की अनेक कहानियाँ सर्वास्तिवादियों के 'विनयपिटकः से संग्रद्दीत हैं । 
ग्रन्थकार का सर्वास्तिवादी आचार्यों के प्रति पूज्य लद्धि रखना उनके 
मत के नितान्त भनुरूप है। इस ग्रन्थ में भारम्म में छुद्धघमं की कोई 
मान्य शिक्षा दी गई हैं जिसे स्फुट करने के किए गद्यात्मक कथा दी गई है । 
इन कथार्भों में बुद्धभक्ति तथा छुद्धपूजन को विशेष महत्त्व दिया गया है। 
अतः ग्रन्थकार का मद्दायान के श्रति आदर विशेष रूप से छक्षित होता 
डै। किसी जन्म में व्याप्र के भय से नमो बुद्धाय'ं इस मन्त्र के उल्थारण 
करने से एक ध्यक्ति को उध्त जन्म में मुक्त होने की घटना का घर्णन बड़े 
हू रोचक ठंग से किया गया है । इस गअ्न्थ का महत्व केवल्ध साहित्यिक 
डी नहीं है, अपितु सांस्कृतिक भी है। उस समय के समाज का उउ्ज्वक 
सित्र इन घामिक कथाभों के भीतर से प्रकट हो रद्दा है। यह कम मूक््य 
तथा मदृरव की बात नहीं है। 


(२) श्रीक्ृभ--हुमारछात के सौश्रान्तिकमतानुयायी शिष्य भीकाम 


विषय 





१ द्रष्ठ्य फ्रा॥शाजॉड--संशरणए ण विवेक नॉशशफ्रार 
छत पर ए?ए, 2677-69; छद्याा--ल्रांश0ए एण छह5वथ्ा5धता 
इ 46 ( ९००2 ) 09. 9-0. 
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थे१ । गृर के समान इनके सी सत का विशेष परिचय हमें प्राप्त नहीं है + 
केवल 'निर्वाण? के विषय में इनके विशिष्ट मत का टक्छेख बोद प्रत्यों 
में मिक्तता है ( जिसका उक्छेख आगे किया जायगा ) | इन्होंने अपने 
सिद्धान्तों के प्रतिपादनार्थ 'सौन्रान्तिक विभाषा! नामक ग्रन्थ की 
: रचना की थी, इसका पता हमे 'कुह्ट की? के अन्शों से चलता है । ये बढ़े 
प्रतिभाशाली दाशंनिक प्रतीत होते हैं। इन्होंने भनेक नवीन सिद्धार्न्तो 
की झउद्भावना कर एक नया ही मार्ग चछायार । 





(३ ) घमंत्रात तथा (४) बुद्धदेव--ये दोनों आचार्य सौन्ना- 
न्तिक मत वादी थे। इनके समग्र घिद्धान्त से न तो हम परिचित हैं 
और न इनकी रचना से । झभिधमंकोष में व्सुबन्‍्धु ने इनके काछ 

विषयक मर्तों को सादर उह्छेश किया है। अतः ये निद्रथय हो बसु- 


१३ कुमारलात के एक दूसरे शिष्य का पता चीनी अन्यों से चलता 
है। इनका नाम हरिवर्मा था जिन्होंने 'सत्यसिद्धि! सम्प्रदाय की स्थापना 
चीन देश में की थी। हरिवर्मा रचित, इस सम्प्रदाय के मुख्य ग्रन्थ 
सिल्यसिद्धिशास्त्र! का कुमारजीव ( ४०३ ई० ) कृत श्रन॒ुवाद श्राज भी 
चीन में उपलब्ध है। इनका समय तृतीय शतक का मध्यकाल माना 
जा सकता है। ये वसुबन्धु के समकालीन माने जाते हैं। इस धर्म का 
मुख्य सिद्धान्त सर्वधर्मशून्यता' है। ये लोग पशञ्चस्कन्धात्मक बस्तु के 
श्रमाव के साथ-साथ घर्मो की भी अनित्यता मानते थे। अर्थात्‌ पुदल- 
नैरात्म्य के साथ ये धर्मनेयात्म्य के पक्षपाती थे। परन्ठु श्रन्य सिद्धान्त 
हीनयान के ही थे। अ्रतः 'सत्यसिद्धि? सम्प्रदाय हीनयान के श्रन्तगत 
होकर भी झून्यवाद का समर्थक था। द्रष्टव्य यामाकामी खोगन-- 
5फएशश॥5 0 छ8प्रवेतांत 7॥0पन्‍ष्टीॉो8 ( ९9, 72-85 ) 


२ इनके मत के लिए. द्षष्ट्य--स्फुटार्या प० ६१ | 
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बन्धु से पू्यंवर्तो भा समकाछीन थे। थह उछएकेख इनके गौरव तथा 
ब्राधास्थ का सूचक है । 

(४) यशोमिन्न--ये भी सौन्रान्तिक मत के ही माननेवाले 
भाचाय॑ थे। यह इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है ( प० १९२ )। इनकी 
महत्त्वपूर्ण रचना दै--अभिधर्मकोष की विस्तृत व्याख्या सफुटार्था!। यदद 
टीका अन्य बौद्ध धर्स का पुक उज्ज्वक रत्न है जिपकी प्रभा से अनेक 
भ्रज्नात तथा रुप्तप्राथ सिद्धान्तों का विद्योतन हुआ है। यशोमित्र के 
पहले भी गुणमत्ति, वसुमिश्र॒ तथा अन्य व्यास्याकारों ने इस कोश की 
ब्यास्या दिखी थी, परन्तु दे प्राचीन टोकाययें आज काछ--कवक्ित हैं । 
बह टीका कारिका के साथ साथ भाष्य की भो टीका है, परन्तु 
बसुबन्धु का यह भाष्य मूुरूसंस्कृत में डपछन्च होने पर भी अमों तक 
भ्प्रकाशित है । अतः 'स्फुटार्था! की अनेक बातें भस्फुट द्वी रद्द जाती दे । 
यह ग्रल्थ बड़ा अनमोत्ष हे । इसी की सहायता से कोष का रहस्योद्धाटन 
होता दे । भाचीन मतों के उदलेख के साथ साथ यह , अनेक शातब्य 
ऐतिहासिक वृत्तों से परिपूर्ण है१ । 

सौन्नान्तिकों की उत्पत्ति वेभाषिकों के अनन्सर प्रतीत होती है, क्योंकि 
इमके अधान सिद्धान्त वेसाषिक ग्रन्थों की वृत्तियों में ही यत्न तन्न डप- 
रूव्घ होते हैं। वसुबन्धु ने अभिघमंकोष की कारिका में शुद्ध वेभाषिक 
मत का प्रतिपादन किया है, परन्तु कोष के भाष्य से कतिपय सिद्धान्तों 
में दोषोटाटन कर उनका पर्थाप्त खणदन किया है। ये खण्डन सौतान्सिक 
इष्टि-बिन्दु से ही किये गये प्रतीत होते हैं। इमने पहले ही दिखकछाया 
है कि इस सशदन के कारण दी संघभद्र ने--छो कट्टर वेभाषिक थे---अपने 
अनन्‍्यों में वसुबन्धु के मत की विरुद्ध आलोचना की दे परन्तु सोन्नान्तिक 





१ इसके दो संस्करण दैं--(१) लेनिनग्राड का संस्करण नागरी में है + 
परन्तु अधूरा है ( २ ) जापान का सस्करण रोमनलिपि में पूरा ग्रन्थ | 


श्प््र बोद्ध-दर्शन 


मतानुयायों बशोमित्न ने इनके समर्थन में भपवी “स्फुदाथां शत्ति' किसी 
है। यही कारण दै कि दोनों मर्तों के सिदान्त साथ साथ डह्किखित 
सिक्षते हैं । 

सौतब्रान्तिकों का विचित्र इतिहास चीनी भरभ्थों की सहायता से 
थोड़ा बहुत मिलता है | हुएनपांग के पट्ट शिवयों में से एक शिष्य का 
सौन्रान्तिक "में औश्को! था। इनकी रचना “विशक्तिमात्रतापिदि? को 
उपसम्प्रदाय हा है। हसके आधार पर सोौन्नान्तिकों के भन्‍्तगंत सीथ 

सम्प्रदायों का पता हमें चछता है--- 

(१) कुमारलात-शूछाचार्य के नाम से विख्यात थे तथा उनझे प्रधान 
शिष्य 'मूललसौश्नान्तिक' कहलाते थे । प्रतीत होता है कि कुमारछात के 
शिष्यों में रनके मुख्य धिद्धान्त को छेकर गहरा मतभेद था । 
श्रीकात उनके शिष्य होने पर नवीन मतबाद्‌ को लेऋर ग्रुु 
से भछग दो गये थे । श्रीकात के शिष्य गण कुमाररछात के सिद्धान्ता- 
जुयायियों को 'दाष्टरॉन्तिक' नाम से पुकारते थे। कुमारछात को 
“ष्टाम्त पंक्ति' के रचयिता होने के कारण “दाष्टॉन्तिक' नाम से अभिद्वित 
करना युक्तियुक्त दी है । हु 

(२) भोढात--है शिष्य अपने को केवल सोत्रान्तिक मानते ये । 
अ्रीछात का यह सम्प्रदाय कई अंश में पूथे से भिन्न पा। ये लोग भएने 
को विशद्‌ सिद्धान्त के अजुयायो होने से 'सौत्रान्तिक! नाम्न से पुकारते थे । 
इन्होंने अपने प्रतिपक्षियों को उपाधि दार्ष्शन्तिक' दी थी ज्ञो सम्भव: 
अनादुर सूचित करती दे । 

(३ ) एक तीखरा सम्प्रदाय भी था शिक्षकों कोई विशिष्ट संज्ञा 
नथी। 

इस कथन पर ध्यान देना आवश्यक है। बोद सम्प्रदाय में प्रत्यक्ष 
तथा श्रुति में एक को महत्त्व देने वाले साम्प्रदायिकों को कमी नगभी। 
कुछ छोर प्रत्यक्ष को मद्दत्त्व देते थे, पर अन्य छोग बुद्ध के हाश प्रकदित 


-दाष्ट्रीन्तिक 


ऐतिहासिक विवरण ... रपरें 


सिद्धान्त (श्रुति ) को श्मघिक आदर लेने को ड्ह्यत थे। बाह्मण 
दाश॑निकों में भी ऐसा मतवाद दोख पड़ता है। प्रत्यक्ष तथा श्रुति के अनु- 
थायी भिन्न रे हुभा करते थे। अत्यक्ष को दूसरी संशा है--इृष्टि । 
दृष्टि या इष्टान्त को महत्व देने वाछे भायाय के शिष्य दष्ट्रान्तिक कहलाये 
झौर केवल भुति, सूत्र या सू श्रान्त को ही प्रामाणिक मानने वाले छोग 
सौत्रान्तिक नाम से अभि्तित किये गये । परन्तु दोनों ही एक ही मूछ- 
सम्मदाय--सर्वास्तिबाद की दो विभिन्न अथच अनेक तथ्यों में समान, 
झास्रायें थी। एक भन्‍्तर यह भी जान पढ़ता है कि दु्ष्टन्तिक कोग 
इच्टान्त, जातक अथवा अवदान को धार्मिक खूछ अन्थों का अंग मानते 
थे, परन्तु सोश्रान्तिकों की दृष्टि में ६न अन्थों को इतना प्राघान्य नहीं 
दिया जाता था। दाष्टान्तिक तथा सौन्नान्तिक के विभिज्ञ मतवाद विस्तृत 
भ्रष्ययन तथा मनन के निमित्त झावद्यक विषय हैं३। सामग्री के न 
होने ले इनकी विशेष जानकारी हमें नहीं है । 
(ख) सिद्धान्त 
सत्ता के विषय में सौम्नान्तिक छोग सर्वास्तिवादी हैं भर्थाव्‌ उनकी 
इष्टि में धर्मों की सत्ता साननोय है। वे केवछ चित्त (या विज्ञान ) 
४“ की डी सत्ता नहीं मानते, प्रध्युत बाह्य पदार्थो' को भी सत्ता स्वीकार 
करते हैं। अनेक प्रमाणों के बद्ध पर वे विशानवाद का खण्डन कर अपने 
मत को प्रतिष्ठा करते हैं । 
विज्ञानवादियों की यह मान्यता है कि विशान ही एकमात्र सत्ता 
है, वाह्य पदार्थ की सत्ता मानना आन्ति तथा कक्पना पर भाधित है| 
झार्थ इस पर सौब्ान्तिकों का श्राक्षेप है कि यदि बाह्य पदार्थ 
अफ की सत्ता न मानो जायगी, तो उनकी काहपनिक स्थिति 
की भी समुचित ब्थाख्या नहीं की जा सकती । विशान- 


१ द्रष्यब्य डा० प्रिजलुस्की का एतदविषयक लेख [[तीदधा 
प्र[७०१००। (१०००८ए 4940 ए?9, 246-28 4, 





पड '.... बौद्ध-दर्शन 
-धादियों का कहना है कि आरित के कारण डी विज्ञान थाहा पदार्थों के 
समान प्रतीत होता है। यह सारुय की प्रतोति सभी सयुक्तिक है जब 
बाह्य पदार्थ वस्तुतः विधमान हों, नहीं तो जिस प्रकार “वन्ध्यापुत्र के 
समान”! कहना निरथंक हैं उसी प्रकार अविद्यमान “बाह्य पदार्थों के 
समान” बतकाना भी भअर्थश्वून्य है 

विज्ञान तथा याह्य घस्तु की समकाल्िक प्रतीति दोनों की एकता 
बतकाती है, यह कथन भी यथार्थ नहीं । क्योंकि आरम्भ से दी जब दम 
घट का प्रत्यक्ष करते हैं, तब घट की प्रतीति बाह्य पदार्थ के रूप में होतो 
है तथा विशान आान्तर रूप में भ्रतोत होता है। जोक-ब्यवद्वार बतछाता 
है कि ज्ञान के विषय तथा ज्ञान के फल में अन्तर होता है॥ । घट के 
ब्रतीतिकाक में घट प्रत्यक्ष का विषय है तथा उसका फल्ष अनुश्यवसाय 
( मैं घटज्ञान वाला हूँ--ऐसी प्रतोति ) पीछे होतो है। अतः विशान 
सथा विषय का पार्थक्य मानता न्यायसंगत है। यदि विषय और विषयोी 
की अमेद्‌ करपना मानी जाय, तो "में घट हूँ? यह प्रतोति होनी चाहिए । 
विषयी है--भट्ट ( मैं ) भर विषय है घट। दोनों की एक रूप में 
अभिन्न प्रतीति होगी, परन्तु छोक में ऐसा कभी नहीं होता । अत: घट को 
विज्ञान से एथक्‌ मानना चाहिए । यदि समग्र पदार्थ विशानरूप हो हां, 
हो इनमें परस्पर भेद किस प्रकार माना जायेगा। घड़ा कपड़े से मिन्न 
'है, परन्तु विशानवाद में तो एक विज्ञान के स्वरूप होने पर रन्हें एकाकार 
होना चाहिए। अतः सोत्रान्तिक सत सें बाह्यजगत्‌ की सत्ता उतनी ही 
प्रामाणिक और अज्जान्त है जितनी आन्तर जगत्‌ की--विशान की । इस 
सिद्धान्त के प्रतिपादन में सौत्रान्तिक वैभ।विक्रों के भनुरूप ही हैं । परन्तु 
बाद्ाथ की प्रतीति के विषय में डनका विशिष्ट मत है । 

(१) वैभाषिक छोग वाह्य-अर्थ का प्रत्यय मानते हैं। दोषरदित इन्द्रियों 


१ ज्ञानस्य विषयो झ्न्यत्‌ फलमन्यदुदाहनतम्‌ । 


ऐतिहासिक विवरण र्श्४ 


के द्वारा बाह्य-भर्थ की जैसी प्रतोति हमें दोतो है बह वैल्ा ही है, परन्तु 
सौश्रान्तिकों का दस पर भाक्षेप है। जब समग्र पदार्थ 
जणिक हैं, तब किसो भी चच्तु के स्वहूप का प्रत्यह संभव 
नहीं है। मिस चरण में किप्ती वध्तु के साथ मारो इरिद्र्यों 
का सम्पक होता है, उस कण में वढ़ वस्तु प्रथम क्षण में उत्पन्न होकर 
अतोत के गर्म में चछी गईं रहती है। केवक तज्जन्यसंवेदन शेष रहता 
है। अत्यक्ष होते ही पदर्था' के नीछ, प्रीत आादिक चित्र चित्त के पट पर 
सिंच जाते हैं। यद्द जो मन पर प्रतिबिम्ब उत्पन्न द्वोत। है उस्ती को चित्त 
देखता है ओर उप्हे द्वारा वह उपझे उत्पादक बाहरी पदाथों' का 
अनुमान करता है॥ । अतः बाह्य भर्थ की सत्ता प्रत्यक्ष गम्य न दहोहूर 
अनुमान गम्य है, यही सौन्रान्तिकबादियों का खबसे प्रसिद्ध सिद्धान्त है। 

(२ ) ज्ञान के विषय में ये स्वतः प्रामाण्यवादी हैं। हनका कहना 
है कि बिस प्रकार प्रदीप अपने को स्वयं जानता है उसी प्रकार शान 
भी अपना संवेदन झाप द्वी आप करता है । इसी का नाम दे “स्वसंविक्ति! 
या 'संवेदन?! । यह सिद्धान्त विज्ञानवादियों को संमत हैं । इसमें कोई 
आश्रय नहीं, क्योंकि सोब्रान्तिकों के अनेक सिद्धान्त विशानवादियों ने 
अहण कर किया है । 

(३ ) बाइरो वस्तु विद्यमान अवश्य रहती है ( वस्तु सव्‌ ) परन्तु 
सौत्रान्तिकों में यह मतभेद की बात है कि उप्तका कोई आकार होता है 
या नहीं । कुछ कोगों का कद्दता हैं कि बाह्य वस्तु्ों में स्वयं अपना 
आकार होता है। कुछ दाए्यंनिकों को सम्मति में वस्तु का आकार बुद्धि के 
द्वारा निर्मित किय। जाता है। जद ही आकार को पदार्थ में संनिविष्ट 


याहयाथ की 
अनुमेयता 








२१ नीलपोतादिभिश् चनैजुंद्ध थाकारेरिदान्तरेः | 
सौत्रान्तिकमते नित्यं बाह्यार्थस्त्वनुमोंयते ॥ 
--ख्वंसिद्धान्तसंग्रह प्रृ० १३ | 
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करती है । तीसरे प्रकार के मत में ऊपर लिखित दोनों मतों का समन्वय 
किया गया हे । उसके अनुसार वस्तु का आकार उभयात्मक होता है। 

(9) परमाणुवाद के विषय में भो सोन्रान्तिकों ने अपना एक विशिष्ट 
मत बना रक्‍क्ला है। उनका कहना है कि परमाणुओं में किसी प्रकार 
के पारस्परिक स्पर्श का अभाव होता है। स्पर्श उन्हीं पदार्थो' में होता है 
जो अवयब से युक्त होते हैं। छेखनी और हस्त का स्पश होता है क्योंकि 
दोनों सावयव पदार्थ हें। परमाणु निरवयव पदार्थ है। झतः एक 
परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ स्पश नहीं द्वो सकता। यदि यह 
स्पद्दो होगा तो दोनों में तादार्य हो जायेगा, जिससे अनेक परमाणओं के 
संघात होने पर भी उनका परिमाण अधिक न हो सकेगा । अतः परमाण 
में स्पर्श मानना उचित नहीं है । परमाण के बीच में कोई अन्तर नहीं 
होता । अतः वे अन्तरद्दीन पदार्थ हैं । 

(५ ) विनाश का कोई द्ेतु नहीं है। प्रत्येक वस्तु स्वभाव से ही 
बिनादा धसंशीर है । यह अनित्य नहीं है वढ्कि जृणिक है। उत्पाद का अर्थ 
है अभृत्वाभावः ( भर्थात्‌ सत्ता घारण न करने के अनन्तर भन्तर स्थिति ) । 
धुद्रछ ( आत्मा ) तथा भाकाश सत्ताह्दीन पदार्थ हैं। बस्तुतः सध्य नहीं 
हैं। क्रिया, वस्तु तथा क्रिया काल में किचितूमात्र भी अन्तर नहीं है । 
यस्‍्तु असत्य से उत्पन्न होती हैं। एक क्षण तक अवस्थान घारण करती 
है और फिर छीन हो ज्ञाती ह। तब भूत वथा भविष्य की सत्ता क्यों 
सानी जाय । 

(६ ) वैभाषिक रूप को दो प्रकार का मानते हैं; । (३ ) वर्ण 
( रंस ) तथा ( २ ) संस्थान ( भाकृति )। परम्तु सौन्नान्तिक रूप से 
ब्ण का ही अर्थ छेते हैं । संस्थान को डसमें सम्मिलित नहों करते। यही. 
दोनों में अन्तर है ! 





१ रूप॑ द्विघा विंद्यतिघा--अभिषर्मकोष १॥१० 
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(० ) प्रत्येक कसतु दुःख उत्पत्ष करने वाक्षो है। बहाँ तक कि सुख 
और वेद्ला भो दुःश ही टत्पक्ष करती हैं । इसलिए सौश्नान्तिक छोगों के 
मत में समस्त पदार्थ दुःक्षमम हे । 

(८) इनके मत सें अतीत ( भूत ) तथा अनारात ( भविष्य ) 
दोनों झून्य हैं। । वर्तमान ही काछ सत्य है। काछ के विषय में इस 
प्रकार पैशाषिकों से इनका पर्याप्त मतभेद है । वैभाषिक छोग भूत, वर्तमान 
तथा अविष्य तोनों काक के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। परन्तु 
सौश्रान्तिक मत में बतंमान कातज़ की ही सर सानी जाती दै । 

(३ ) निवांण के विषय में सौन्नान्तिक मत के भाचाये श्रीरन्ध का 
एक विशिष्ट मत था कि 'प्रतिसंख्यानिरोध! तथा “'अभ्रतिसंख्यानिरोध” में 
किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। प्रतिसंस्यानिरोध का जथ है प्रशा- 
नियन्धन, माविक्केशानुत॒पत्ति भ्र्थात्‌ श्रश्मा के कारण भविष्य में उत्पन्न 
होने वाढे समस्त क्छेशों का न होना। अप्रतिसंख्यानिरोध का अर्थ हे 
बलेशनिब् त्तिमूद्कषक दुःखानुत्पत्ति अर्थात्‌ क्लेशों के निदृत्त हो जाने पर 
दुःख का उत्पन्न न होना | क्लेशों की निश्ृत्ति के ऊपर दी दुःख भर्थात्‌ 
संसार को अलुत्पत्ति अवछम्बित है। अतः क्छेश्ा का उत्पन्न न होना 


संसार के उत्पन्त न होने का कारण है । आ्रोक्षब्य की निर्वाण के विषय में 
यही कक्पना है । 


( १० ) धर्मा का वर्गीकरण--सौत्रान्तिक मत के अनुसार धर्मोा' 
का एक नथीन वर्गोकरण है। कहाँ वेभाषिक छोग ७५ घम्म मानते हैं 
व्तैर विशानयादी पूरे १०० धम मानते हैं, वहाँ सौत्नान्तिक केवक्क ४३ घ्म 
स्वीकार करते हैं। यह वर्गीकरण शाधारणतया उपकब्ध नहीं होता। 
सो भाग्यवश तामिक देश के अरुणन्दीशिवाचये ( १२७५-३३२५ ईं० » 

हारा छिखित 'शिवशानसिद्धि चर' मामक तामिछ ग्रन्थ में यद्द वर्गीकरण 


३ तथा सौत्रान्तिकमवेज्तीतानागत झून्यमन्यद्शून्यम | 


“माध्यमिक दृत्ति पु० ४४४ । 
श्ज 


रद बौद्ध दर्शन 


उपछब्ध होता है? । प्रमाण दो प्रकार का है---प्रत्यक्ष और अजुमान। 
अरूप ( ह ) निर्वाण (४ ) ब्यवद्दार । रूप दो प्रकार का होता है-- 
डपादान और ठपादाय, जो प्रत्येक ४ प्रकार का होता है। उपादान के 
अन्तर्गत पृथ्वी, जन्ल, तेज तथा वायु की गणना है तथा उपादाय में 
रूढता, भाकर्षण, गति, तथा उष्णता इन चार चर्मो की गणना दे । 
अहूप? भो दो प्रकार का होता है--चित्त और कम । निर्वाण दे। प्र कार 
को है--सोपधि झोर निरुपधि । व्यवहार सी दो प्रकार का द्ोता है -- 
सत्य औौर असत्य । इस सामान्य वर्णव के अनन्तर ७३ धर्मों का वर्गों 
करण इस तरह है-- 
($ ) रूप++८ ( ४ शपादान + ४ उपादाय ) । 
(२ ) बेदना 5 ३ ( सुख, दुःख्ल, न सुख न दुःख )। 
( ३ ) संशा 5 ६ ( ५ इन्द्वियाँ तथा ३ बित्त )। 
(४ ) विज्ञान + ६ ( चक्छु, शोत्र, प्र/।ण, रसन, काय तथा मन ) 
--इहन इन्द्रियों के चिशञान । 
(५ ) संस्कार ८ २० ( १० कुशल --१० अकुशछ )। 
( ग) सर्वास्तिबाद का समीक्षण 
सर्वास्तिवादियों के सिद्धान्तों को समीक्षा अनेक भाचायों' ने को हें । 
आदूरायण ने ब्ह्सूत्र के तकपाद (२।२ ) में हसको बढ़ी मार्मिक 
आलोचना की है। शहुराचाय ने अपने भाष्य में इस 
सम्रीक्षा की युक्तियों का बढ़ा ही भब्य प्रदर्शन किया है । 
क्षबौद्ध दाक्षनिकों ने अपनों डेगक्ो बौद्धमत के सबसे 
दुर्बक अंश पर रखी है । वह दु्बछ अंश है संघातवाद । सर्वास्तिवादियों 
को इष्टि में परमाणओं के संघास से भूदमोतिक जगत्‌ का निर्माण दोता 


संघात- 
निरास 


१--पआलम्बनपरी छा ( अड्यार संत्करण ) पू- $ १६-१८ | 
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है और पश्चस्कन्थों से आान्तर जगत्‌ ( चित्त-लैत्त ) की रचना होतो है । 
खुंत तथा चित्त दोनों संघातमात्र हैं। भूत परमाणुओं का संघाव है। 
ओर चित्त पन्‍्चस्कृत्थाघोन होने से संघात है। सबसे बढ़ी समस्या है 
इन समुदायों की सिद्धि। चेतन पदार्थो' का संवात-मेछन युक्तियुक्त है, 
परन्तु यहाँ समुदायों द्रव्य ( अणु तथा संता ) अचेतन हैं। ऐसी 
परिस्थिति में समुदाय की सिद्धि नद्ीीं बन सकतो। चित्त अथवा विशान 
इस संघात का कारण नहीं माना जा सकता । देह होने पर विज्ञान का 
का छद॒य होता है और विशान के कारण देहात्मक संघात उत्पन्न होता 
है। ऐसी दुशा में देद विशान पर भवत्नम्बित रहता है और विज्ञान देह 


पर । फलतः अन्‍्योन्याश्रय दोष से दूषित द्ोने से यह पक्ष 


हओ- समीचोीन नहीं है। स्थिर संघातकर्ता को सत्ता बुद्धधमं में 
हे मान्य नहीं है जो स्वयं चेतन होता हुआ इन अचैतर्नों को 
का अभाव 


एक साथ संयुक्त कर देता। चेत्रनकर्ता के अभाव में पर- 
माणुओं के संघात ोने को प्रवृत्ति निरपेज है भर्थात्‌ बिना किसी भपेज्ञा 
( आवश्यकता ) के ही ये समुदायी प्रद्धत्ति उत्पन्न करते हैं, सब तो हस 
प्रदृत्ति के कभो न बस्द होने को भापत्ति डठ स्ड़ी .होतोी है। साधारण 
नियम तो यही है कि कोई भी प्रव्कत्ति किसी भपेक्षा के किए होती है। 
प्रवत्ति का कर्ता चेतन होता है। जब तक उसे उसकी आवश्यकता 
बनी रहती है तव तक यह कार्ष में मदृत्त रहता है। अपेक्षा को समाप्ति 
के प्ाथ ही प्रवृत्ति काभी विराम हो जाता है । परन्तु अचेत्ों 
के लिए अपेक्षा कैसी ? अतः सर्वास्तियादी मत में प्रश्गसि के कहीं भी 
समाप्त होने का अवसर ही नहों आावेगा, ज्ञों ग्यवहार से निताग्त 
विदेश है । 


विज्ञानवादी कह सकते हैं कि झ्राठ्य विशान ( समस्त विज्ञानों का 
अयडार ) इस संघात का कतों हो सकता है। पर प्रश्न यह है कि यह 


२६० औओद्ध-दर्शन 


- झार्ूय- जियविशान-सम्तान सस्तानियों से मिन्न हैया जमिन्न ! 
विज्ञान की भिन्न होकर वह स्थिर है या झणिक ? यदि वह स्थिर माना 
समीक्षा चिया तो वेदान्ताशुसार आत्मा की कछएपना खड़ी हो 
जायगो । अतः भारयविज्ञान को क्षणिक मानना पड़ेगा । 
ऐसो दशा में बह भ्रत्वत्ति उरपक्ष नहीं कर सकता॥ । चृणिक चस्तु केषछ 
एक हो ब्यापार करती है भर यह व्यापार उत्पक्ष होना ( कायते ) है । 
इसके अतिरिक्त तह इशिक दोने से कर हो क्या सकती है? अभिन्न 
डोने पर भी चहद् परमाणओं में संघात नहीं पेदा कर सकती, क्योंकि वह 
स्वयं रुणमान्न स्थायी है । प्रवृति उत्पन्न करने के लिए तो अन्य क्षणों में 
स्थिति मानना पश्चेगा जो सिद्धान्त से विरुद्ध पड़ेगा । 
परमसाणुओं को चइृणिक होने से उनका संघात कथमपि सिद्ध नहीं 
हो सकता । परमाणओं का मेछन परमाणुक्रिया के अधीन है। प्रथमत: 
परसाण से क्रिया होगी, अनन्तर उनका संघात दोगा। 


क्षणिक अथ छाएपनी क्रिया के कारण दोने से क्रिया से पूर्वक्षण में 
परमार में ४ 
है परमाण को रहना चाहिए | ह्रिया के अआधश्रय होने से जिस 
खसंघात 3६ ः 
पर्ंगव / के में क्रिया हो, उस हुण में परमाण की अवस्थिति 


अपेक्षित है। इसी प्रकार मेरन के क्षण में भी परमाणओं 
का अवस्थान आवश्यक हे । यदि मेलम का झाश्रय ही न रहेगा, तो 
मेक्षनरुप प्रधृत्ति हो कैसे उत्पन्न ड्ोगी ! फक्षतः ऐसी परिस्थिति में 
दरसाणुओं का अवस्थान अनेक क्तण्यों शक होमा आवश्यक है | परन्तु 
ज्णिकवादी बौरद्धों को दृष्टि में पेसो स्थिति सस्भव नहीं है। अतः 
क्ृणिक परसाणुओं सें सिथर परमाणुण्षों से साध्य मेछन नहीं हो सकता । 





१ “ज्णिकत्वा्युपगमाच्च निर्यापारात्‌ प्रहृत्यनुपपत्ते“ “” शांकर- 
भाष्य | “क्णिकर्प जन्मातिरिक्त ब्यापारों नास्ति तस्मात्‌ तस्य परमाण्वादि- 
मैलनार्थ' प्रवृत्तिनुपपन्ना छणिकत्वव्याघातादित्यथ: |?” 

“-रक्षप्रभा ( २२१७ ) 
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सिष्कर्ष यह है कि परमाणओं के क्ुणिक होने से तथा संघासकताों किसो 
स्थिर चेतन के अभाव होने से संघात नहीं हो खकता | 
बौद्धमत में अ्रविद्यादि हादुश निदान आपस में कार्मकारण भाव 
चारण करते हुए इस जगत-वाह का निर्वाद करते हैं। इसे भो संघात 
का कारण नहीं साना जा सकृता३ । क्योंकि भरविधादि 
ढाइश- [दान आपत में ही एक दूसरे को उत्रन्न करते हैं। पूर्व 
निदान पू्वेनिदान उत्तरोत्तर निदानों को उत्पन्न करते हैं। डनको 
संधाव का उप्रथ्त्रें इतनी परिमित है। संघात को उत्पत्ति के किए 
कारण ढ्लोई दसरा कारण खोजना चाहिए । पुक प्रदत यह भो है 
कि संघाल का प्रयोजन क्या है?! भोग। परन्तु स्थिरभोक्ता न होने से 
व भोग भोग के छिए ही रह जायगा, दूसरा कोई भी उसे न चाहेवा । 
इसी प्रकार मोक् भी मोक्त के लिए हो रहेग।। यदि भोग जौर मोक्ष 
दोनों के इच्छुछ प्राणी विद्यमान हैं तो उन्हें भोग भोर मोक्ष के समग्र में 
स्थायो दोना चाहिए । परन्तु ऐपी दशा में क्षणिकवाइ को तिलाजकि 
देनी पड़ेगी। अतः धस्थिरभोक्ता के अभाव होने से संघात को घपिद्धि 
नहीं होती । संघात के भभाव में छोकृपात्रा का विनाश उपस्थित होगा । 
अतः बोद्धों का संघ।तवाद युक्ति की कसोटो पर ढोक नहीं डतरता । 
क्षणभद्ज निरास 
जगत्‌ के पदार्थों को क्षुणिक मानने से व्यवहार और परमार्थ की 
डतपक्ति कथमपरि सिद्ध नहों की जा सकती । वस्तुओ्रों के जणिक होने पर 
कोई भी क्रिया फञ्ञ उत्पन्न करने के किये दूसरे क्षण में विधमान नहीं 
रहेगी । फरु की डश्पसि के लिये क्रिया का दूधरे क्षण में रहना निवास्त 
आवश्यक हैं परन्तु बौदढ़्ों के भनुखार क्रिया तो ज्ुणिरु है । इसलिए वह 


१ इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेत्नोष्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ । 
कण सु० १राश8 
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अपने फश्न को उत्पन्न बिना किये ही वह अतीत के गर्भ में विकीन हो 
शाती है। इस दोष का नाम है 'कृतप्रणाश” अर्थात्‌ छिये गये कम का 
भाकझ । क्रिया के बिना किये हुए प्राणी को स्वयं बिना किये हुए कर्मों” 
के फछ को भोगना पढ़ता है। इस दोष का नाम दे “अकृतकर्म सोग ।* 
सब-भज्ञ का दोष भी इसी प्रकार जागरूक है। प्राणियों का जन्म इस 
जगत्‌ में कर्समफछ के भोगने के लिए ही होता है। परन्तु प्राणी तो 
छणिक ठहरा । जिस काय को उसने किया है उसके भोगने का उसे 
अवसर ही नहीं मिलेगा । फलत:ः उसमें उत्तरदायित्व का अभाव सिद्ध 
होगा; जिससे संसार की उस्पत्ति के छिये ही कोई कारण उपयुक्त नहीं 
जान पदता । अतः चुणिकवाद के मानने के कारण संसार के भंग होने 
का ही प्रसंग डपस्थित होगा । मोक्ष सिद्धान्त को भी इससे गददरा धक्का 
पहुँचता है। इछधधर्म भोक्ष प्राप्ति के छिये अष्टाज्षिक मार्ग का विधान 
करता है। परन्तु कफ के च्णिक होने पर मोक्ष की प्राप्ति द्वी सुलर्रा 


संभव है | तथ निर्वाण की प्राप्ति के लिये मार्ग के उपदेश करने से क्लाभ 
ही क्‍या होगा ? 


सएति-भंग्र भी क्षणिकवाद फे निराकरण के लिये एक प्रव्ञ व्यावहारिक 
प्रमाण है । द्योगों के अनुभव से दस जानते हैं कि स्मरण करने वाछा तथा 
अनुभव करने वाछा एक ही व्यक्ति होना चाहिए । पदार्थ का स्मरण वही 
करता है जिसने उसका अनुभव किया है। मथुरा के पेड खाने 
के स्वाद का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कभी 
उसका भास्वाद्‌ लिया हो। परन्तु क्णिकवाद के मानने 
पह यह स्यवस्था ठीक नहीं जमती । क्योंकि किसी वस्तु को आज स्मरण 
कश्मेवाका देवदतत अद्यतनकाछिक ( भ्राज के साथ ) संधंध रखता दै 
और करुठ उसका अनुभव करनेवाछा देवदृत्त पूचे दिन कालिक संबंध 
रुरूता है। देघदस ने कझ अनुभव किया और भ्राज घह उसका स्मरण 
कश्ता है। च्णिकवाद के मानने से अनुभव करनेवाले तथा स्मरण 


स्तृति की 
अव्यवस्था 
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करनेवाले देवदस में एकता सिद्ध नहीं हुईं। जिस देवदत्त ने क्नुभव 
किया वह तो अतोत के गर्भ में विदोन हो गया और जो देवदत टुसका 
स्मरण कर रहा है जह वर्तमान काछ में विधमान है। दोनों की मिश्षता 
स्पष्ट है। ऐसी दशा में स्मृति जैसे लोक-प्रसिद्ध मानस व्यापार की 
व्यवस्था ही नहीं की जा सकती । अतः छकौकिक तथा शास्त्रीय डभय 
इत्टियों से ज्णिकवाद तक की कसौटी पर खरा नहीं उतरता३ । 
चज्णिकवाद के अम्लोकार करने से घामिक विषयों में भुयसी भनवस्था 
फैल आयेगी, इस बात का स्पष्ट अतिपादन जयन्तभट्ट मे न्‍्यायमजरो में 
बड़े हो घुभते धान्दों में किया है। उनका कद्दना है कि जब फछ भोगने 
के छिये भाव्मा ही नहीं दे तो स्थग की प्राप्ति के किये चैत्य की पूजा 
करने से क्या झाभ ? जब संस्कार क्षणिक हैं तो अनेक वर्षो तक रहने 
वाल्टे तथा युग-धुग सक जओीनेयाले घिहारों को बनाने को क्‍या भावश्यकता 
है । जब सब कुछ शून्य है तब गुरु को दक्तिणा देने का उपदेश देने से 
बया लाभ ? सच तो यह है कि बौद्धों का चरिश्र अश्यन्त अद्भुत है तथा 
यह दम्भ की पराकाध्ठा है--- 
“नास्त्यात्पा फलमोगमात्रमथ च स्वर्गाय चैत्याचनं; 
संस्काराः चछ्णिका युगस्थितिझ्तश्वेते विहाराः कंताः । 
सर्व! शून्यमिदं बसूनि गुरबे देहीति चादिश्यतेः 


बौद्धानां चरितं किमन्यदियतो दम्भस्य भूमिः परा ॥”? 
--न्यायमझ्नरी हु० ६९ 


१ इसीलिए इतने दोषों के सद्भाव रइने पर हेमचन्द्र ने क्षणिक- 

बाद को मानने वाले बौद को ठीक ही 'महासाहसिक? कहा है। 

कृतप्रणाशाकृतकर्ममो गमवप्रमोक्ष स्पृतिभज्ञदीषान । 

उपेक्ष्य साज्षात्‌ क्षणमद्ञमिच्छन अहो महासाहसिकः परस्ते ॥ 
अयोगब्यवच्छेदकारिका? श्लोक १८ | 





विज्ञनवाद 


“चित्त प्रवर्तते चित्त चित्तमेव विभुच्यते । 
चित्त द्वि जायते नान्यश्ित्तमेव निदुध्यते ॥” 


ढंकावतारसूत्र गाथा १४४ । 


सप्तदश परिच्छेद 
विज्ञानवाद के आचाय॑ 


योगाचार मत बोदडूदर्शन के विक्ात का एुक महस्पपूर्ण णंग समस्धा 
जाता है । इसही दाशनिक दृष्टि शुद्ध-प्रत्यपवाद ( आाइडियबज्ोजूम ) को 
नापिकरेंग है। आध्यात्मिक घिद्धान्त के कारण यह विज्ञानवाद 
कहकाता है ओर धामिक सथा व्यावहारिक दृष्टि से इसका 

जाम “गोयाचार” है। ऐतिहासिक दृष्टि से योगाचाश की रुत्पत्ति 
साश्यसिक्षों के अतिवाद स्वरूप में हुईं। माध्यमिक छोग जयत्‌ के समस्त 
पदार्थों को घुन्य मानते हैं । इसो के प्रतियाद में इस सम्प्रदाय को डत्पति 
हुईं | इध् सम्पदाय का कहना है कि जिध बुद्धि के द्वारा लगत्‌ के यढ़ाये 
असत्य प्रतीत ड्ो रहे हैं, कम से कमर उस बद्धि को तो सत्य मायना ही 
पढ़ेगा। इसीकिए बह सम्पदाय “विशान? ( विक्त, मन, बुद्धि ) को 
भुकमात्र सत्य पदार्थ मानता है। इस सम्प्रदाय की छुत्रद्याया में बोड- 
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क्‍्याय का जन्म हुआ । इस मत के अनुयायी भिप्लुनों ने बोद-स्याय का 
खूब ही अनुशोकन किया। इसके बढ़े-धढ़े झ्र/चार्य लोगों ने विज्ञान को 
ही परसारथ घिद्ध करने के लिए बढ़ी ही डरचक्रोटे को पआ्ाध्यात्मिक 
पुस्तकें छिक्लीं। ये पुस्तक भारत के बाहर चोनदेश में खूब फैशी भोर 
वहाँ को जाष्यात्मिक बिन्ता को खूब अग्रसर किया। इसी योगाचार 
मत का पहले इतिहास प्रस्तुत किया जायेगा और इसके अबन्तर 
दाशेनिक सिद्धान्त का वर्णन होगा । 


१-मैत्रेयनाथ--जिशानवाद को सुदढ॒दाशंनिक प्रतिष्ठा देने घाले 
भाये अश्ृंग को कौन नहीं जानता ? हनके ऐसा उच्चक्ोटि का विद्वान बौद्ध 
दर्शन के इृतिद्दास में विरका ही होगा । भव तक विद्वानों की यही घारणा 
रदी है कि भाये असंग हो विज्ञानवाद के संस्थापक थे | परन्तु आजकल 
के नवीन अजुसंघान ने हस घारण। को ऋानत प्रमाणित कर दिया है। 
बोदों की परम्परा से पता चकता है कि सुबित स्वर्ग में भविष्य कुद 
मैश्रेय को कृपा से असंग को भनेक ग्रन्थों की स्फूति प्राप्त हुईं । इस 
परम्परा में ऐतिहासिक तथ्य का बोज प्रतोत द्वोता है। मैश्रेयया मैत्रेयनाथ 
स्वयं ऐतिहासिक ब्यक्ति थे, जिन्होंने योगायार की स्थापना की और 
असंग को हस मत की दीक्ता दी । अतः मैश्रेयनाथ को ही विज्ञानवाद 
का प्रतिष्ठापकफ मानना न्याय संगत प्रतीत होता दे | 


भाये मेत्रेय ने अनेक ग्रन्थों की रचना संस्कृत में की । परस्तु दुःख 
है कि एक, दो प्न्थों को छोड़कर हनके ग्रन्थों का परिचय मूल्ष संस्कृत 
में न मिलकर तिब्वतीय भर चीनी अनुवादों से दी मित्रता है। भोट- 
डेशोय विद्वान्‌ वुस्तोन ने अपने “दोदूघर्म के इतिहास” में इनके नाम 
से पाँच ग्न्धों का डक्‍्लेख किया दे । 


(१ )--महायान सूत्नालंकार--लात परिष्छेद्ों में ( काशिका 
-भाग केवक ) 
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(२)--धधर्मघधर्मंता विभंग-- ) सूछ संस्कृत में अनुपकब्ध; 
(३)--महायान-उत्तर-तन्त्र- ह तिब्वती अनुवाद प्राप्त । 
४--मध्यान्त विभंग या भध्यान्त विमाग । 
यह प्रन्थ कारिका रूप में था जिसकी विस्तृत व्याख्या आचार्य 

वसुबन्धु ने की । इस भाष्य की टीका वसुवन्धु के प्रमुख शिष्य झाचार्य 

स्थिरसति ने को । सौभाग्य से कुछ कारिकायें मूल संस्कृत में भी उप- 
कब्घ हुई है। ।--- 

(४ ) अभिसमयालंकारकारिका--इस अन्थ का पूरा नाम 
अभिप्तमयालंकारप्रज्ञापारमिताउपदेशशास्त्र! है। इस ग्नन्‍्य का विषय 
है प्रशापारमिता का वर्णन अर्थात्‌ उस मार्ग का वर्णन जिसके 
द्वारा घुद्ध निर्याण को भ्राप्ति करते हैं। निर्वाण के सिद्धान्त के प्रतिपादन 
में यह पअन्थ भद्टितीय माना जाता है। इस ग्रन्थ में भाठ परिच्छेद 
है जिसमें ७० विषयों का वर्णन है। इस अन्थ की मद्दत्ता का परिचय 
इसी थात से छृणथ सकता है कि इसकी संस्कृत तथा तिब्बतीय भाषा 
में छिखी गईं २१ टीकायें उपलब्ध हैं। कारिकाओं के श्रत्यन्त संक्षिप्त 
होने के कारण से यह ग्रन्थ भत्यन्त कठिन है। संस्कृत में लिखी गई 
इस भग्थ की प्रसिद्ध टीकायें ये हैं ( ५ ) भाय॑ विमुक्तसेन-- जो व्सुकषनन्‍्धु 
के साचात्‌ शिष्य थे--की लिखी हुई टीका । (२) भवदन्स विम्युक्ति- 
सेन--ये भाये विमुक्तसेन के शिष्य थे (६वीं शताब्दी )। (३) 
आचाय हरिभद्र ( नवसी-शताब्दी ) इनकी टीका का नाम है अभि- 


१ इस ग्न्य के प्रथम परिच्छेद को तिव्वतीय भाषा से पुननिर्माण 
कर विधुशेखर भद्टाचार्थ तथा डा० तुशी ने कलकत्ता ओरियम्टल 
सीरीक्ञ नं० २४ ( १६३२ ) में छुपवाया है। इस अन्थ का पूरा अनु वाद 
डा० चेरवारकी ने अंग्रेजी में किया है-- बिब्लोष्थिका बुद्धिका नं० ३० 
ढेनिनग्राड ( रूस ) १९३६ | 
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समयालंकारालोक' | तिव्वतीय परम्परा के अनुसार आर्य विमुक्त- 
सेन और हरमह पारमिता के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता और विवेचक माने 
जाते हैं।। सौमाग्यवश यह भाछोक मूल संस्कृत में उपलब्ध है तथा 
प्रकाशित भी छुआ हैर | यह ग्रन्थ 'अमिसमयालंकार” पर टीका दोने के 
अतिरिक्त 'अष्टाहसख्रिका प्रशापारमिता? पर भी टीका है। तिब्बत में 
इस ग्रन्थका गाढ़ अध्ययम तथा अनुशीलन भआज्ञ भी होता है। 
योगाचार के धार्मिक रहस्यवाद की जानकारी के लिए यह ग्रन्थ नितान्त 
उुपादेय है। डा० तुशी को आये विम्क्ततेन की व्याख्या का कतिपय 
अंश भी प्राप्त हुआ है । 
२ आये असंग-- 

योगाचार सम्प्रदाय के सबसे प्रस्िदझ आचाये आये भंग 
मेत्रेयनाथ के शिष्य ये । इस शिष्य ने अपने अन्‍्थों से इतनी प्रसिद्धि प्रा 
कर छी कि विद्वानों ने भी इनके गुरु के श्रस्तित्व को भ्रुल्ना दिया। 
इनका व्यापक पाण्डित्य तथा अलौकिक व्यक्तित्व इनके ग्रन्थों में स्वेत्र 
परिकद्धित होता है। ६ नका पूरा नाम बसुबन्धु असंग! था। ये 
भाचाय वसुबन्धु के ज्येष्ठ श्राता थे। लत्नाटू समुद्रगुप्त के समय 
(४ थीं शताब्दी ) में इनका आाविर्भाव हुआ था। विज्ञानवाद की 
प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा तथा प्र झ्लुत्व के प्रधान कारण भार्य॑ असंग दी थे। अपने 
भनुज वसुबन्धु को वेभाषिक मत से हटा कर योगाचार मत में दीक्षित 





१ इस अन्य का संस्कृत मूल संस्करण “बिब्लोथिका बुद्धिका! न० 
२३ (१६२६) में डा० चेरवास्‍्की के सम्पादकत्व में निकला है तथा इसकी 
समीक्षा डा० ओ्रोबरमिलर ने &जशत्र3 ए &0कांड्था4ए०थियट्था9 
० 'ंए८ए७१ नाम से निकाला है | द्रष्टन्य--कलकत्ता ओरियन्टल 

। सीरीज नं० २७ 

२ गा० ओ० सी» में डा० तुशी के सम्पादकत्व में प्रकाशित । 
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करने का सारा शेष इश्ह्टी को प्राप्त है। इनके प्रन्थों का विशेष पता 
चोसी भाषा में किये गये अजुवादों से ही चकतता है । 

(१) महायान सम्परिप्रह--हस भ्रन्थ में महायान के सिद्धान्स 
संक्षेप रूप से वर्णित हैं। यह भप्रन्थ मूल संस्कृत में नहों मिखता 
परन्तु इसके तीन चोनी अनुवाद डपरूब्ध हैं |--( १) बुद्धशन्तकृत --- 
ज३१ ईं० ( २) परमाथ--२९३ ई० ( ३ ) हेन्साज्॒ कृत--४०० ई० । 
इस प्रन्थ की दो टीकाओों का पता चछता है जिसमें सबसे प्रसिद्ध टीका 
आचाय॑ पसुवन्धु की थी जिसके तोन भनुवाद चीनी भाषा में 
डुपकड्घ हैं? । 

(२) प्रकरण आयवबाचा-योगाचार के व्यावद्वारिक तथा नैतिक 
रूप को व्याख्या । हन्‍्साड़ ने इसका चीनी भाषा में अनुवाद एगारह 
परिष्छेदों में किया है । 

(३)योगाचार भूमिशास््र-यह प्रस्थ बड़ा विश्याऊकाय है जिसमें 
योगाचार के साधनमार्ग का प्रपाणिक विस्तृत धर्णंन है। विशानवाद 
को “योगाचार? के नाम से पुकारने का कारण यहो ग्रन्थ है। इसका 
केवक एक छोटा झंश संस्कृत में प्रकाशित है। सौभाग्यवश यह पूरा 
विराट ग्रन्थ संस्कृत में राहुक सास्क्ृत्यायन के प्रयरन से उपकब्ध हो गया 
है। इसके परिच्छेदों का नाम 'भूमि' है। अन्य के १७ भृमियों के 
नाम ये हैं--( १ ) विशाव भूमि, (२) मनोभूमि, (६) सवितर्क- 
सविचारा भूमि, (४) अवितर्क विचार मात्र। भूमि (५) अवितर्क- 
अविचारा भूमि, ( ६ ) समाद्विता भूमि ( ७ ) भसमाहिता भूमि, ( ८ ) 
सचित्तका भूमि, (९ ) अशित्तका भूमि, (१०) श्रुतमयी भूमि, ( ११ ) 
चिस्तामयी भूमि, (१२ ) भावनामयी भूमि, ( १३) श्रावक भूमि 


१ इस ग्रन्थ के विशेष बिवरण के लिये देखिये-- 


०? छू. धरष्ह्रात्ग॥ननतत्रत [(हादवपाट 9. (एफ्रा5 वाण्ते 
धार शव छै28 ?, 828 29. 
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(१9 ) प्रत्येकड दू भूमि, ( १५ ) बोचिसत्त्वभूमि ( १६ ) सोपधिका 
भूमि तया ( १७ ) निरुषधिका भूमि | इस ग्रन्थ में विज्ञानबाद के 
सिद्धाम्शों का विशद्‌॒ विवेचन है१ । 

(४ ) मद्दायान पुन्नाठंकार--भल्ंग का यह प्रन्थ विद्ानों में 
विशेष पअपविद्ध है। म्‌क संस्कृत में इसका प्रकाशन भी बहुत पहिले 
टुआ था। इसमें २३ अधिकार (परिच्छेद) हैं । कारिका मैत्रे यनाथ को है 
परन्तु व्याख्या असंग की । विज्ञानवाद का यह नितान्त मोकछिक प्रन्‍्ध 
है जिसमें महायान--सुत्रों का सार अंश संकछित किया गया है२ । 

३ आचार्य वसुबन्धु-- 

वसुबन्धु का परिचय पढ्िले दिया जा चुका है। जीवन के भन्तिम 
काल में भपने जेछ जाता जाय॑ असंग के संसर्ग में झाकर इन्होंने योगा- 
खा।र भत को अहण कर लिया था। सुनते हैं कि अपने पूर्व जीवन में 
छिख्ित महायान को निन्‍्दा को स्मरण कर इन्हें इतनी ग्लानि हुई कि ये 
झपनो जीभ को काटने पर तुर गये थे परन्तु आाय॑ असंग के समझ्षाने पर 
इन्होंने महायान सम्प्रदाय की सेवा करने का भार रठाया भोर पाण्डिस्य 
पूर्ण ग्रन्थों की रचना कर विज्ञानवाद के भण्डार को मर दिया । इनके 
महायान संबंधी प्रन्थ ये हैं--- 

( $ )--सदू में पुषडरीक की टोका--७०८ ई० से छेकर ९३५ ई० 
के बीच चीनी भाषा में अनूदित । 

(२ )--महापरिनिर्षाणसूत्र की टीका--चोनी अलुवाद ही उप- 
छब्घ दे । 





$ ग्रन्थ की विस्तृत विषय सूची के लिए द्रष्टव्य-- राहुछू--दर्शन 
-दिग्दशैन, एू० ७०५-७१४ 

२ डा० सिल्वाँ लेवी के द्वारा १६०६ में पेरिस से प्रकाशित तथा 
फ्रेंच में अन वादित । 
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(६ )--वश्चस्छेविकाप्रशापारमिता की टीका--इसका अलुवाद 
इ८4६ हूँ० से ४३४ के बीच 'वोनी भाषा में अनुवादित। 

(४ )-- विश्प्ति मान्नवासिद्धि---यह विज्ञानवाद की सर्वेध्षेष्ठ दाष्ननिक 
व्याख्या है । हसके दो पाठ ( र८०८7४०० ) उपलब्ध हैं ( $ ) विधिका 
(९) त्रिशिका । विंशिका में २० कारिकाये हैं जिसके ऊपर वसुबन्चु 
ने स्वयं भाष्य लिखा है। त्रिंशिका में तीस कारिकाये हैं जिसके ऊपर 
इनके शिष्य स्थिरमति ने साष्य छिखा है१३। “विशप्तिमान्रतासिद्धि! का 
चीनी भाषा में अनुवाद ह न्खाड़ ने किया था जो भाज भी उपक्षब्ध है। 
शहुरू सोकृध्यायन ने हूस अन्य के कुछ अंश का अनुवाद चीनी से 
संस्कृत में किया है २ । 

४ जाचाये स्थिरसति-- 

आचाय स्थिरमति घसुबन्धु के शिष्य है। उनके चारों शिष्यों 
में आप ही डनके पट्ट शिव्य माने जाते हैं । इन्होंने अपने गुरू 
के प्रन्थों पर महत्त्वपूर्ण ष्या्या छिछी हैं। इस प्रकार भाचाय 
बसुवन्धु के गूद अभिप्रायों को समझाने के छिए स्थिरमति ने 
व्याख्या रचकर आदष्नां शिष्य का ज्वजन्त उदाहरण ग्रस्टत किया है । 
आप चौथी शताब्दी के अन्त में विद्यमान थे। इनके निम्नछिखित 
अन्धों का पता चलता है जिनका अनुवाद तिव्धतीय भाषा में भाज 
भी उपक्तव्ध है :-- 

(१) काइयपपरिवतु टीका--तिब्बतीय जजुवाद के साथ 
इसका चोती अनुवाद भी मिलता है । 


१ इस भ्रन्थ का मल संल्‍्कृत सस्करण डा० सिलवन लेवी ने पेरिस 
( १६२४ ) से निकाला है जिसमें विशिका तथा पत्रिंशिका पर लिखे 
आष्य भी सम्मिलित हैं । 

२ [0फाओे 06 छल्काक्त दी 0558 र०बट्थ्ाण 50००. 
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(२ ) सूत्रालंकारवृत्तिभाष्य--यह अन्य क्सुबन्धु की सृत्रालंकार- 
ज्त्ति की विस्तृत व्याब्या है। इस ग्रन्थ को घिश्वन छेवी ने सम्पादित 
कर $ काशित किया है । 

(३) त्रिशिंका भाष्य--वसुवन्धु को 'त्रिशिका! के ऊपर बह 
एक महत्वपूर्ण भाष्य है । इस अन्य के मुऊ संस्कृत को सिल्वन बेबी ने 
नेपाक्ष से खोज निकाका है तथा फ्रेन्चभाषा में अनुवाद करके प्रका- 
शित किया है। 


(४ ) पद्चस्कन्धप्रकरण वैभाष्य । । 

(४ ) अभिधर्मकोष भाष्यवृत्ति--यह्द ग्रन्थ पसुवन्धु के अमि- 
घमंकोश के भाष्य के ऊपर दोका है। इसका संस्कृत मूख नहीं मिझता 
परन्तु तिब्बतीय भाषा में इसक अनुवाद जाज भी उपछब्ध है । 

(६) मूलमाध्यमिक कारिका वृत्ति--कद्दा जाता है कि यह 
शायाय॑ नागाजुेन के प्रतिद्ध ग्रन्थ की टीका है । 

(७ ) मध्यान्तविभागसूत्र भाष्यटो का --भाचर्य॑ मैत्रेय ने 'मध्या- 
न्तविभाग” नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा था | उसी पर वसुबन्धु ने अपना 
भाष्य लिखा । इस अन्थ में योगाचार के मूज्ष सिद्धान्तों का विस्तृत 
स्पष्टीकरण है। इसी भाष्य के ऊपर स्थिश्मति ने यह टोका बनाई है 
जो उनझे सब ग्रन्थों से भधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। योगाचार 
के गृढ़ सिद्धान्तों को समझने के द्विए यद्ध टोका नितान्त उपयोगी है१ । 





३ इस ग्न्थ का तिब्बतीय अनुवाद ही प्राप्त था परन्तु पं० विधु शेखर 
भद्टाचार्य तथा डा० तुशी ने तिब्बतीय श्रनुवाद से, इस ग्रन्थ का 
संस्क्ष तमें पुनर्निर्माण किया है जिसका प्रथम भाग कछकता ओरियन्टल 
सीरीज (नं २४) में छपा है। इस पूरे ग्रन्थ का अनुवाद डा० चेरवास्की 
ने अंग्रेजी में किया है। द्वष्टन्य बी० बु० भाग ३०, मास्कोी ३९३६ । यह 
अनुबाद इस कठिन अन्थ को समझने के रिए. नितान्‍्त उपयोगी है | 
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४ दिखलाग-- इनका जन्म कांची के पास सिहवक नामक 
असम मे रुक अ्ाज्ण के घर हुआा था। आपके 'नागदत नामक 
प्रथम गुरु वात्सीपुत्रीम मत के एक प्रसिद्ध पण्डित थे। इन्होंने आपको 
बोद्ध धमम में दीवित किया, ह सके पश्चात्‌ श्राप आचाये वसुबन्धु के शिष्य 
हुए । निमंत्रण पाकर आप नाछनन्‍्दा महाविद्दार में गए जहाँ पर आपने 
सुदुर्जय नामक आह्याण ताकिंक को शास्त्रार्थ में इराया। शास्त्रार्थ करने 
के छिए भाप उड़ीसा भौर महाराष्ट्र में भ्रमण किया करते थे । भाप 
अधिकतर उड़ीसा में रहा करते थे । आप तंत्र-मंत्रों के भी विशेष ज्ञाता 
थे। तिव्वतीय ऐतिहासिक कामा सारानाथ ने इनके विषय में छिखा है 
कि एक बार झड़ीसा के राजा के अथ-सचिव भद्गपालित--जिसे दिल्ल- 
नाग में बीछूघर्म में दीक्ष। किया था-के उद्यान में इरीतकी चुद. 
को एक शाखा के बिछकुक सूख जाने पर दिड़नाग ने मंत्र द्वारा उसे सात 
ही दिनों के अन्दर फिर से हरा-भरा कर दिया। इस प्रकार बौद्धघम में 
सारी शक्तियों को छगाकर इन्होंने अपने धर्म की अनुपम सेवा की । 
अन्त में ये उड़ीसा के एक जंगछ में निर्वाण-पद में छीन हो गए । 
ये वसुबन्धु के पट्ट शिष्यों में से थे, अतः इनका समय ईसा 
की चतुर्थ शताब्दी का उत्तराध तथा पाँचची इाताव्दी का पूर्वार्थः 
(३४२९ ई०-४२९ हईं० ) है। 

(१) प्रमाण समुश्षय--हवका सबसे अदृष्वपू्ण गन्प्र है। यह 
संस्कृश में अनुष्ट्प उन्दों में छिखा गया था । परन्तु बढ़े दुःख की बात है _ 
कि इसका संस्कृत मृज् उपरूब्ध नहीं है। हेमवर्मा नामक पुक भारतीय 
पण्डिल ले एक तिव्बतीय विद्वान के सहयोग से इस ग्रन्थ का तिव्वतीय 
भाषा में अनुवाद किया था। इस अम्थ में ३ परिचछेद हैं जिनमें न्‍्याय- 
शास्त्र के समस्त सिद्धाम्तों का विध्ाद प्रतिपादन ॥ है। इनका विषय-क्रम 

, यों हैं-- ( १ ) प्रत्यक्ष (२ ) स्वार्थानुमान (३ ) परार्थानुमान (४७ » 
...दैशुरशन्स ( £ ) अपोदह ( ६ ) जाति।. 
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(२) श्रमांण समुशयधृत्ति---थह  एहके प्रेश्म 'की व्याश्या है। 
झसका संस्कृत मस्त गहीं मिस्सा $ परन्तु तिव्वतीय अंसुवाद उपलब्ध है। 

(६) न्याय-प्रवेश--अचाय दिरूजाश का यही पृंक अन्य है जो 
मर्त संस्कृत में उपकब्ध हुआ है। | इस झत्य के रुपयिता के सम्बन्ध में 
बिह्ामों भें भबा मतसेद है । कुछ कोग़ इसे दिक्माश के 'सिव्य “शंकर- 
स्वामी” की रचना बतलाते हैं। प्ररभ्तु वास्तव में मह विखनाग की ही 
छृति है। इसमें सन्देह करमे का तनिक भरी स्थाल नहों है १ । 


(४) वन का मा सम क 
-है। इसमें नव प्रकार के डेतुओं का सं! । अब सक इस 


ग्रस्य का सिव्यदीय अनुवाद हो मिकता था परन्तु दुर्भांचर न चटर्जी के 
इस ग्रस्थ का संस्कृत में पुमर्िसाश किया है ! हसके देखने से पता 
कगता है कि “जट्दोर! नामक स्थान के 'बोधघिसत्व” नामक किसी विद्वान के 
मिकछुु घर्मांशोक की सहायता से तिन्वतीय भरापा में इसका अमुवाद 
किया था | 
(५) प्रमाणशास्तन्यायप्रवेश--इसके भजुड़ाद - _,तिव्यल्ली७ 
साथा चीनी भाषा में म्रिकते हैं। (६ ) आछम्बनः परीक्षा (७ ) 
आलम्बनपरीक्षक्वत्ति--पह जअाडध्यत परीक्षा की टोका है। (८) 
जिकाल परीक्षा-- इसके संस्कृत मूछ का पता श्हीं है परन्तु तिब्बतीय 
भावा में इसका अनुकाद मिकता है। (९) ममभ्रदीषदृत्ति--यह 
विख्बाग: के गुरु आक्ताय, बसुबन्धु के अभिषर्म कोर को भोका है। 
संस्कृत मूछ का पता नहीं है । तिकातीष अनुवाद मिकता है।..... 
न अर दीन पतली मिड मन ओम कक मल ल 2 कटा जीप ये अप डजअजन पक लक मा 
१ यह गन्थ सायकवाड ओरियन्दछ सीरीज़ ( सं श८ ) में प्रकाशित 
हुआ है जिसका संपादन श्राचाय॑ ए० की० अब ने किया है। इस प्रस्थ 
का तिब्बतीय भाधा में मी भ्रनुवाद मिलता है तथा गायकवाड़ सौरीक्ष 
जं# ३९ में छुपा है। 
श्ध 


र्छ४ बोढ़-दर्शन 


बोहू न्याय को सुम्यवस्थित करने में दिस्‍नाग का बढ़ा हाथ है । 
इनके पदिके गोतम तथा वात्स्याधन ले पराथोलुसान के किये पशावयद 
वाक्य का वर्णन किया था। परन्तु हस सत का खबदन करडे दिखवाग 
ने यह दिखकांया है कि तीन ही अवयबों से काम चकू सहृता है । 
प्रत्यक्ष भजुमान के जो रक्षण गोतम तथा वात्स्यायव ने दिये थे डतका 
सखगडन दिख्ताग ने इतने अभिनिवेश के साथ किया है कि आह्ाज 
वाशंनिक डथोतकर को दिरूनाग के सिद्धान्तों का खयहन करने के जिये 
#त्थायवार्तिड”ः जैसे प्रौढ़ अस्थ को रचना करनो पढ़ी । सीर्माध क- 
मूर्घन्य कुप्तारिक मह ने भी दिखझवाग को उक्तियों का बड़े विध्वार के 
साथ 'इकोझ वार्तिक' में खण्डन किया है। आह्षग दाशनिह्नों के हरा 
किये गये हस प्रचणढ जाकम्रओ को देखकर हम इनकी अडोकिफ 
मद्दत्ता को ' भी माँति समझ सकते हैं। दिरू नाग बौद्ध न्याय के विद्धान्‌ 
प्रतिष्ठापक हैं जिन्होंने विशानबाद के समर्थन के किये अभिनव विद्वानों 
को उद्धादता कर बौद्ध स्याय को स्वतन्त्र रूप से प्रतिष्ठित किया १ 
( ६ ) शंकुर स्वामी -- 

चीन देशीय अन्यों से पता चछता है कि झांकर स्वामो दिरू नाग 
के शिष्प थे । ढा० विद्याभूषण उन्हें दक्षिग भारत का निशाप्ो वत- 
काते हैं। चीनो श्रिपिटक के अजुसार झंकर स्वामी ने दहेतुविद्यान्याय - 
प्रवेशरास्त्र! या न्यायप्रवे शतक क्षास्त्र' नामक बोद न्‍्याय-प्रत्य बतन्‍या 
था जिधका चोनों सापा में अनुवाद हेनर्सांग ने ३४७७ ई० में किया 
था। इस विषय में विह्ननों में बढ़ा मतभेद है दि यह ग्रन्थ दिल्लनाग- 
रचित स्याय-प्रवेश से मिश्न है या नहीं। ढा० कीय तथा डा० तुझो 
आयायप्रवेश! को दिछताग को रचना न सानकर हांकर स्वामी को रचना 
मानते हैं। 
(७) घर्मपाल-- 

घरंपाक काझ्ो ( झाम्पदेश ) के रहने वाके थे । ये उस देश के पक 
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बड़े संत्री के जेठे पुत्र थे। कड़कपन से ही ये बड़े चतुर थये। एक बार 
डस देश के शाला और रामी ह नसे इतने प्रसक्ष हुए कि डन खोगों ने इन्हें 
एक बहुत बड़े सोअ से भामंत्रित किया । उसो दिन सायंकाक को इनका 
हृदय सांसारिक विषयों से हतमा उद्विग्ग हुआ कि इन्होंने भोड-मिश्न 
का वस्त्र घारया कर संसारको छोड़ दिया । ये बढ़े उत्साह के साथ विद्या- 
अ्यन में छग गये कौर अपने समय के गंभीर विद्वान्‌ थन गएु। 
दद्चिण से ये नाझन्दा में आप और यहीं पर नाछन्दा महाविद्ार के 
कुलपति के पद पर प्रतिष्ठित हुए । है नसांग के गुरु शोलभत्र घ्मपाक 
के शिष्य थे । जब यह विद्वान्‌ चीनी यात्री नोकन्दा में बौद्ध द्शन का 
अध्ययन कर रहा था उस समय घमपाकऊ ही पहाँ के अध्यक्ष थे । योगा- 


चार मत के उत्कृष्ट आाधायों में उनकी गणना की जाती थी। 
साध्यमिक मत के व्याय्याकार चन्द्रकीति इन्हीं के शिष्यों में से थे । 


इनके अ्रस्थ--( १ ) झालम्बन-प्रत्ययध्यान-शास्त्र-ब्याव्या (२ ) 
विशप्तिमाश्रतासिद्धिव्याब्या ( ३ ) शतशास्त्रब्याक्या--यद्द भन्‍्थ 
माध्यमिक आचाय॑ झायंदेव के शतशास्त्र को उत्कृष्ट व्याख्या है। 
इसका अनुवाद ह नसांग ने चीनी भाषा में ६७५२ ई० किया था। यह 
विधिन्न सी बात है कि हेनर्साग ने योगाचर मत के ही ग्रन्थों का भलु- 
साद किया । कंवल्ष यही प्रन्थ ऐसा है जो माध्यमिक मत से सम्बन्ध 
रखता है) । 


पक च ८ ( घर्मकीति--- 
समय के ही तकनिष्यात दाश्शनिक न थे प्रत्युत 


उनकी विमर कीर्तिपताका भारत के दाष्ाानिक गगन में सदा हो फहशाती 
रहेगी । इनकी अछोकिक प्रतिमा की प्रह्ंंसा प्रतिपक्षी दादानिकों ने 





१ २7, €. शिपर९७-]०९--ॉतवतांबक जॉसिशापारट ॥. ढँगत9 
29. 280, 
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भी झुक्तकदड से की. है। जयन्त भट्ट (१००० हैं॥ 3 मे न्यव्यर्भजरी 
में, जमंकीसि के सिद्धान्तों का तीवण आाल्लोचक होने पर भी, इसको 
झुनिदुणुदि तथा इनके प्रयत्न को “जरादभिमवधीर साना हैंईे ।. 

इसका जन्स चोछदेश के 'तिरुमक्ई! नामक ग्राम में एक आह्मण 
कुक में हुआ था । तिव्यतोय परम्परा के अनुसार ६नके पिसा का नाम 
है सन्थ आओ क । थे कुमारिछभट्ट के मागिनेय ( भानजा ) बतक्षाये जाते 
इस बात के सत्य दोने में बहुत कुछ सन्देह है । घसंकीर्ति ने 
कुमारिश के सिद्धान्त का सण्डन तथा कुमारिल ने घसंकी्ति के घिद्धान्तों 
का खथदन किया है। इससे जान पड़ता दे कि दोनों समकाछीन ये । 
अर्मकीरति की भ्रतिभा बड़ी विरच्षण थी। आह्यण-दर्शनों का अध्ययन 
करने के किए इन्होंने कुमारिक के घर सेवक का पद अट्टण किया, ऐसा 
छुना जाता है। नाउन्दा के पीठस्थविर घमंपाछ के शिव्य बन कर ये 
भित्तुसंघ में प्रविष्ट हुए । दिखनाग की शिष्य पर#परा के भाचाय॑ ईश्बरसेन 


ईंन्डॉने बोदन्याय का अध्ययन किया। चौथी यात्री हत्सिज़ ने अपने 
ग्रन्थ में ध्ंकीति का उसफेसख किया है। इससे सिद्ध है कि ६७६ ई० 


हें पूर्व ये अवश्य वर्तमान थे । धर्मपाछ के पिष्य शीलमदठ्र नाछन्‍्दा के 
डस समय प्रधान आचार थे जब हेनसाज्ञ वहाँ अध्ययन के किये 
झाया था। घमकोलि का समय घमंपाल के शिष्य होने से ३९५ ई० के 
आसपास प्रतीत होता दै। 


प्रन्थ--अर्मकीर्ति के प्रन्‍्य बौद्ध प्रसाण-शास्त्र पर हैं । इनकी संख्या 


१. दति सुनिपुणबुद्धिर्ट्षणं धक्तकाम 
ा पंद्युगलमपीद निर्ममे नानवच्यम्‌ 
अंबतु मतिमहिस्नः /चेष्ितं हृष्टिमेतत्‌ ४ 20. 
जगदमभिभवधीरं श्रीमतो घर्मकीर्ते/ ॥ 
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जय है जिनसे सात मक्तः प्रभ्थ है भर दो अपने हो अन्यों पर इन्हें 
को दिखती हुईं वृत्तियों है । 

(१) भ्रमाणवार्तिक--हसस प्रस्थ का परिमाण रूंगसग ३३१०० 
श्लोक है। धमंकीति का यही सर्वश्रेष्ठ अन्य है जिसमें धौड़ न्याय का 

“परिष्कृत रूप विद्वानों के सामने जाता है। यह प्रस्थ-रत्न अब तक 
मृख संस्क्तत में आप्राप्त था परन्तु शहुर सांस्कृत्यायन ने बड़े परिश्रम से 
तिब्बत से इसकी खोज करके, प्राप्त कर प्रकाशित किया हे। इसके 

' कूपर प्रश्थकार मे स्वयं जपनी टीका लिखी थी। इसके अतिरिक्त दस 
और टीकायें तिब्बतीय भाषा तथा संस्कृत में मिछती हैं। । जिसमें केवल 
मनोरधनन्दी की वृत्ति ही अब तक प्रकाशित हुई है।_ इस ग्रण्थ लें. 
आर परिच्छेद मान को अंश हम दर ना । पहिले सें स्वार्यानुमान, दुसरे में प्रमायेत्रिद्धि, 
तीस में प्र्पदृममाण भौर जे मे पतायोदुमाव का केक है. 

(२ ) प्रमाण विनिश्चय--ह सका प्रस्थ परिमाण १३४० इकोक 
है| यह मूल संस्कृत में उपऊष्ध नहीं है । 

(३) न्यायविन्दु-- धर्मकीर्षि का यही सबसे प्रसिद्ध भ्रन्थ है। 
बोड न्याय इसका विषय है। प्रस्थ सूत्र रूप में हैं। इसके ऊपर 
धर्मोत्तराघायं की टीका प्रकाशित है। इस अन्य में तोन परिष्छेद 
हैं। पहिले परिच्छेद में प्रमाण के ऊद्ण तथा प्रत्यक्ष के भेदों का _ 


वर्णन है । दूसरे परिष्छेद में अनुमान के दो प्रकार--स्वार्य भौर परार्थ-_ 


का वणन है। साथ हो मे आकलन ल. हल रण उपलढ बन थ 
परिष्छेद में परा्थोनुमान का विषय है तथा तत्सम्वद्ध अनेक विषयों का_ 


(४ 2-संमंध परीक्षा--बह बहुत ही छोटा भ्रभ्य है। इसके ऊपर 
$ राहुल-दशन-दिग्दर्शन ० ७४३ 
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भर्मकीर्ति ने स्वयं धृत्ति लिखी थी । जो मूक भनन्‍थ के साथ तिब्बतीय' 
झजुवाद में भाज मी उपक्न्ध है । 

(५ ) देतुविन्दु---स्थाय परक यह प्रन्थ परिमाण में न्‍्यायविन्तु से 
बढ़कर है। यह संस्कृत में उपलब्ध दे परन्तु जभभोतक छपा नहीं है । 

(६ ) वादन्याय--यद वाद विषयक ग्रम्थ दै। 

(७) सन्तानान्तर-सिद्धि---यह छोटा अन्थ है निसमें७२ सूत्र हैं । 
इसमें अम्यकार ने म्रन सन्‍्तान के परे भी दूसरी दूसरी मन सन्‍्तानें 
( सन्तानान्तर ) हैं, यह सिद्ध किया है तथा अन्त में दिखकाया है कि 
किस भ्रकार ये सनोविशान के सन्सान दृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति करते हैं । 

भर्मकीर्ति को शिष्य परम्परा बढ़ी छूम्बी है जिसके अन्तभुंक्त 
होने वाके पण्डितों ने दोद दान का अपने अन्धों की सहायता से विशेष 
प्रचार तथा प्रसार किया परन्सु स्थानाभाव से इन पग्रन्थकारों का 
परिष्चय यहां नहीं दिया जा सकता । 


५ 


झशदश परिच्छेद 
दाश॑निक पिद्धान्त 


सौन्त्रातिक मत के पर्याज्ञोचन के अवसर पर हमने टनका दाहशं- 
निक दृष्टि से परिचय प्राप्त किया है। उनके भत में बाहा छार्थ की सत्ता 
समीक्षा. के द्वारा अजुमेय है। हम बाह्यार्थ की प्रतीति होती 
है। अतः हमें वाह्याथं को सत्ता का भनुमान होता है । 

इसक्षिप शान के द्वारा ही बाह्य पदार्थों के अस्तित्व का परिचय हमें 
मिलता है। विज्ञाननादी एस मत से एक रा आगे बढ़ कर कहता 
है कि यदि बाह्याथ को सफ्ता शान पर अवछम्बित है तो शान ही थास्तव 
छत्ता है । विशान या विशप्ति ही पुकमाज परमाथं है। जगत के पदार्थ 
सो बसस्‍तुतः माया-मरीलिका के समान निःस्वभाव सथा स्वप्न के समान 
इिरुपाख्य हैं । जिसे हम थाहा पदार्थ के नाम से अभिद्दवित करते हैं, 
डसका विश्केषण कर तो वहाँ भाँस से देखे गये रंग-आकार, हाथ से 
छुए गए रुद्चता-विक्रयता भादि गुण ही मिलते हैं, इनके व्यतिरिक्त किसी 
चरतु स्वभाव का परिचय हमें नहीं मिद्ठता । प्रत्येक वस्तु के देखने 
पर इसमें नीछा पीज्षा रंग तथा लंबाई, चौढाई, मोटाई आदि को छोगकर 
केजक कप--ओतिकतत्व--दिखकाई नहीं पड़ता३ | यादापदा्े का 
ज्ञान इसमें कथसपि हो नहीं सकता। भदि बाद्पदार्थ अणुरूप है, सो डसका 
शान नहीं हो सकता । यदि वह भ्चय रूप है ( अर्थात्‌ अनेक परमा- 
झुझों के संघात से बमा हुआ है ), तोसी उसका ज्ञान असंभव है । 
क्योंकि प्रचयरूप पदार्थों के प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का ( अगछ-बगकछ 
का ) एक काकषिक शान सम्भव नहीं हो सकता। ऐसी दशा सें हम 


३ प्रमाणवातिक .३। २०२ 
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चाह्ार्थ की ससा किस प्रकार भान सकते हैं” सत्ता केवल एक हो 
पदार्थ की है और बह एकार्थ विज्ञान है । 
बाहापदार्थोी' के असाव में इस टन्तकी सत्ता नहीं मान सकते । 
अतिदिन का जीवन इमें बतद्ातां है कि अनुभव का इस कंथमपि 
अतिपेघ नहीं कर सकते ३ . 'दसम जागते हैं! इस धटना का तिरस्कार 
कोई भी नहीं 'कर सकता ॥ खतः शान हे--यही यात्तव सत्ता है। 
विज्ञानबादी विश्वुद्धं अख्ययक्षाद्री है। ढसकी दृष्टि में भौतिक पदार्थ 
नितरां अखिद हैं, विशान आहापद्ार्थ के अभाव में भी सत्य पदाथे हे । 
'विज्ञाय अपनी छत्ता के स्िए कोई अवज़म्बन महीं चाहता | यह 
अवछब्यन क॑ बिना ही सिद्ध है। इसो कारण धविज्ञानवादी को 
__ निराकस्बन बादी? की संज्ञा प्राप्त हे । 950 
साध्यमिर्का का झुन्यवाद विशानवादी को इष्टि में नितान्त देव 
, स्लिद्धान्त है। जब हम किसो प्रदार्थ के विषय में सोच सकते हैं---प्रति- 
शादी के अमिप्राम को समझकर उसको युक्तियों का रूण्डन करते हैं---ठक 
इमें बाध्य होकर शून्यवाद को खिल्ान्जलि देनो पड़ती है । माध्यामिक 
को कदिस कर य्रोगाचार का-कथन है कि “यदि सुम्दारा सर्वशन्यत्ता 
का सिद्धान्त आनन्‍न्य झहराया जाय, .तो झत्व हो कुदारे क्षिए सत्यता के 
स्राप की कसोटी होगा । तब दूसरे वादी के साथ वाद काने का जधि- 
कार शुर्दें कप्रमप्ति नहीं हो सकता॥ । प्रसाण के साग्मत्मक होने पर 
ही कद विदादह के किए अधकाझ हे। शल्य को प्रमाण माख्ने पह 
शपसब्ा्थ की कस्ौटो ही क्‍या आयी जआायगी जिससे हसर जील की 
स्यचस्था की का सकेगी । फिली दशा में तुम किस प्रकार अबनें 
पच्च को स्थापित कर खकते हो शा प्र-+पक् में. दृषत श्र ऋकले 


पक १ स्वयोक्तसवेशन्यात्वे प्रमाणं शूत्यम्रेब ते । 
अतो वादे5घिकारस्ते न परेणोपफ्थते हल 








दाशंनिक्र लिड्े।न्त ८३ 


हहो$ 'सावारमक विश्नाक्क के अभाधच में यही हुमा सके पंतित होगी भतः 
इस विशान की सत्ता हल्यवादियों को भी साययी हीं पढ़ेगी नहीं तो पूरा 
स्कशास्त्र भसिद्ध दो जायेगा। शून्यवादियों ने स्वयं अपने पक्ष को 
यूष्टि में तके तथा युक्ति का आश्रय किया है और इसके दिए डन्‍्होंनें 
तर्कशोस्त्र का विशेष उद्धापोद्द किया है । परन्धु विशान के अस्तित्व को 
थे मानने पर यह शल्यवादियों का पूरा उद्योग बालू की भरीत के 
समान भृतछशायी हो जाग्रेगा | अतः विशान ( चित्त ) की ही सस्ता 
चारतविक है । 
इस विषय में 'लंकावतारसुत्' का स्पष्ट कथन है--- 
चित्त वर्तते चित्त चिक्तमेव विमुच्यते। 
चित्त हि जायते नान्यच्चित्तमेव निरुष्यते ॥ 
थिस की ही प्रदृत्ति होती है ओर चित्त को डी विश्युक्ति होती दै। 
चिस को छोड़कर दूसरों वस्तु उत्पन्न नहों होती और त दल्मषका नाश 
होता है। चित्त ही एकसात्र सत्त्व है। वसुवन्धु ने भी 'विशसिसान्रता 
प्रिद्धि! में इसी तत्व का बडा! ही मार्मिक विधेचन प्रस्तुत किया है । 
(पविशान! के क्षम्य पर्याय हैं> चित्त, सन तथा बिशप्तिर। किसी 
विकद्िष्ठ किया की भ्रधानतहा मायकर हन दाब्दों का प्रयोग किया जाता 
है। चेतन किया से सम्बद्ध होने से यह 'सित्त! कहल्वाता है, 'सनव 
क्रिया करने से वही “मन! दे तथा विषयों के अहण करने में कारणभूत 
होने से वही “विज्ञान! पद वाच्य होता है--- 
१ स्वपक्ष॑स्थापन तद्बत्‌ परपक्षृस्थ दुंषणम्‌। ह 
क्षय करोत्यत्र भवान्‌ विपरीत वरदेन्न किम || 
--सर्वेसतिद्वान्तसंग्रह पूृ० १२ 
१ चित्त मनश्च विज्ञान संता बैंकल्पव्जिता३ 
विकल्पभर्मतां प्राप्तः आवका न जिनात्मणाः ॥ लंकाकतार हे।४० 





| 
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चित्मालयविशानं मनो यन्मन्यनात्मकम्‌ । 
गद्स्‍ाति विषयान्‌ येन विज्ञान हि तदुच्यते ॥ 
( लंकावतार, गाथा १०२३ 
लंकायतार सूत्र में हशथा योगाचार भन्थों में चित्रा की ही एकमात्र 
सत्ता का प्रतिपादन बड़े दी अभिनिवेश के साथ किया गया दे। इस 
विद्वव में जितने हेतुप्र त्यय से कनित संस्कृत पदार्थ हैं, उनका न तों 
झाछम्बन है और न कोई भाष्टम्बन देने पाला ही है। वे निश्चित रूप 
से चित्त मात्र हैं“ चित्त के चित्र विधिश्न नानाकार परिणाम हैं३। 
साधारण जन आत्मा को नित्य स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं, परन्तु वह केवल' 
ब्यवहार के छिए संशा ( प्रशप्ति सत्य ) के रूप में खढ़ा किया गया 
है; यह वास्तव द्वव्य ( दृब्य सत्‌ ) कथमपि नहीं है। वह पम््य स्कन्धों 
का समुदाय माना भाता है, परन्तु स्कन्घ स्वयं संज्ञा रूप हैं, द्वव्य 
रूप से उनकी सत्ता सिद्ध नहीं द्ोतीर | इस जगत्‌ मेंन तो भाष 
विधसान है, न अभाव । वित्त को छोड़कर कोई भी पदार्थ सत्‌ नहीं 
है। पश्माथ को नान। नामों से पुकारा जाता है। तथता, झल्यता, 
निर्वाण, धमंधातु, सव उसी परम तत्त्व के परयायवाची नाम हैं । 
“लत ( झाजय विज्ञान ) को ही तथता के नाम से पुकारते हैं३ । जत 
' झोगाचार का परिनिष्ठित मत यही है४-- 
दृश्यते न विद्यते वाह्म॑ चित्तं चिर्न हि इश्यते । 
देहभोगप्रतिष्ठानं. चित्तमात्र वदाम्यहम्‌ ॥ 
अथांत्‌ बाइरी इश्य अगत्‌ बिरकुक विद्यमान नहीं है। वित्त पूका- 
कार है। परन्तु वही इस जयत में विशिन्न रूपोंसे दील पढ़ता दे ।- 
कभी बह देह के रूप में और कमी भोग ( वस्तुओं के डपभोग ) के- 


१ लंकावतार ३।२२ २ वही ११२७० 
३ लंकावतार ६॥३१ ४ पही ६॥३३ 
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रूप में प्रतिष्ठित रहता है, भ्रतः चित्त ही की वास्तव में सत्ता है। अगत्‌ 
उसी का परिणाम दै । 
चित ही द्विविध रूप से प्रतीयमान होता दै१--( १) आदा-विषय, 

(२ ) प्राहक--विषयी, ग्रहण करनेवाछी वस्तु की उपकन्धि के समय 
चित्त के तीन पदाथ डपस्थित होते हैं---एक तो वह जिसका अइण 

द्विविध किया जाता है ( विषय, घट-पट ), दूसरा वह जो उक्त 
वस्तु का अहण करता दै ( विषयी, कर्ता) और 
तीसरी वस्तु है इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध या भप्रहण, 
ग्राह्म-प्रहक-ग्रहण अथवा शेय-ज्ञाता-ज्ञान-- यह श्रिपुटी सर्वत्र विद्यमान 
रहती है । साधारण दृष्टि से यहाँ तीन वस्तुभों की सत्ता है, परन्तु ये 
तीनों ही एकाकार बुद्धि या विज्ञान या चित्त के परिणमन हैं जो वास्तविक 
न होकर काइपनिक हैं । आन्त दृष्टि वाछा व्यक्ति दी अभिन्न बुद्धि में इस 
श्रिपुटो की कश्पना कर उसे सेदवती बनाता हैर । विशान का स्वरूप 
पुक ही हे, भिश्च-भिन्ष नहीं। योगाचार विशानाहेलवादी हैं। उनकी दृष्टि _ 
पूरी अद्वेसवाद की है, परन्तु प्रतिभान--प्रतिभाल्चिल इनेबाले पदाथों' _ 
की मिन्नता तथा बहुछता के कारण एकाकार बुद्धि वहुरू के समान- 
भ्रतीत होती दे। बुद्धि में हस प्रतिभान के कारण किसी प्रकार का सेव 


रत्पन्न मई्टी दोता३ । इस विषय में,सोगाचारी बिद्वान्‌ प्रमदा का इष्टास्स _ 
१ चित्तमार्त्न न दृश्योइस्ति, द्विधा चित्त हि दृश्यते । 
प्राह्मग्राइकभावेन शाश्वतोच्छेदवर्जितम्‌ ||. लंकावतार १॥६५ 
२ अविभागो हि बुद्धयात्मा विपयांत्ितदर्शनेः | 
आश्यग्राइकसंवित्ति भेदवानिव लक्ष्यते ॥ 
-+स० सि० सं० प्ृ७ १२ 
३ वबुद्धित्वरूपमेक॑ हि वस्त्वस्ति परमार्थतः | 
प्रतिभानस्थ नानात्वान्न चेकत्व॑ विहन्यते |॥ 
““स० सि० संच ४२६ 
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उपस्थित करते हैं ; एक हो धलदा के फरीर को संन्धासी सब सममता है, 
कामुक कामिनी लामता है तथा कुत्ता उसे मदय मानता है। चरस्तु वस्तु 
शरुरू ही हैं। केक्ल कस्एमाओं के कारण वह मिन्ञ-मिंच व्यक्तियों को 
सिश्ष सिश्ष प्रतीत होती है । बाछा के समान ही दुदधि को दशा है। पक 
होने पर भी वह याना प्रतिभासित होती है। कर्ताकर्म, विषय-विषयी 
बह सब स्वयं है । 


ु विज्ञान के अमेद 
विज्ञान का स्वरूप एक अभिश्ष जाकार का दे परन्तु भवस्था भेद 


गा बटन बकनड इत-काज आज । (१) चक्तुर्षिज्ञान (३) 

विज्ञान ( ३ ) झ्ाणविज्ञान ( ४) जिद्धा विज्ञान ( ९ ) काम विज्ञान 
(६ ) मनोधिज्ञात ( ७ ) किए मनोविज्ञान (८) जआाक्षय विज्ञान । 
इनमें झादिम सात विज्ञानों को प्रद्धत्ति विडान कहते हैं जो आकूब 
'बिशञान से ही उत्पन्न होते हैं तथा उसी में विद्दोन हो जाते है । 
( १ )--चल्लुबिज्ञान 

प्रशृत्ति विज्ञान में चक्कुर्विज्ञान के छक्षण तथा स्वभाव का निरुपम 
असंग ने “योगाचार भूमि' में किया है। चक्षु के सहारे से जो विज्ञान प्रात 
होता दे वह चह्लुविज्ञान कद्काता हे । इस विज्ञान के तीन आश्रय हैं:-- 

(१) चक्षु-जो विशान के साथ साथ भल्तित्त्व में जाता है और साथ 
डो साथ विज्ञीन होता है। भअत्तः सदा संबंद होने के कारण चक्षु 'सहभ्‌! 
आञअ्य दे । 

(२ ) मन-जो इस विशान को सन्तति का पीछे भ्राभ्य बनता है । 
अतः सन, समनत्तर जाश्रय है । 

(३ ) रूप, इलिहिक, जय तथा: सारे विदन का श्रोज खिसमें सदा 
विद्यमान रहता है वह सावेवीज्षक व्लकय छाकयबिज्ञाब है । इन 
खीर्णों श्राश्न्ों में चलु रूप ( भौतिक ) होने से रूपो आश्रय है तथा 


दाशनिक सिद्धान्त र८प: 
अभ्य दोनों अरूपी भ्रातय हैं। चहछुविसाम को आदम्थन या विषय 
तीन हैं। (१ ) वर्ण---नीक, पोत, कक धादि ; (२ ) संस्थान 
( आकृति )--हस्व, दीघे, हत्त, परिसंण्दछझः आादि।:( ३) विश्ति 
( क्रिया )--केसे' केमा, फेकना, बैठगा, दौड़ना ओदि। चक्ुविशान 
इन्हीं विषयों को छच्नित करं उत्पन्न होता है। चक्चुर्विशान के कम छः 
प्रकार के बतक़ाये गये हैं। (१ ) स्थविषयावकम्वी ( २ )  स्वनक्षत्तणा 
(३ ) कतंमान काछ ( ४) एक छण (३ ) इृष्ट या अनिष्ट फकछ का 
प्रदण ( ६ ) शुद्ध भर भशुद्ध मन के विज्ञान कर्म के डत्थान। इसी 
प्रकार चक्कुविजञान के समान ही अन्य इन्द्रिय विशान के भी आश्रय, 
जआारूम्धन, कम भादि सिम्न-मिन्न होते हैं । 


(२) मनोविज्ञान-« 


की ना रे लिख सब ओर दिवाण हे लकन्‍प हैं।... 
धोओं को जारण करनेबाका जो आलरूय-विज्ञान है वही विस है 

जन वह दे जो अंविंधा, अभिसान, अपने को कर्ता मांगता सथा विषय 
की तृष्णा इन चार क्छेशों से युक्त रहता हैं। विशाग वह है भो कि 
आश्स्थम की क्रिया में उपस्थित होता है । मंनोविशान का आश्रय स्वर्थ 
मन है। मई समनस्तेर झाश्रय है क्योंकि ओन्र आदि हन्द्ियों के करा 
शत्पक्ष होनेयाके विशान के अन्तर यही इन विशानों का आश्रय येनता 
है। इसीकिये मन को 'समंनस्तर' श्राश्रथ कहते हैं। बीर्ज जाय तो 
स्वर्य, आकय-विशान हो है। इस विशाब का ' विषय पाँचों इन्द्रियों के 
बाँधों विंशांन हैं जिन्हें साधारण भाषा में घ्म कहा जाता है। सन के 
सहांधकों में मंगस्कार, वेदना, संशा, स्कृति,' अशा, जद्धां, 'राधदव, 
इंप्यां आदि वैत्तिक ( सिले-सर्बधी ) चले हैं। मन के वैशेषिक कर्म 
जाला प्रकार के हैं शिससे दिफय को ककपेजा, विषय को चिस्तेन, डब्कतद, 
पडा; जाशना, शुित होगे, भूंचछाँ से डंउगो, कामिक-धोजिक: कंस की: 


-१८६ बोद-दर्शन 


-करना, शरीर छोबना, ( ब्युति ) सथा शरीर में झाना ( उत्पत्ति ) भादि 
हैं। असंग मे भन की ध्युति तथा उत्पस्ति के विषय में भी बहुत सी 
ऐसी सूचम वस्तुओं का विवेचन किया है जो आजककछ के जीव-विज्ञान 
तथा मानस शास्त्र ( मनोविशान ) को दृष्टि से नितान्त महस््वपूर्ण तथा 
विवेचनीय है 


(३) क्षिष्ट मनो विज्ञान-- 


यह सप्तम विज्ञान है। यह विज्ञान तथा आकूय विशान--होनों 
विज्ञानवादी दा्निकों के सूक्ष्म मनस्तस्‍््व के विवेचन के परिणाम हैं। 
सर्वास्थिवादियों ने विज्ञान की विवेचना ६ प्रकारों की स्वीकृत की है, 
परन्तु योगाचार मतानुयायी परिडतों ने दो नवीन विज्ञानों को जोड़कर 
विशानों की संख्या जाठ मानी है। षष्ठ तथा सप्तम विशान 'सनोविशान! 
का अभिन्न अभिधान घारण करते हैं, परन्तु उनके स्वरूप तथा कारये में 
पर्यास विभिनश्नता विधमान है। षष्ठ विशान मनन! की साधारण 
अक्रिया का निर्यादक है। पद्म इन्द्रिय विशानों के द्वारा लो विचार या 
प्रत्यय उसके सामने सपस्थित किया जाता है, उसका वह मनन करता 
है, परन्तु वह यह विभेद नहों करता कि कौन से प्रत्यय झात्मा से 
सम्बन्ध रखते हैं मौर कौन अनात्मा से । “परिच्छेद' ( विवेचन ) का 
यह समझ व्यापार सप्तम विशान का अपना विशिष्ट कार्य है। वह सदा 
इस काय॑ में ध्याप्त रहता है। चाहे प्राणी निद्रित हो चाहे वह किसी 
कारण से चेतमाहीन हो गया हो । यह मनोविज्ञान सांस्यों के अहंकार” 
का प्रतिनिधि है। यह अष्टम ( आकृम ) विशान के साथ उसी प्रकार 
सम्बद्ध रहता है जिस प्रकार इंजन के साथ यन्त्र के मिन्न मिश्र हिस्से । 
मनोविज्ञान का विषय “झारूय विज्ञान का स्वरूप होता है। थह विशान 
अपनी ज्ञान्त करपना के सहारे आक्षयविशान को अपरिवतेन शीक 
छीव ससरू बैठता है। आाक्षय विज्ञान सतत परिषर्तन झीछ होने से जोघ 
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से भिन्न है, परम्तु अइंकारमिमानी बद सप्तम विशान सम्तत उसे आत्मा 
सानने के किए आप्रह करता है। हसके सहायक ( साथियों ) में निम्न- 
किखित चैतथिक धर्मों की राणता की जाती है--₹ साधाश्य चित्तजर्म॑, 
प्रशा, छोम, मोह, मान, अधस्यक इष्टि ( अशान, किसी वस्तु के विषय 
में मिथ्या शान ), स्तव्थान, भौद्धत्य, कौसोध ( भाकस्प ), भुवितस्खति 
६ विस्मरण ), असंप्रशा ( अज्ञान ) तथा विक्षेप (विस का इंतस्ततः 
अमण ) । इस मनोविज्ञान की प्रधान वृत्ति उपेक्षा की होती दे । उपेक्षा 
का अथे है न कुझछ न भ्रकुशक, अपितु तटस्थता को बृहि | यह 
रपेच्ा दो प्रकार की होती है--भ्रावृत ( ढकी हुईं ) उपेक्षा तथा अना- 
बृत उपेक्षा। झावृत उपेक्षा' की प्रधानता इस सप्तम विशान में रहती 
है। पिशुद्ध अहंकार द्योतक तरव होने के कारण यह निर्वांण का अवरोध 
करता है। कक्पना का जब तक साम्राज्य है तब तक निर्षांण का 
विशुद्ध प्रकाश इमारी दृष्टि के सामने उपस्थित नहीं होता। “भई' को 
करपना साथा सरोचिका के समान अान्ति उत्पन्न करती है। प्राणी बात्य- 
काज्ष से लेकर वृद्धावस्था तक नाना भवस्था-मेद, विचार तथा झाकांढा 
के विभेद को घारण करता हुआ सन्‍्तत परिवर्तित होता रहता है। उसका 
धअहं? जो अपरिवर्तनशीक बतछाया गया है कहाँ विद्य मान है जिसकी 
खोज को जाय ? पूर्व मनोविज्ञान से पार्थक्य दिखक्ाने के किए इसे क्िष्ट 
( क्छेशों से युक्त ) मनोविज्ञान को संशा दी गई हे । विशान का यह 
द्वितीय परिणाम माना जाता है । 
(४) बाढय विज्ञान -- 
योगाचारमत में 'झाक्षय विज्ञान! की कक्पता समधिक महत्व 


१ द्रष्टव्य--विशप्तिसात्रतासिद्धि ए० २२-९४ 
] ०० ७७% तदाभित्य प्रबरतते हे 
तदाल्‍ूम्बं मनो नाम विशानं मननात्मकम्‌ । त्रिंशिका, कारिका ५ 


श्द्ट बोड-दर्शन 


फखती है.।. अन्य दाांबिकों के विज्ञानकवदिनों पर इस सिडहस्त के कारये 
यया दाक्षेप किया है, परन्तु विशायथातियों ने इल स्वाभीष्ट सिद्धान्स की 
रचा के छिए बढ़ी अच्छी युक्तियों का अदृ्शंन किम्रा है। “ब्रांक्य-विशान! 
_5ह सर्व है. जिसमें जगत के समग्र धर्मों के बील कलिदित रहते हैं, 
डत्पत्न होते हैं तथा पुनः विज्षीन हो जाते हैं। इसी को आधुनिक सनो- 

'झझागिक सवकानशश माइस्ड' कहते हैं। । वस्तुतः यह 'झात्मा' का 
िशानदादी प्रतिकिथि माना खाता दे यद्यपि दोनों कक्यताओं में सम्म 
होते हुए भी घिशेष वैषण्य है। इस विशान को 'भाकय' शब्द के 
हारा असिद्वित किये जाने क्रे (आचाय स्थिरसति के अनुसार ) सील 
कारण है२--- 


के ) 'भाऊय! का अथ है स्थान । जितने क्छेशोत्पादक धर्मो' के 
बीज हैं उनका यह स्थान दे । ये बीज इसी में इकहे किये गये रहते 
हैं। काकान्तर में विशान रूप से बाहर आकर जगत्‌ के ब्यवहार का- 
निर्वाह करते हैं। ह 
, (सका) इसी विज्ञान से विश्य के समभ्र घम्म (> पदार्थ ) उत्पन्न 
दोले हैं । अतः समस्त धर्म कार्य रूप से सम्बद्ध रहते हैं इसोलिये उनका 
नाम भाकय! ( छम्र होने का स्थान ) है। | 
€ज ). ग्रही शिशाव सब धर्मों" का कोरण है । झतः कारण-रूप से 
सब धर्मों में अनुस्यूत होने के कारण से भी ग्रह 'भाकय' कहा प्यता हैं । 
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- ३ तत्न सर्वसंक्लेशिक्घर्मनी जस्थतल्पाद-आलरूयः । झरलूयः स्थानमिति 
पर्यावी। अथवा आलीमन्ते- उपनिवष्यतेडरिप्तत सर्वश्र्मा; कायमाबेन | 
यद्वा5इलीयते उपनिनध्यते कारणभार्नेन. सर्वनमेषु इत्यालयः। *' 


“त्रिशिकों साथ्य पृ० १८ 


पिशानवाद-सिद्धान्त श्परु 


इन बव्युत्पत्तियों के समर्थन में स्थिरमति ने अभिभमंसूत्र! को निम्मलिखित 
गाया को रद्धृत किया है१-- 
सर्वघर्मा हि. झ्ालीना विज्ञाने तेषु तत्तथा । 
अन्योन्यफ्लभावेन देतुभावेन सवंदा | 
श्र्थात्‌ विश्व के समस्त घम फल रूप होने से इस विज्ञान में भाज्बोन 
( सम्बद्ध ) होते हैं तथा यह भारयविशन भो डन धर्मो' के साथ स्वदा 
देशु होने से सम्दद रहता है; अर्थात्‌ जगत्‌ के समस्त पदार्थो' को 
अत्पत्ति इसी विज्ञान से होती है। यह विशान देतुरूप है तथा समग्र 
धर्म फकरूप हैं । 
अआरूथविशान में अन्तनिंदधित थोजों का फल वर्सेमान संस्कार के 
रूप में छछ्ित होते हैं। समग्र संसार तथा उसका जो भज्ुभव सात 
बविश्ानों के द्वारा हमें भ्राप्त होता है थे सब इन्हीं पू्वकाक्लीन बीजों ले उत्पक्ष 
होते हैं ओर वर्तमान संस्कारों तथा अनुभयों से नये-नये बीजों की डत्पत्ति 
होती है जो सथिष्य में बीलरूप से आक्य-विशान' में अपने को भग्त- 
निहित करते हैं । 


आक्षयविशान का स्वरूप समुत्र के इष्टान्त से हृदयंगम किया ला 





खकता है | हवा के झकोरों से समुद्र में तरंगे नाचती रहृतो हैं---वे सदा 

भालय नी छीछा दिखछाया करती ईैं--कभी विराम नहीं 

बिहार छेसीं। इसी प्रकार आलय-विशान? में भी विषयरूपी बायु 
न्‍नका ५ 

के झकोरों से चित्र विचित्र धिशामरूपो तरंगे रठती हैं, 

सदा! नृत्यसान्‌ होकर अपना स्थे८ किया करती हैं और 

कमी उच्छेद धारण नहीं करतीं। 'झाकयविशान' समुदस्थानोय है, 


स्वरूप 


विषय पवन का प्रतिनिधि है तथा विशान ( सहविध विशान ) तरंगों _ 


कि... _......--.-..>-+-7++_ ++ननन्‍ह.बब..>नन-+त+त+__+++3.....3...॒.. ९४एणअ७»०न्‍वयव 
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के प्रतोक हैं। । जिम्र प्रकार समुव्‌ मोर तरंगों में मेद नहीं है, सो 
अकार “भा्ययविशान? तथा अन्य सप्तविष् विशान विज्ञानाकार से सिन्‍न 
नहीं हैं। अाचाय॑ वसुदवन्धु ने मो आकृयविज्ञन को वृत्ति जड़ के ओप 
( बाढ़ ) के समान बतलाई है२। जिस प्रकार जलूप्रवाद तृथ, काए, 
गोमय भादि नाना पदाथों को र्वोंचता हुआ सदा आगे बढ़ता जाता है 
डली प्रकार यह विशान भो पुण्य, अपुयय अनेक कर्मो" की वासना 
से भनुगत हपशं, संशा, वेइना आादि चत्तचर्मों को खोंचता हुआ जाये 
बढ़ता चलता जाता है। जब तक यह संसार है सब तक “आऊपविश्वान' 
का विराम नहीं । यह उच्च जब्प्रवाहइ के समान है जो अनवरत वेग से 
आगे बढ़ता जाता दे, खद्ा होना जानता ही नहीं । 
यह “आलय विशान” भात्मा का प्रतिनिधि साना जाता दे, परन्तु 
दोनों में स्पष्ट अन्तर भो विद्यमान दें जिसको « में स्पष्ट अन्तर भो विद्यमान हैं जिसक्री भवद्देलना नहीं की जा 
सकती । आत्मा अपरिवतेनशीजल रहता है--सदा एकाकार, 
जआाढूय- बज पर , 
विज्ञान- और, परन्तु “आज्षय विज्ञान! परिवरतंनशीज् डोता दै। 
अन्य विशान क्रियाशील्ष हों या अपना व्यापार बन्द कर दें, 
परन्तु यह 'भारढय विज्ञान! विज्ञान का सन्तत श्रवाद्द बनाये 
रखता है। इसको चेतन्य धारा कभी उपशान्त नहीं होती । यह प्रस्पेक 
व्यक्ति में विधमान रद्दता है, परन्तु यह समष्टि चेतन्य का प्रतोक है । 


आत्मा 





१ तरज्जा उदधेयंद्वत्‌ पवनप्रत्ययेरिताः 
दत्यमानाः प्रवर्तन्ते व्युब्छेदश्च न विद्यते ॥ 
आलयौघस्तथा नित्यं विषमपवनेरितः 
चित्रैस्तरंगविशानैद्त्यमानः प्रबर्तते ॥ 


“>-लें० खूब शह६, १०० 
२ तक्ष वर्तते खोतसौचवत्‌--्रेशिका का० ४ ( पृ७ २१-१२) 


विशानवाद-सिद्धान्त २९१ 


इसके साथ सम्बद्ध सहायक चेतत धर्म पाँच माने गये हैं१-- (१ ) 
सनसस्‍्कार ( चित्त की विषय को ओर प्‌काग्रता ), ( ९ ) रपशे ( इम्त्रिि 
झालय- विषय के साथ विज्ञान का सब्पक ), (३ ) वेइना 
शत के ( सुख-तुःख को भावना ), (४ ) खंशा ( किसी वस्तु का 
चैत्तपर्म )! (२ ) चेतना ( सन को वह चेष्टा जिसके शहने पर 
चित्त आलम्बन को ओर स्वतः खझुफुता है [ चेतना 
चवित्तामिसंस्कारो मनसश्चेष्टा । यस्यां सत्यात्माऊण्यनं प्रति वेततल: प्रस्यन्द 
इव भवति, अयस्कान्तवशाद्‌ अयः प्रस्यन्दवत्‌-स्थिरमति ]। जो बेदन। 
धआपविज्ञान' के साथ सद्दायक धममं है, व रुपेदा भाव है जो अनिद्वत 
तथा भब्याकृत माना जाता है। यह उपेद्या ( तटस्थता की भावना--न 
सुख, न दुःख को दशा ) मनोभूमि में विद्यत्रान रद्दने वाके भागन्तुक 
डुपकक्‍केशों से ढक्ी नहीं रहतो । अतः यह प्राणियों को निर्वाण तक 
पहुँचाने में समर्थ होती है। जिस विशान का यह विश्व विजम्भणमात्र 
माना गया है वह यही जालयविज्ञान है | 


पदार्थे समीक्षा -- 
योगाचारसतवादी आचार्यो' ने विश्व के समप्र धर्मो' ( पदार्थों ) 
का वर्गोकरण विशेष रूप से किया है। धर्मों के दो प्रधान विभाग ईं-- 
संस्कृत भौर असंस्कृव.। संसक्रत॒धम वे हैं जो हेतुप्रत्यय-जल्य हैं--जो 
_ किसी कारण तथा सहायक कारण से उत्पन्न होकर अपनो स्थिति प्राप्त 
करते हैं। असंस्कृतघर्म द्वेतुप्रत्यय-जन्य न होकर स्वतः सिद्ध हैं। 
डनकी स्थिति क्रिसो कारण पर अवक्षम्बित नहीं होतों। इन दोनों के 
इान्तगंत भनेक भवास्तर वर्य हैं। संस्कृववर्मो' के चार अवान्तर विभाग 
हैं जिनकी गणना तथा संस्या इस प्रकार है-- 
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>4(*) _संस्कृतधम - ४। (१) रूपधर्म 5 ११, (२) चित्त ८, 
( ३ ) चेतसिक ८ ५१, ( ४) चित्तविप्रयुक्त 5 २४ । 

(क्ष ) असंस्कृतथम ८ ६। इन समग्र धर्मों को संद्या पूरी एक 
झत है। संस्कृतथ्मों' के विस्तृत वर्णन के लिए यहाँ पर्याप्त स्थान नहीं 
है। अतः असंस्क्ृतघमों' के वर्णन से ही सन्‍तोष करना पढ़ता दे । 


>> असंस्कृतघम्म ६ हें--( $) आकादा, (२) प्रतिखंख्यानिरोध, 


( ३ ) अप्रतिसंखस्यानिरोध, ( ४७ ) अचल, (७ ) संशावेद्नानिरोध तथा 
(६ ) तथता । इनर्में प्रथम तीन धर्म सर्वास्तिवादियों की कएपना के 
अनुसार हो है। इसका घणनपिछुले प्छिद में ट्टो जाने से इनकी पुनरा- 
धृकत्ति भ्रनावक्यक दे | नवीन धर्मो' की व्यारया संक्षेप में की जाती है--- 

(४ ) अचत्त--इस शब्द का भ्रथ है उपेज्षा । उपेक्षा से अभिप्राण 
सुस्त या दुःख की भावना का सर्वेया तिरस्कार है। विशानवादियों के 
अनुसार “अचल” की दुधा का तभी साक्षात्कार होता है, जब सुख और 
दुःख टत्पन्न नहीं होते । यह चतुर्थ ध्यान में देधताओं की मनःस्थिति के 
समान की मानस स्थिति है । 
(४ ) संज्ञा-वेदना-निरोघ-- 

यह दशा तथ प्राप्त होती है जब योगी-निरोधसभापत्ति में प्रवेश 
करता है भर संशा तथा वेदना के मानस घर्मो' को विदकुछ अपने वश 
में कर लेता है। इन प्रथम पाँच असंस्कृत घर्मो' को स्वतन्त्र मामना 
अचित नहीं हैं, क्योंकि तथता के परिणाम से ये भिन्‍न भिन्‍न रूप हैं । 
बथता' ही इस विश्व में परिणाम घारण करती दे और ये पाँचों धर्म 
डसी के झांशिक विकाक्ममात्र हैं । 


(६ ) तथता--- 
'हथता! का णर्थ है तथा! ( जैसी चत्तु हो उसी तरह की स्थिति ) 
का भाव । यही विशानवादियों का परमतत्त्व है। विश्व के समझ धर्मा 


विशानवाद-सिद्धान्त २९१३ 


का नित्य स्थायी घम 'तथता” हो है। 'तथता” का झर्थ है भविकारीतत््व १ 
अर्थाव यह पदाथ बिसमें किसी पत्रकार का विकार न उत्पन्न हो। विकार 
देतुप्रत्यय नम्य होता है। अतः “तथता” के असंस्कृत घरम्म होने के कारण 
अबिकारी होना स्वाभाविक है । इसी परमतत्त्व के भूतकोटि, अनिमित्त, 
परमाथ, और धमधातु पर्यायववायी शब्द हैं। भ्रूत 55 सत्य + 
झविपरीत पदार्थ: कोटि: भन्‍्त । इसके अतिरिक्त दूसरा शेय पदार्थ 
नहीं है अतः इसे भूतकोटि ( सत्य चस्तु्ों का पर्यवप्तान ) कहते हैं? । 
सथ निमित्तों से विहोन होने के कारण यह अनिमित्त कहछाता है। यह 
झोकोत्तर ज्ञान के द्वारा साधावक्ृत सश्व है--भतः परमाथ है। यह 
शायंघर्मो' का सम्यक दृष्टि, सम्पक ध्यायाम भादि शेष्ठ धर्मो' का कारण 
( घातु ) है--भरतः इसकी संशा 'बर्मघातु' है३। इस तस्व का शब्दों 








१ तथता अ्रविकारा्थेनेत्यर्थ:थ | > » 9८ नित्यं सर्वस्मिन्‌ 
कालेडसंस्कृतत्वान्न विक्रियते । --मध्यान्त विमाग प्रृ० ४१ 

२ भूत सत्यमविपरीतमित्थेः। कोटि: पर्यन्त:। यतः परेणान्यत्‌ 
शेयं नास्ति श्रतो भूतकोटिः भूतपर्यन्तः--व्थिरमति की टीका, 
मध्यान्त विभाग पृ ० ४१ 

३ यही तिथता? भूत तथता? के नाम से भी अभिद्दित द्ोती है। 
अश्वघोष ने 'महायानश्रद्धोत्पादशास्त्र' में इस तत्त्व का विशेष तथा विशद 
प्रतिपादन किया है। ये अश्वघोष, कवि श्रश्वघोष से अ्रमिन्‍न माने जाते 
हैं, परन्तु 'तथता? का इतना विस्तार इतना पहले होना संशयास्पद है । 
तथता” विज्ञानबादो तत्त्व है। परन्तु भ्रश्वधोष को विज्ञानबादी मानना 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । वैमाषिकमत के गरन्थों की रचना के लिए 
ज्ञो संगीति बुलाई गईं थी उसका कार्य अश्वघोष की श्रध्यज्ञता तथा 
सहायता से ही सम्पन्न हुआ्रा । श्रतः ये सर्वात्तिवादी ही थे। तिन्जत में 
आई ग्रन्थों को पुष्पिका में इन्हें उर्वास्तिवादी स्पष्ट कहा गया है। इनके 
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के हरा सथाथ्थ-निरूषण नहीं हो सकता । समस्त कक्पनानों से विरदित 
होने से यही परिनिष्पन्न शब्द के द्वारा भी वाच्य होता दे। झा 
अखंग ने मिम्न-लछिखित कारिका में जिस परमा् का निरूपण किया है 
यह तत्त्व यही 'तथता' है--- 


न सन्‍न न चासनन्‍न तथा न चान्यथा 
न जायते ब्येति न चावहीयते। 
न॒ वर्चते नापि विशुध्यते पुन- 
विंशुध्यत हत्‌ परमाथलूछृणम्‌ ॥ 


सत्ता-मीमांसा 


थोगाचार मस्त में सत्ता माध्यमिक मत के समान ही दो प्रकार की 
मानी जाती है--(१ ) पारसार्थिक और (२) व्यावहारिक । व्यावहारिक 
सत्ता को विशानवादी अचार दो भागों में विभक्त करते हें-- ( १ ) परि 
कृष्िपत सक्ता और ( २ )परतन्त्र सत्ता । अद्ठेत वेदास्तियों के समान हो 
विशानवादियों का कथन है कि जगत का समस्त व्यवहार भारोप या 
डफ्यार के ऊपर अवछम्बित रहता है । बहतु में भवस्तु के आरोप को 
भ्रध्यारो प कहते हैं-- जैसे रज्जु में सप॑ का जारोप । इस दृष्टान्त में सर्प 
का भारोप सिध्या है क्‍योंकि दूसरे ही क्षण में हमें उचित परिस्थिति में 
इस आन्ति का निराकरण द्वो ज्ञाता है और रज्जु का रज्जुस्व हमारे 
सामने उपस्थित हो जाता है। यहाँ सर्प की आान्ति का ज्ञान परिकल्पित 
है। रण्छ की सत्ता परतन्त्र शब्द से भ्रभिद्वित की जाती है। वह वस्तु 
जिससे रज्जु बनकर तैयार हुईं है परिनिष्पन्न सत्ता कहछायेगी । 

खंकावतार सूत्र में मी परमार्थ और संत्रति का भेद दिखकाया गया 


मत के लिये द्रष्टन्य धशागरतएश्यश 502ू०-5एशटाड ण॑छिपवेता।# 
प्कर०घह॥ ( (797६: भा एछए. 282--267. ) 
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है । परन्तु साध्यमिक प्रस्थों में इस विष्य क। जितना विवेचन है उतना 
बतार| सम विवेचन इस पअ्न्‍्थ में नहीं मिछता। संबति-सत्य 
( ल्यावद्वारिक सत्य ), परिकल्पित तथा परतन्त्र सत्य 
स्वभाव के साथ सदा सम्बद्ध रहता है। इन दोनों प्रकार 
के ज्ञान होने के बाद हो परिनिष्पन्न ज्ञान होता है। 
परमार्थ सत्य का संबंध इसी शान से है। परमार्थ का ही 
नामान्तर 'भूतकोटि! है। संबति उसी का प्रतिबिस्बसान्न है । संदरतति 
का अथे है बुद्धि, जो दो प्रकार को मानी गयी है--( १ ) प्रविचय बुद्धि 
भर ( २ ) प्रतिष्ठापिका शुद्धि । प्रविच्य बुद्धि से पदार्थों' के यथार्थ रूप 
का उहय किया जाता है। श्रुम्यवादियों के समान ही सब पदार्थ सत्‌, 
अभसतव्‌ झादि चारों कोटियों से सदा मुक्त रहते दें$ । क्ंकावतार सूश्र का 
स्पष्ट कथन है कि इंड्धि से पदार्थ" की विवेचना करने पर उनका कोई 
भी स्वभाव शानगोपघर नहीं होता | इसीलिये विष्रव के समस्त पदार्था' को 
छच्चणह्ीन ( अनभिछाप्य ) तथा स्वभावद्टीन ( निःस्वभाव ) मानना ही 
प्रदता है । वस्तु-तत््व का यह विवेषन प्रवि्य शुद्धि का काये है। 
अतिष्ठापिका बुद्धि से मसेद-प्रप्ल आभसासित होता है तथा असत्‌ 
पदार्थ सत्‌ रूप से प्रतीत होता है | इस प्रतिष्ठापन ध्यापार को समारोप? 
प्रतिष्ठाषिका ते हैं। करण, दृष्ट, हेतु ओर भाव--इन चारों का 
बुद्धि भारोप ड्ोता है। सारांश यद दे कि जो छदण या भाव 
थस्तु में स्वयं उपस्थित ज॑ हो| डलकी कछपना करना प्रतिष्ठा- 
चन कहछाता है। जोक-व्यवह्दार के मूल्त में यही प्तिष्ठापन व्यवहार 








१ लंकाकतारसूत्र छउ० १२२ ) 
२ बुद्या विवेच्यमानानां स्वमावों नावधायते | 
तस्मादनमिलाप्यास्ते निःस्वमावाश् देशिताः ॥| 
--लंकांवतारखत्र पृू० २१७५ | 
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सदा प्रयृत्त रहता दहै। इस प्रतिष्टापिका बुद्धि का अतिकमद करना 
योगी लन का प्रधान कार्य है। बिना इसके अतिकमण किये हुए यह 
इन्द्वातीत नडीं हो सकृता और निर्वांण को पदवों को प्राप्त नहीं कर 
सकता । परिकरिपत तथा परतन्त्र सत्य में परस्पर भेद्‌ दै। परि- 
कदिपत केवल्ल नि्मूंछ कश्पनामात्र है । परन्तु परतन्त्र बाह्य सल्य 
सापेक्ष है ! 


परतन्त्र उतना वृषणीय नहीं होता। परन्तु परिकश्पत सत्य आआन्ति का 
कारण है। परतन्त्र ाब्द का ही अर्थ है दूसरे के ऊपर अवरूम्बित होने 
परतन्त्र.. “जा। इसका तात्यये यह है कि परतस्त्र सचा स्वर 
उत्पन्न नहों ह्ोतो अपितु हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न होतो दे । 
सत्ता 
परिकदिपत छत्तण में आह्य आइक भाव का स्पष्ट डड़य 
होता दे परन्तु भेद की कढपना नितास्त आन्स है। 


ग्राहक भाव और ग्राह्य भाव दोनों हो परिकरिपत हैं क्‍योंकि विज्ञान 
एकाकार रहता है, उसमें न तो ग्राइकत्व है भर न ग्राद्वात्व है । जब तक 
यह संसार है तब तक यह द्विविध कश्पना चलछती रहतो है । जि समय 
ये दोनों भाव निशवत्त द्वो जाते हैं उस समय की अवस्था परिनिष्पन्न 
जलच्तण कही जाती है। परतन्त्र खदा परिकरिपत लक्षण के साथ मिश्चित 
होकर हमारे साभने उपस्थित होता है। जिस समय डसका यह मिश्रण 
समाप्त हो जाता है भोर वह अपने विक्ुद्ध रूप में परतोत होने रगता है 
यही उसकी परिनिष्पस्नावस्था है। अतः इस अवस्था को प्राप्त करने के 
ज़िये फश्पना को सदा के किये विराम देना चाहिये। बिन। कए्पना के 
डपशम हुए परमार्थ तत्त्व की प्रतीति कथमपि नहीं होतो । 


आचार्य असंग मे महायान सूत्रालुकार में सत्य के इन तीन 
अकारों का वर्णन थड़े हो सुन्दर ढंग से किया है :---१--परि- 
ऋल्पित सत्ता वह है जिसमें किंसो वत्तु का नाम या अर्थ 


विज्ञानवाद-सिद्धान्त २९७ 


अथवा नाम का प्रयोग संकल्प के द्वारा किया जाय॥३ | २-०परतन्श 
सत्ता वह है जिसमें आझ्ा ओर भाहक के तीनों खक्ण 
कहपना के ऊपर अवलूम्बित हों । आह के तीन भेद असंग 
ने स्वीकार किये हैं (क) पदामास (शब्द ) (ख) 
अर्थाभाप ( अर्थ ) ( य) देदाभाघ (छारोर) प्राहक के 
भो तीन भेद होते हैं--( के) मन, (ख्र) उद्प्रह 
( चक्लुविशान झादि पाँच हन्द्रिय विशान, ), ( ग) विकल्प । ग्राह्म और 
ग्राइक के ये तीनों मेद जिस अवस्था में उत्पन्न होते हैं उस अवस्था को 
सत्ता परतम्त्र सत्ता कही जाती है२ । 

३--परिनिष्पन्न वस्तु वह है जो भाव और भभाव से डसी भकार 
अतोत है जिध प्रकार दोनों के मिश्रित रूप से | वह सुख और दुःख की 
कढ्पना से नितान्त मुक्त दैरे | इसी का दूसरा नाम “तथता है जिसे प्राप्त 
कर लेने पर भगवान्‌ बुद्ध तथायत (तथता को प्राप्त होने वाछा ब्यक्ति ) के 
गाम से अ्सिद्ध हुए । यह परमार भद्वेतरूप है। इसके स्वरूप का वर्णन 
करते समय भाचाय॑ असंग का कथन है कि यह परमतत्त्व पाँच प्रकारसे 
अद्वैत रूप हैं--सत्‌-भसत्‌, सथा-अतथा, जन्म-मरणा, दास-षढ्धि , 


खत्ता के 

विषय में 

असंग का 
मत 





१ यथा नामार्थमर्थस्य नाम्न: प्रद्यानता च या । 
असंकल्पनिमित्त॑ हि. परिकल्पितलक्षणम ॥ 
--महायान सूत्रालंकार १११६ 
२ जिविध त्रिविधामासों ग्राह्मग्राहकलक्षणः । 
अभूतपरिकल्पो दि. परतन्त्रस्य लक्षणम्‌ ॥ 
--वही ११।४० 
<$--अभावभावता या च भावामावसमानता । 
अशान्तशान्ताउकल्पा च परिनिष्पन्नलक्षणम ॥ 
_न्‍न्‍पपृ० सु है रै४१ 
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शुद्धि-अविद्युद्ध--इन पॉँचों कदपनाओं से यह तत्व नितान्त सुक्त. 
है। । एक दूसरे प्रसक्व में असंग को उक्ति है कि योघिसत्व सचमुच 
शुन्यश ( शून्य के सच्चे स्वरूप को जानने वात्धा ) कद्दा जा सकता दे 
जब वह दाुन्यता के इन श्रिविध प्रकारों से भक्ीमाँति परिचित हो जाता 
है। छूल्यता के तीन प्रकार ये हैं :-- 

(के ) अभावश्ञन्यता--अमाव का ख्थर्थ उन लक्षणों से दीन होने 
का है जिनको हम साधारण कल्पना में किसी वस्तु के साथ सम्बद्ध 
मानते हैं ( परिकछ्िपत ) । 

(ख्र॒) तथाभावशुन्यता--बस्तु का जो स्वरूप हम साधारणतया 
मानते हैं वह नितान्त भरस्त्य है। जिसे हम साधारण भाषा में घट नाम 
से पुकारते हैं उसका कोई भी वास्तविक स्वरूप नहीं ( परतन्त्र ) । 

(ग) भकृतिशून्धता--स्वभाव से ही समग्र पदार्थ श्यून्यरूप हैं 
€ परिनिष्पन्न )। 

सम्पकसम्बोधि का उदय तभी हो सकता है जब बोघिसर्व इन 
ज्रिधिध सत्यों के शान से सम्पञ्ञ होता हैर 

झाचायों' के उपरिनिर्दिष्ट मर्तों के अनुशीकन करने से स्पष्ट है कि 





३ नसभ न चातन्न तथा न चान्यथा, 
न जायते व्येक्ति न चावहीयते। 
न वर्धते नापि विशुष्यते पुन, 
विशुधष्ते तत्‌ परमार्थलक्षणम्‌ ॥ --म० सू० ६।१ 
२ अभावशुत्यतां शात्वा तथा-भावस्य शुत्यताम्‌ | 
प्रझृत्या शून्‍न्यतां शात्वा शूत्यश इति कथ्यते || 
न्न्न्प्‌० सू० १४।३४ 
सत्ता का विवेचन वयुबन्धु ने भी विशसिमातृतासिद्धि में विशेष रूफ 
से किया है | देखिये--जिंशिका ५० ३९-४२ 
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योगाचारमत में सत्य तीन,प्रकार का होता है१ । माध्यमिकों को द्विविध 
सत्यता के साथ इनकी तुकमा इस प्रकार की जाती है--- 


साध्यमिक योगाचार 

(१ ) संबृति सस्य परिकदिपत 
परतन्त्र 

(२ ) परमार्थ सत्य ८ परिनिष्पन्न । 


परिक्तपित सत्य वह है जो श्रस्ययजन्य हो, कछपना के द्वारा 
जिसका स्वरूप आरोपित किया गया हो तथा सच्चा रूप इमारो दृष्टि से 
अगोचर हो२ । 
वरतन्त्र! द्वेतुप्रत्ययजन्य होने से दूसरे पर आश्रित रहता है, जैसे 
छटोविक प्रत्यक्ष से गोच्र घट प्थदि पदार्थ ।ये रूत्तिका, बुम्भकारादि के 
संयोग से उत्पन्न होते हैं । अतः इनका स्वविशिष्ट रूप नहीं होता । 
“परिनिष्पन्न' सच्चा अद्वेत वस्तु का शान है । परिनिष्पन्न का हो दूसरा नाम 
तथता, परमार्थ आदि है३े । इस प्रकार विशानवादी पक्का अद्गेतवादी है । 
(ग) समीक्षा 
विशानवाद की समीक्षा शन्‍्य बौद्ध सम्प्रदायों ने भी की है, परन्तु 
इसकी मार्मिक तथा ब्यापक समीक्षा ब्राह्मण दाश्शनिकों ने की है, विशेषतः 
कुमारिक भट्ट तथा आआधाय दांकर ने । बादरायण ने तकपाद ( ब्क्ष- 





१ कल्पितः परतन्श्रश्न परिनिष्पन्न एव च्‌ । 
अर्थादभूतकल्पाव्च द्वयाभावाच्च कथ्यते || “-मैत्रेयना थ 
२ कल्पितः प्रत्ययोत्पन्नोडनमिलाप्यश्व सवा । 
परतन्त्रस्वभावो हि शुद्धलौकिकगोचरः ॥ 
३ कल्पितेन स्वमावेन तत्य यात्यन्तशून्यता | 
स्वभावः परिनिष्पन्नो5विकल्पशननगोचरः ॥ 
“+मध्यान्तविभाग पृ० १६ 


३०० बोड-दर्शन 


सूत्र २४२ ) में सूच्म रीति से अपने मतभेद का प्रदर्शन किया है जिसका 
साध्य लिखते समय हांकरायारय ने बढ़े घिस्तार के साथ विशानवाद को 
मौकछिक घारणाभों का सण्डन किया है१। शावर भाष्य में निराजम्बनधाद 
“का शण्डन अध्यस्त संत्षिप्त हैर परन्तु भट्ट कुमारिझ ने इलोकवार्तिक में 
बड़े विस्तार तथा तके कुशछता से योगाचार के मर्तों की कक्पनाओं को 
आनन्‍्तसिद्ध किया है३। नेयायिकर्मे वाचस्पति मिश्र, जयन्तभट तथा 
शदयनाचाय का खणढन यड़ा हो मोलिक तथा मार्मिक है। स्यथानाभाव 
ले संचिस समीक्षा से ही यहाँ सन्‍्तोष किया जाता है। 


(१ ) कुमारिल का प्रत 


विजश्ञानवाद शून्यवादियों के लमान ही द्विविध सत्यसता का पत्चपाती 
---घंज्ञति सत्य तथा परमार्थ सत्य 4 कुमारित्र का आाक्षेप संबतिसत्य 
डर घारणा पर है। संघृति सत्य को सत्य मानकर भी उसे मिथ्या माना 
जाता है, यह सिद्धान्त तक को कसौटो पर नहीं टिक सकता । जब 'संबृति” 
का ही अर्थ मिथ्या है तब वह सत्य का प्रकार किस प्रकार द्वो सकती है? 
यदि वह सत्यरूप है, धो उसे मिथ्या कैसे माना जावेगा ! “संघृलिसत्य” 
की कएपना ही विरोधी होने से स्याउ्य है। यदि कहा जाय कि रूषार्थ 
और परमार्थ में 'सत्यत्व' सामान्य धर्म है तो यह घम विरुद्ध दे जेसे 
वृत्त और सिंह में 'वृक्षत्व! सामान्य धर्म । ह्ृक्षत्व तो केवल प्ृक्त में 
डी है, सिंह में नहीं। तब इसे दोनों वस्तुओं का सामान्य धर्म कैसे 
स्वीकार किया जाय ! 
यथार्थ थात ठो यह है कि जिस वस्तु का अ्माय है, बह सदा अविद्य- 





३ ब्रद्यतृन्न भाष्य २। २ 
२ ट्रष्टव्य मीमांसायुश्न $$॥३ 
३ श्लोक वार्तिक, पएृ० २३७-२६७ ( चौखसस्‍्मा संस्करण, काशी ) 
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मान है और स्लो वस्तु सत्य है, वह परसाथंतः सत्य है। अठः सत्य 
वसंबूतिसत्य! है है और मिथ्या अक्षय है। एक ही साथ दोनों का 
झमेला खड़ा करना कथमपि उचित नहीं है। इसलिए 
को आन्त- ब 
घारणा पक ही प्रकार का होता है--परमार्थ सत्यरूप में । 
“संबृति सत्य” की कहपना कर उसे द्विविध रूप का मानना 
आश्खिसात्र है$ । 


““” विशानवाद जगत को सांध् तिक सत्य मानता है। जगत के समस्त _ 








स्वप्नका 


रद्द्स्य 
पर वादों मीमांसकों के आक्षेपर का प्रधान विषय है। शायवर 


भाष्य में जाग्रत्‌ तथा स्वप्न का पार्थक्य सपष्टतः प्रतिवादित किया गया 
है। स्वप्न में विपयेय का ज्ञान अनुभव सिद्ध है। स्वप्न दक्षा में मनुष्य 
मामा प्रकार की वस्तुओं का ( घोड़ा, हाथी, राजपाट, भोग, विछास 
भादि ) अनुभव करता दे, परन्तु निद्वाभंग टोने पर जाग्रत्‌ अवस्था में 
भाते हो ये वस्तुर्यें भतीत के गर्भ में विछ्ोन हो जाती हैं। न घोड़ा दी 
रहता है, न हाथी हो । शय्या पर लेटा हुआ प्राणी उसी दशा में झपने को 
पढ़ा पाता है। अतः इस विपयंय शान ( विपरीत वस्तु के ज्ञान ) से 
स्वप्न को मिथ्या कहा जाता है। परन्तु जाग्रत दशा का शान समान- 
रूप से यना रहता है। कभी उसका विपयेयज्ञान नहीं पैदा होता । अतः 
खआपग्रत्‌ को स्वप्न के प्रत्यय के समान निराछम्य मानना कथमपि न्‍्याय- 


३ तस्माद्‌ यन्नास्ति नास्व्येब यस्त्वस्ति परमाथेंतः। 
तत्‌ सत्यमन्यन्मिथ्येति न सत्यद्वयकल्पना ॥ १० ॥ 
--श्लोकवार्तिक पृ० २१९ 


३०२ बोद-दर्शन 


सिश नहों है१ । कुमारिक ने हस आपेक्ष को नवीन तके से पुष्ट किया है । 
भ्तियोती के दृष्ट होने पर जाग्रत शान को सिथ्या कहा जा सकता है। 
स्थप्स का भतियोगी अनुभव से सिद्ध है, परन्तु जाप्रत्‌ शञान का प्रतियोगो 
कहीं अनुभूत नहीं होता । जिसे हम प्रत्यक्ष तः स्तम्भ देखते हैं, वह सदा 
स्‍्तम्म ही रहता है। कभी अपना स्वरूप बदछकर किसी 


जाप्रत्‌ 
पदार्थो' की नये पदाथे के रूप में हमारे सामने नहीं भातवा। अतः 
सत्ता. 7वियोगी के न दीख पढने से इम जाग्रत्‌ शान को मिथ्या 


नहीं मान सकते२ । इसके उत्तर में योगाचार का समाधान 
है कि योगियों की बुद्धि #तियोगिनों होती हे अर्थात्‌ योगी छोग अपने 
भ्र्ञौकिक ज्ञान के सद्ारे जाग्रत्‌ दशा के मिथ्यात्व का अनुभव करते हैं। 
परन्तु कुमारिक्त इस तके की सत्यता को स्पध्तः अस्वोकार करते हैं । 
वे कहते हैं--“इस जन्म में कोई योगी नहीं देखा गया जिसकी बुद्धि में 
जगत्‌ का शान मिथ्या पिद्धू हो। योगी को जवस्था को आप्त करनेवाले 
मानवों को दशा क्या होगी ) उसे मैं नहीं जानता३ ।?; प्योगी को शुद्धि 
बाघड॒द्धि होती है', इसका तो कोई दृष्टान्त मित्रता नहीं, परन्तु हमारी 
बुद्धि की जो यह प्रतीति है कि जो णजुभूत है वह विद्यमान है (यो 
गृह्दीतः स विद्यते ) इसके छिए ६शान्तों को कमी नहीं है४ । 


१ स्वप्ने विपयंयदर्शनात्‌ । अविपययाध्चेतरस्मिन्‌। तत्सामान्यादि 
तरत्रापि भविष्यतीति चेत्‌ & >< » सनिद्रस्य मनसो दोौवंल्यान्निद्रा 
मिथ्याभावस्य हेतु:। स्वप्नादों स्वप्नान्ते च सुषुसस्थाभाव एवं । 
शाबर भाष्य ( १॥१४ ) पए० ३० । 

२ श्लोकवार्तिक-निरालम्बनवाद श्लोक ८८-३० | 

३ इह जन्‍्मनि केषांचिन्न तावदुपलमभ्यते । 

योग्यवस्थागतानां तु न विद्यः कि भविष्यति ॥। -«वहीं श्छो० ६४ 

४ वही--श्लोक ६५॥६६ | 
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_ स्वष्ण की परीक्षा बतलातो है कि स्वप्न का ज्ञान निराकम्बन नहीं 
[है। स्वप्य प्रत्यय में भो याहा आलम्बन डपत्थित रहता है। देशास्तर 
या काल्नान्तर में जिस बाह्य वस्तु का अनुभव किया जाता 
है यही स्वप्न में स्म्तिरूप से डपस्थित होती है कि मानों 
चरत॑मान देश तथा वर्तमानकाक में वह क्रियाशीक हो ॥ 
स्वप्न की स्मृति केवक्त इस जन्म की घटनाओं पर ही भवलूस्वित नहीं 
रहती, प्रत्युत वह जन्‍्मान्तर में अनुभूत पदार्थों" पर भी भाशित रहती 
है। झत्तः स्वप्न का बाहा आल्म्वन अवश्य रद्दता है१ । जाग्मत्‌ दशा में 
आन्ति के छिए भी बाहरी आलम्बन विद्यमान रहता ही है। भिन्न भिन्न 
स्थानों पर अनुभूत पदार्थों" के एकीकरण से आन्ति उत्पन्न होती है । 
उस आनित के छिए भी भौतिक आधार अवश्यमेव विधशमान रहता है । 
जल क। भनुभव हमने पनेक बार किया है तथा सूर्य के किरणों से सन्‍्तपत 
बालुका राशि का भी हमने प्रत्यक्ष किया है। इन दोनों घटनाओं को 
एक साथ प्रिलाने से सग-समरिचिक्रार का उदय होता है। अतः आन्ति 
नाम देकर जिसे हस निराधार समझते हैं वह भी निराधार नहीं है। उसके 
छिये भी आधार--भालसबन है। अतः शात्र को निराकम्बन मानना 
युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । 

योगाचार मत में विशान में मिन्नता की प्रतीति होती है। कुमारिल्क 





गज 


स्वप्न ज्ञान 
का आधार 





३ स्वप्नादिप्रत्यये बाह्य॑ सबेथा नहि नेष्यते, 
सर्वत्नालम्बन॑ बाह्य देशकालान्यथात्मकम्‌ । 
जन्मन्येकत्र वा मिन्‍ने तथा कालान्तरेडपि वा, 
तद्देशों वाउन्यदेशों वा स्वप्नशानस्य गोंचरः || 
“वही, श्लोक १०७,१०८ 
२ पूर्वानुभूततोय॑ च रश्मितप्तोषरं तथा। 
सृगतोयस्य विशाने कारणत्वेन कल्प्यते ॥ --वही, श्ठोक १११ 


क०ड बोदड-दर्शन 


का पूछना है कि भरद्वेत विशान में भेद कैसे उत्पन्न हुआ ? वासना भेद से' 
यह विशानभेद सम्पन्न होता है, यह ठीक नहीं। वासनाभेद 
शान को हे 
विचित्रता | करे क्‍या है। यदि शानभेद इसका कारण हो, तो- 
अन्योन्याक्रय दोष उपस्थित होता हं--वासना के भेद से' 
विशानभेद तथा विशान के भेद से वासनाभेद | फछतः 
विशान में परस्पर भेद समझाया नहीं जा सकता । शान नितान्त निर्मल 
है। भतः उसमें स्वतः भी भेद नहों हो सकता) । वासना की कठपना 
मानकर विशानवादी अपने पक्ष फा समर्थन करते हैं। एक 'ण के 
लिए वासना का अस्तित्व सान भी जिया जाय, तो वासना ग्राहक 
(शाता ) में सेदू उत्पन्न कर सकती है, परन्धु ग्राह्म ( शेय, विषय ) 
भेद क्योंकर उत्पन्न होगार ? विषय--घट, पट आदि-विशान के ही 
रूप माने जाते हैं, सब घढ़ा वस्त्र से भिन्न केसे हुआ ? धोड़ा हाथी से 
अल्वग कैसे हुआ ? एकाकार विशान के रूप होने से उनमें समता होनों 
खादिपु, विषमता नहीं । वासनाज्न्य यद्द विषयभेद है, यह कथन प्रमाण- 
भृत नहीं है, क्योंकि यद्द बात 'वासना” के स्वरूप से विरोधो है। वासना 
है क्‍या ! पूर्व अजुभव से उत्पन्न संस्कार-विशेष ९ पूर्वाचुभवजनित- 
संस्कारो घासना )। तब वह केवल स्म्टति उत्पन्न कर सकती है, भत्यन्त 
अननुभूत घटपटादि पदार्थों" का अनुभव वह कथमपि नहीं करा सकतो । 
अतः बासना विषय की भिनज्षता को भलीभाँति सिद्ध नहीं कर 
सकती । 
घिश्ञान के ज्ुणिक होने से तथा उप्तके नाश के पीछे डसको सत्ता 
के किसी भी चिद्व के न मिलने से वास्य ( वासना ब्िसमें उत्पल् की 


का प्रश्न 





१ वही श्लोक १७८-१७६ | 
२ कुर्यात्‌ ग्राहकमेदं सा आह्ममेदस्तु कि कृतः । 
संवित्या जायमाना हि स्पृतिमात्न॑ करोत्यली ॥ --वहीं, १८१ 
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जाय ) तथा वासक ( यासना का उत्पादक द्रव्य ) में 
परस्पर एक काल में अवस्थान नहीं होता) । तथ दोनों में 
'वासना? कैसे सिद्ध होगी ? वासना! का भौतिक जथे 
है किसी वस्तु में गन्ध छा संक्रमण ( जैसे कपड़े को फूछ से वासना )। 
यह तभी सम्भव है जब दोनों पदार्थो' की एककालिक स्थिति हो । 
बौद्धमत में पूरवच्ण की वासना उत्तरक्षण में संक्रमित मानी जाती है। 
परन्तु यह रुश्भव कैसे हो सकता दे ? पूर्वदण के दोने पर उत्तरक्षण 
अनुत्पन्न है जौर उत्तरक्णण की स्थिति होने पर पूर्वक्षण विनष्ट हो गया 
है। फछतः दोनों झकर्णो के समकात अचस्थान न होने से वासना 
सिद्ध नहीं दो सकती | क्षुणिक होने के कारण दोनों का व्यापार 
भी परस्पर नहीं हो सकता। जो वस्तु स्वयं नष्ट हो रही है, वह 
नष्ट होनेवाली दूसरी वस्तु के द्वारा कैसे वास्तित की जा सकतो हे ? 
च्ण से अधिक उनकी स्थिति मानने पर ही यह सम्भव हो सकता है 
मं आक्षेप हो ज्ञाता की सत्तान मानने पर हे। वासना तो स्वयं 
क्षणिक ठह्वदरी, उसका कोई न कोई नित्य स्थायी आधार मानना पड़ेगा । 
तभी उसका संक्रमण हो सकता हे। आधार को सत्ता रहने पर ही 
वासना का संक्रमण समझाया ज्ञा सफता है। छोक में देखा जाता है कवि 
रात्षा के रंग से फूख को सींचने पर उश्का फकछ भी उसी रंग का होता' 
है । यहाँ सूक्ष्म छाक्ता के भवयष फूल से फछ में संक्रान्त द्वोते हैं। अवः 


वासना का 
खण्डन 


१ क्षणिकेषु च चित्तेषु बिनाशें च निरन्वये | 
वास्यवासकयोश्चैवमसाहित्यान्न वासना ॥-- वही, श्लोक १८२ 
२ यस्य त्ववस्थितो शाता ज्ञानाभ्यासेन युज्यते 
स॒ तस्य वासनांघारों वासनापिस एव वा। 
कुसुम बीजपूरददिय॑ल्लाज्ा्रुपसिच्यते 
तब्पस्थैव संक्रान्तिः फले तस्वेत्यवासना ॥--व्रद्ी श्छोक १६६-२०० 


२० 
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के थ रहने से वासना का संक्रमण ही कैसे हो सकता दे फब्नतः 
'बआातलना' सानकर जगव्‌ के पदार्थो' को मिन्नता सिद्ध नहीं की जा 
घकती । 


३--बिज्ञानवाद के विषय में आचाये शंकर 


इंकरा वाय ने बिशानवाद के सिद्धान्तों की मीमांसा बढ़ी मार्मिकता 

के साथ की है । बाह्यार्थ को सत्ता का अनिषेध करते समय योगाचार 
अाक्थ क की युक्तियों क्रा खण्डन यढ़ी तककुशछता के साथ किया 
उपजञडिंव है । प्रत्येक बाह्यार्थ की बनुभूति में बाह्मपदार्थ को प्रतीति 
होती हैं, इसका अपरकाप कथमपि नहीं किया जा सकता । 

घट का शञन करते समय विषयरूप से घट उपस्थित हो ही जाता है । 
जिसकी सात्तात्‌ उपछब्धि हो रही है उसका भभाव केसे माना जा सकता 
है? उपलब्धि होने पर उस वस्तु का अभाव मानना डल्ती प्रकार विरुद्ध 
होगा जिस प्रकार भोजन कर तृप्त होनेचाज्ा व्यक्ति यह कद्दे »ि न तो 
मैंने भोजन किया है भोर न भुके तृत्ति हुई है। जिघकी साक्षात्‌ प्रतोति 
इोतो हें उसको जश्त्य बतछाना तर्क तथा सत्य दोनों का गछा घोंटना है। 
साधारण छोकिक अनुभव बतकछाता हे कि घट, पट भादि पदार्थ श्ञान से 
अतिरिक्त घाहरी रूप में विद्यमान रहते हैं। विशानवादी भी इस तथ्य को 
अनंगीकृत नहीं कर सकता । वह कहट्ठठा हैं कि विज्ञान बाहरी पदार्थ के 
समान प्रतीत होता है । यह समानता की घारणा तभो सिद्ध हो सकतो 
हैं जब बाहरी वस्तुओों की स्वतन्ध सत्ता हो१ । विज्ञान घट के समप्तान 





१ यदन्तर्शेयरूपं तद्‌ बद्धिवेदवभासते इति। तेडपि सर्वल्येकप्रसिद्धा 
बहिरवमासमानों संबविदं प्रतिल्भमाना प्रत्याख्यातुकामाश्च बाह्य मै बहिवंदिति 
क्स्‍्कारं कुर्नन्ति । ब्र्मवुत्न २१२२८ शांकरमाष्य 
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प्रतील होता है--इसका तात्पब॑ यह हे कि घट भो विशान से अतिरिक्त 
है तथा सत्तावाव्‌ ई। कोई भी यह नहीं कहता कि देवदत वश्ध्यापुन्र 
के समान प्रकाशित होता है, क्योंकि वन्ध्यापुत्र निवान्त असत्य पदार्थ हे। 
असत्‌ पदार्थ के साथ साहइय घारण करने का भ्श्न हो डपस्थित नहीं 
होगा । अतः विशानवादी को भी अपने मत से हो वाह्यार्थ को सत्यता 
मानना नितान्त युक्ति-युक्त है । 
अर्थ तथा उसका ज्ञान सदा भिन्न होते हैं। घट धया घट-जान पक 
ही वस्तु नहीं है। 'घट का शान! तथा (पट का शान'--पहाँ ज्ञान की . 
< एकता बनी हुईं है, ;परन्तु विशेषय रूपले घट सथा पट की 
अथ-क्वान प्‌ 
को भिज्तों भिन्नता है। शुक्ढ़ गाय ओर कृष्ण गाय--पदाँ योशध्व में 
कोई भेद नहीं, विशेषणरूप शुक्कता तथा ऋृष्णता में दी 
भेद विद्यमान है। अतः अर्थ तथा शान का सेद्‌ स्पष्ट है। दोनों को 
एकाकार ( जैसा विशानवादी कद्दता दे ) नहीं माना जा सकता । 
स्वप्न और जागरित का अन्तर 
बालह्यार्थ का तिरस्कार करने वाले विज्ञानवादी को जागरित दशा में 
अजुभूयमान पदार्थों" को सत्ताह्ीन सानना पढ़ता है। तव डध्क्री दृष्टि में 
स्वप्न में अनुभूत वस्तु ओर जागरित दशा में अनुभूयमान वस्तु में किसो 
अरकार का भेद नहीं है। परन्तु दोनों वस्तुश्ों में इतना स्पष्ट वैधम्य दोख 
पढ़ता है कि दोनों को एक माना नहीं जा सकता । वैधर्य क्‍या है 
बाघ तथा बाघ का असाव । स्वप्न को वस्तु जागने पर बाणित हो जातो 
है। स्वप्न में किस्तो ने देखा कि वह बड़े भारो जन-समूह में व्याष्यान 
दे रहा था, परन्तु जागने पर वह अपने को उच्ती चारपाई पर अकेले 
चुपचाप छेटे हुए पाता है। न तो जन-समुदाय में वह है, न उसने चोछने 
के किए मुँह सोका है । तब उसे निद्रा के कारण अपने चित्त करे 
डज्ञान होने को आन्ति का उसे पता चकता है। यहाँ जागने पर स्वप्य के 


| नचछ न न अनम 
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अशुसजथ का सच्यः आाथ ( विरोध ) उपस्थित होता है। जागरित में तो 
छेशा कम्नो भो महीं होता । जागरित दद्मा को अनुभूत वस्तुएँ ( घट, 
अट, खस्मे तथा दीवाक ) किप्तो भी दशा में बाधित नहीं दोतो हैं। अतः 
आगस्ति शान को स्वप्य के समान बतछाना बड़ी भारी भूल है। यदि 
झोमों एुक समान ही होते, तो स्वप्न में घोड़े पर चढ़कर काशी से प्रयाग 
जाने थाला ब्यक्ति जागने पर अपने को प्रयाग में पाता। परन्तु ऐसी घटना 
कभी नहीं घटित दोती१ । 
स्वप्न > स्मृति; जागरित > उपलब्धि :-- 

घ्वप्न और जागरित के शान में स्वरूप का भो भेद है। स्वप्नशान 
स्मृति है भौर जागरित शञान उपलब्धि ( सद्य: प्रतीत अनुभव ) है । 
स्मरण और अनुभव का सेद्‌ इतना स्पष्ट है कि साधारण व्यक्ति भी इसे 
आजता है । कोमछ चित्त विसता कहता है कि में अपने प्रिय कनिष्ठ पुत्र 
का स्मरण करता हूँ, परन्तु पाता नहीं | पाने के लिए ब्याकुछ हूँ, पर 
मिलता नहीं । स्मरण में तो कोई रुकावट नहीं । जितना चाद्विएु उतना 
स्मरण कीजिए । अतः भिन्‍न होने से जागरित शान को स्वप्न ज्ञान हे 
समान मिथ्या मानना तक तथा छोक की भूयसी अवहेलना है? । 

विज्ञानवाद के सासने एक विकट समस्या हे--विज्ञान में विचित्रता 





॥ वेधम्ध हि भवति स्वप्नजागरितयोः | कि पुनर्मेघम्यम्‌ ? बाघा- 
बाधाविति ब्रूमः | बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिबद्ध स्थ मिथ्या मयोप- 
लब्धो महाजनसमागव इति | नेवं जागरितोपलब्ध व॒ध्तु स्तम्भादिक॑ कस्यां 
चिदष्यवस्थायां बाघ्यते । ->शांकर भाष्य २२२६ 

३ अपि च स्मृतिरेषा यत्‌ स्वप्नद्शॉनम्‌ । उपर्लन्धिस्तु जागरित- 
दश्शनम्‌ । स्मृत्युपलब्ध्योश्व प्रत्यक्षमन्तर स्ववमनुभूयतेडथैवित्ययोगात्मक- 
मिट्टं पुत्र समस्त नोएपलमे, उपलब्धुमिब्छामीति--वहीं । 
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को उत्पत्ति किस प्रकार से होती हे ! हम बाहा अर्थ की विचित्रता को 
कारया नहीं सात सकते, क्योंकि बाह्य अर्थ तो स्वयं असिद्ध है। झतः 
वासना की विचित्रता को कारण माना जाता हो । परन्तु “वासना? की 
स्थिति के ही क्षिए उपयुक्त प्रमाण नहीं मिलता३ । अर्थ की उपलब्धि 
( प्राप्ति ) के कारण नाना भ्रकार की वासनायें द्ोती हैं, परन्तु जब भर्थ॑ 
ही नहीं, तब उसके शान से उत्पन्न वासना की कदपना करना ही अनुचित 
है। 'घासना! में विविश्रता किस कारण से होगो ? आर्थ विचित्र होते 
हैं। भतः उनकी उपछब्धि के अनन्तर वासना भो विचित्र होती हे। 
परन्तु विशानचाद में यह उत्तर ठीक नहों । एक बात ध्यान देने को है 
कि वासना संस्कार-विशेष ह॑ और संध्कार बिना आश्रय के टिक नहीं 
सकता । छोक का अनुभव इस बात का साक्ती है, परन्तु बौद्धमत में 
वासना का कोई भ्राश्रय नहीं। “आज्यविशान!ः को इस कार्य के छिए 
हम उपयुक्त नहीं पाते. क्‍योंकि क्णिक होने से उसका स्वरूप अनिश्रित 
है। अत: प्रवृत्ति-विज्ञान के समान ही वह बाखना का अधिष्ठान नहीं हो 
सकता। अधिष्ठान चाहिए कोई सर्वार्थदर्शो, नित्य, त्रिकात्नस्थायी, कूटस्थ 
पदार्थ | 'भाखयविशान' को नित्य कूटरथ माना जायगा, तो उसको 
स्थितरूपता होने पर सिद्धान्त को ह्वानि होगी। अतः बाध्य होकर 
“वासना? को सम्रस्था अनिर्धारित रह जाती है २ । 

ऐसी विरुद्ध परित्थिति में जगत्‌ को सत्ता को हेय मानना तथा 


केघल विशाम फी सत्ता में विश्वाघ करना तके की महती 
अचदेकना है । 


आत्मा को पद्च स्कम्घास्मक मानने से निर्वाण को मद्ती द्वाति 
पहुँचती है । जिस स्कन्‍्थ-पश्चकू ने पुण्य-संभार का अर्जन 


१ ब्रष्टच्य शांकरभाप्य २।२।३६० 
२ शाकरमाष्य २।२।३ १ 
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किया धइ् तो अतीत की वस्तु धन गया। ऐसी दक्षा में 

न] के निर्वाण तथा उसके उपदेश की व्यर्थंता छिद्ध हो जायेगी । 
विषय मे इस वेषम्य को दूर करने के छिये यौद्धों ने बासना का 

४९ अस्तित्व स्वीकार किया है। जिस प्रकार टूटी हुई मोती 

की माकाओं की सनिका को एक साथ मिछाकर गूँयथने के 

छिये सूत की भावश्यकता होती है, डसी प्रकार दविन्नमिन्न होनेवाले बर्णों 
में उत्पन्न होनेवाले शान को, एक सूत्र में बॉँधने वाकी सन्तान-परम्परा 
( शान का प्रधाह ) का नाम वाखना है। पूत्र ज्ञान से उत्तर कालिक 
जात में उत्पक्ष शक्ति को बौद्ध छोग वासना कहते हैं । यहाँ विद्वानों के 
अनेक भक्षेप हैं । प्रथम वासना का कणसन्तति के साथ ठीक-ठीक संबंध 
नहीं जमता और वासना निर्विषय ही ठद्दरती है। छोक-बव्यवद्दार में 
वासना का भौतिक अर्थ किसी वस्तु में गन्ध के संक्रमण से है। यह तभी 
संभव है ज़ब इसका कोई स्थायी आधार दो । स्थायो वस्त्र के विद्यमान 
रहने पर स्टगमद ( कस्तूरो ) के द्वारा उसे वासित करना युक्तियुक्त है । 
परन्तु धौद्धमत में पद्चस्कन्धों के इझणिक होने से वासना के लिये कौन 
पदार्थ आाघार बनेगा ! ऐसी दशा में वासना को करपना समीचीन 
नहीं प्रतोत होती । इसछिये वासना को ;कद्पना से अनात्मवाद को 
दाएानिक त्रुटि से इस कदापि बचा नहीं सकते। अतः हम वासना कीं 
फह्पना को बौद्ध दान में प्रामाणिक जहीं मान सकते । 








१ वासनेति पूर्वशानजनितामुत्तरशाने शक्तिमाहु: । 

“” स्याह्ादमञज्जरी, श्लोक १६। 

हेमचन्द्र ने तथा उनके टीकाकार मह्लिषेण ने स्याद्वादमजुजरी में 

बासना का विस्तृत खए्डन किया है। देखिये स्वाद्वादमब्जरी श्लोक 
१६ की टीका । 
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इतना खण्डन होने पर सी विशानवाद की विशिष्टता के स्वीकार से 
इस परारूमुख नहीं हो सकते। विशानवाद की दाशनिक इष्टि विषयीगत 
प्रत्ययवाद की है। इसने यथा्थंवाद को त्रुटियों को दिखलाकर विद्वानों 
को दृष्टि प्रत्यववाद की स्त्यता की ओर भाक्ृष्ट की । ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसका उदय शून्यपादी माध्यमिकों के अनन्तर हुआ । शन्यपवादियों ने 
जगत्‌ की सत्ता को शून्य मानकर दर्शन में तक तथा प्रमाण के लिए 
कोई स्थान हड्डी निर्दिष्ट नहीं किया। झ्ून्य की प्रतीति के लिए 
प्रासिस शान को आवश्यक बसछाकर श्ून्यवादियों ने साधारण जनता को 
सके तथा युक्तिवाद के अध्ययन से विमुख बना दिया था, परन्तु घिशान- 
बादियों ने धिज्ञान के भौरव को विद्वानों के सामने प्रतिष्ठित किया। 

|>भीष्यमिक काछ में न्‍्याय-शास्त्र की प्रतिष्ठा करने का समरग् श्रेय इन्हीं _ 

विशानवादी झाचार्यों' को प्राप्त है। 'आकयविशान! की नवीन कहपना कर 
इन्होंने जगत्‌ के मुर में किसी तर्व को खोज निकाक्षने का प्रयस्न किया, 
परन्सु उन्होंने अपने बोदधधरम के अनुराग के कारण उसे अपरिघतनशीक 
मानने से स्पष्ट अनंगीकार कर दिया। फल्नतः'तथता? तथा 'भाछलयविशान' 
दोर्ना की कक्पना नितान्स छुँघलो ही रह गई है। अन्य दाश्निकों के 
आश्षेपों का कक्ष्य यही कल्पना रही है, परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा 
कि विशानवाद ने वस्चुबन्धु, दिदनाग तथा घम्मंकीति जैसे प्रकायड 
पण्डितों को जन्स दिया जिनको मौलिक कण्पनायें प्रस्येक युग में विद्वानों 
के आदर तथा जआशध्ययं का विषय बनो रहेंगी। बौद्ध न्‍्यायशासत्र का 
आभ्युदय विजश्ञानवाद को मद्दतों देन दे । 





शून्यवाद ) 


यः प्रतीत्यसमुत्पादः शन्यतां तां प्रचक्ष्मद्दे । 
सा प्रक्षप्तिर्पादाय प्रतिपत्‌ सैव मध्यमा ॥ 
--सागाजुन ( माध्यमिक कारिका २४।१८ ) 


उन्नीसवाँ परिच्लेद 
ऐतिहासिक विवरण 


साध्यमिक मत बुद्धदर्शन का चूडान्त विकाप माना जाता है.। 
- इसका सूछ सगवान्‌ तथागत को शिक्षाओं में ही निहित है । यह सिद्धान्त 
नितान्त प्राचीन है। भाचाय॑ नागाहुन के साथ इस मत का घनिष्ठ 
सम्बन्ध होने का कारण यद्द है कि डन्दोंने इप मत की विपुर तार्किक 
विधेचना की । 'प्रशापारमिता सूत्रों! में इस मत का विस्तृत विवेचन पढ़के 
दो से किया गया था | नागाजुंन ने इस मत को पुष्टि के लिए 'माध्यमिक 
का रेका' की रचना की जो माध्यमिकों के सिद्धान्त प्रतिरादन के लिए 
सर्वप्रघान भ्न्थरत्न है । बुद्ध के “मध्यम मार्ग” के अबुयायो होने के. 
कारण ही इस मत का यह नासकरण दै। बढ़ ने नेतिक जीवन में दो 
छान्तों को--अभर्तण्ड तापस जीवन दथा सोब्य सोगमविकाक्ष को--छोड़ कर 
व के मार्य का अवज़रबन किया। तत्त्वविवेचत में शाहइतवाद सथा 
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शन्यवादी आचाये श्श्ह्‌ 


टच्छेदवाद के दोनों एकाड़ी मतों का परिष्टार कर अपने मध्यम मत! का _ 

_>अदेणा किया । बुद्ध के 'अतीत्य समुर्पाद! के सिद्धान्त को विकसित कह _ 
 शत्यवाए के पति को. मई है! हरे। खंद: के बारां धतिादिल 
मध्यम मार्ग के इृढ़ पच्चपाती 'डोने के कारण यद मत माध्यमिक संशा 
से अभिद्दित किया जाता है तथा 'शुन्‍्य! को परमार्थ सानने से 'शून्यवादी' 
कहा जाता है । प्रकायढ ताकिकों ने अपने ग्रन्थ लिखकर हस मत का 
प्रतिपादन किया । इन भाचार्यो' के संद्रिप्त परिचय के भनन्तर इस मत 

दुद्यांनिक तथ्यों का वर्णन किया जायेगा। 

माध्यमिक साहिस्य का विकास बोद्ध पणिडतों की तार्किक बुद्धि का 
चरम परिचायक है। झून्यता का सिद्धान्त प्रशामारमिता, र्तकरणढ 
आदि सूत्रों में डप्लब्ध होने के कारण प्रायीन है, इसमें तनिक भी 
सन्देह्द नहीं । परन्तु प्रमाणों के द्वारा झून्यता के सिद्धान्त को प्रभाणित 
करने का सारा श्रेय आय नागाजु न को है । इन्होंने माध्यमिक कारिका 
लिखकर अपनी प्रौढ़ तार्किक शक्ति, अछौकिक प्रतिभा सथा असामान्य 
पाणिडत्य का पूर्ण परिचय दिया हैँ। इस जगत्‌ को समस्त घारणाओं 
को तक की कलस्ोटी पर कस कर निराघार तथा निम्'ल उद्धोषित 
करना आाचाय नाग्राजुंन का ही काये था | इनके सात्षात्‌ शिष्य 
श्रायदेव ने गुरु के भाव को प्रकट करने के लिये अन्थ रचना की और 
शुन्यता के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया। यहद्द विक्रम की द्वितीय 
शताब्दी की घटना है। तोसरी और चोथी सदी में कोई विशिष्ट विद्वान्‌ 
नहीं पैदा हुआ । पाँचवीं शताब्दी में विशानवाद का प्रावहय रहा। 
छठी शताब्दी में माध्यामिक मत का एक प्रकार से पुनरुत्थान हुआा | 
दक्षिण-भारत से इस संत का बोकछृबाऊछा था । इस समय दो महा* 
पणिणतों ने शुन्यवाद के घिद्धान्व को अग्नसर किया। पक थे भावाय॑ 
भव्य या भावविवेक जिनका काये क्षेत्र उड़ीसा था भौर दूसरे ये 
आचाय॑ बुद्धपालित जो भारत के पश्चिमो प्रदेश बछसी ( गुजरात ) 


इ्श४ट बोद्ध-दर्शन 


में अपना प्रचार काये करते थे। इन दोनों आचारयों को दाशनिक दृष्टि 
में मेद है। बुद्धपालित ने शूल्यता की ब्याख्या के किये समस्त तक 
की निन्‍्दा की है । उनकी इृष्टि में शन्यता का ज्ञान केवल प्रातिम-चक्षु से 
हो दो सकता है। इस सम्प्रदाय का नाम हुआ “माध्यमिक प्रासमझ्लिक! | 
डघर आचाय भव्य बड़े ही निपुण ताकिंक थे। उन्होंने तथा उनके 
झअभुयाय्रियों ने नागाजुन के सूक्ष्म तथ्यों फो समझाने के किये स्वतस्त्र 
तक की सहायता छी। इसलिये इस सम्प्रदाय का नाम हुआ “साध्यमिक 
स्वातन्त्रिक' । हसका प्रमाव तथा प्रचार पहले सम्प्रदाय को अपेक्षा 
कहों अधिक हुआ । सप्तम शताददी में शाचार्य चन्द्र॒की्ति ने शून्यता के 
सिद्धान्त का चरम विकास किया | ये दोनों मर्तों के जानकार थे परन्तु 
स्वयं ये घृद्धपाछित के सश्प्रदाय के दृढ़ अनुयायी थे। अपनी व्याख्या 
से इन्होंने भष्य के सम्प्रदाय के प्रशुत्व को उखाड़ दिया। ये झन्यवाद के 
साननोय भआाध्यकार माने जाते हैं तथा तिब्बत, मंगोत्िया और अन्य 
जिन देशों में शुस्‍्यवाद का प्रचार है बहाँ सचेश्र इनका गौरव शरक्तुण्ण 
समझा जाता है। 


शून्यवादी आचार्यगण 
पा आचाय नागाजेन-- 


ये दवी झुन्यवाद के प्रतिष्याषक: आचाय थे। इनका जन्म विदर्भ 
( बरार ) में पुक ब्राह्मण के घर हुआ था । इनके जीवनचरित के विषय 
में अल्लौकिक कहद्दानियाँ सिद्ध हैं जिनका उस्लेख शुस्तोन ने अपने इतिहास 
में किया है। इन्होंने ब्राह्मणों के प्रम्थों का गम्भीर अध्यनन किया था । 
मिक्तु बनने पर बोद्ध भ्रन्‍्थों का भी भनुशोकन इन्होंने उसी गस्मीरता 


अनमोल 


मन्त्र के छिये बढ़ा स्‍भसिद्ध था! ये वैद्यक तथा रसायन शास्त्र के भी 





शुन्यवादी आचार्य ३२१४ 


आाधाय यतकये जाते हें। अकोकिक करपना, अगाघ धिद्वत्ता शथा 
प्रगाढ़ तान्त्रिकता के कारण इनकी विपुख कीति भारत के दार्शनिक- 
जगत में सदा धक्षुण्ण बनी रहेगी | ये आन्ध राजा गौतभीपुन्र यज्ञप्री. 
( १६4६-१६ ६ ई० ) के समकालीन माने जाते हैं । 

नागार्जुन के नाम से ऐसे तो बहुत से ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं. परन्तु नीचे 
लिखे ग्रन्थ इनकी वास्तविक कृतियाँ प्रतीत होती हैं :-- 

साध्यसिक कारिका-- भराचाये को यह्टी प्रधान रचना है। 

इसका दूसरा नाम “माध्यमिक शास्त्र मी दे जिसमें २७ प्रकरण हैं । 
इसकी मदत्त्वशाक्की दृक्तियों में भव्यकृत "प्रज्ञा प्रदीप” तथा चन्द्रकीति 
विरचित 'प्रसक्षपदा' प्रसिद्ध है? । 

२ युक्ति षष्टिकू--इधके कतिपय इल्जोक बौद्ध प्न्‍्थों में उद्धुत 
मिखते हैं।. 
३ प्रमाण विध्वंसन-- | ईन दोनों अन्धों का विषय शकंशास्त्र 

४ हपाय कोशल्य-- $ है। प्रमाण का रूण्डन तीसरे अन्य 
का विषय है और प्रतिवादी के ऊपर विजय प्राप्त करने के छिये जाति; 
निग्रन हस्थान आादि साधनों का वर्णन चोधे भ्रन्थ में किया गया है। 
अन्तिम तोनों अन« मुछ संस्कृत में उपलब्ध नहीं है । 

४--बि प्रदद व्यावतेनी २--हस ग्रन्थ में झून्यता का खण्दत करने- 
बारी युक्तियों को निःसारता दिखकाकर शून्यवाद का मरडन किया गया 
है । इसमें ७२ कारिकायें हैं। आरम्भ की २० कारिकाओं में शुन्पधाद के 
विरोधियों का पू्वप् है तथा अन्तिम २२ कारिकाओं में उत्तर पत्ष 

प्रतिपादित किया गया है । 





३ प्रसन्‍नपदा? के खाथ “माध्यमिक कारिका? विब्लोथिका बुद्धिका 
सीरीज नं० ४ में प्रकाशित हुई है। 

२ विह्दार की शोघ पत्रिका भाग २३ में राहुल सांकृत्यायन द्वारा 
सम्पादित वयो डा० वुझी द्वारा ०-2 8798 ०४० में अनूदित । 


३१६ बौद्ध-दर्शन 


ध्‌ >>इस ग्रन्थ का मूल संस्कृत डपकब्ध नहीं होता। 
केचक कि ती णजुवाद मिलता है। इसमें नागाझुन ने अपने खुद 
यज्ञध्नी शातवाइन को परमाथे तथा व्यबइप की शिक्षा दी-है । 

७ चतुःस्तव -यद्द चार स्तोत्रों का संग्रह है जिनके नाम ये हैं--- 
निरुपमस्तव, अखिन्स्यस्तव, कोकातीतस्तव तथा परमार्थरुतव । इनमें 
झादि और अन्त वाले स्तोन्न द्वी सूक्ष संस्कृत में उपलब्ध हुये हैं। अन्य 
दो का फेवछ तिब्बती भनुवाद मिलता है। ये बढ़े ही रमणीय हैं । 


२ आयेदेव ( ९०० ई०-२२४ ई० )-- 


चन्द्रकीर्ति के वर्णनानुसार ये घिहपुर के राजा के पुश्र थे। इस 
सिंह पुर को कुछ छोग लिंदऊ द्वीप मानते हैं और कुछ विद्वान इसे उत्तर 
भारत में स्थित बतलाते हैं । झाचाय नागाजुन का शिष्य बनकर इन्होंने 
समम्र विद्याओं तथा झास्तिक भौर नास्तिक समस्त दर्शनों का भ्रध्ययन 
किया । बुस्तोन ने ६नके जोबन की एक अलौकिक घटना का उक्छेस्त 
किया है । मात्चेट नामक किसी आद्याय पणिणत को हराने के लिये नालछन्दा 
के भिक्षुओों ने श्रीपवंत से नागाजुंन को बुज्लाया। इन्होंने दस काये के 
छिये अपने शिष्य आयंदेव को भेजा । रास्ते में किसी वृत्त देवता के 
माँगने पर आयदेव ने अपनी एक शआऑँख समर्पित कर दी। नाखन्दा 
पहुँचने पर इनको एकाक्ष देखकर जब मातृचेट ने इनका उपहास किया 
तब इन्होंने बढ़े दप फे साथ कहा कि जिस परमार्थ को शंकर भगवान्‌ तीन 
नेन्रों से नहीं देख सकते, जिसे इन्द्र अपनी हजार आँखों से भी 
साज्ातकार नहीं कर सकते उसी तत्व को इस एकाक भिक्षु ने प्रत्यक्ष 
किया है। अस्त में इस्द्ोंने उस ब्राह्मण परिदत को हरा कर बौद्ध पर्म 
में दीज्चित किया । इस कथानक से यद्द प्रतोत द्ोता है कि ये काने थे, 
क्योंकि ये 'काणदैेव के माम से भी असिद्ध थे। सन्‌ ४०९ ई० के भासपापत 
कुमारजोव ने इनके जीवन चरित का चोनी भाषा में भरनुवाद किय्रा | 
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इससे पता लगता है कि जंगऊ में जब ये ध्यानावस्थ थे तव इनके 
द्वारा परास्त किये गये किसी पयिडत के शिष्य 'ने इनका बध- 
कर दिया३ । 


ग्रन्थ 


बुस्तोन के अनुसार इनके अ्रन्‍्थों की संख्या दस है जिनमें प्रथम 
चार अन्य शून्यवाद के प्रतिपादन में लिखे गये हैं ओर अन्य छुः ग्रन्थ 
तन्त्रशास्त्र परे सम्बन्ध रखते हैं । 

१ चतुःशतक | २ माध्यमिकहस्तवालप्रकरण । ३ स्खखित प्रभथ- 
नयुक्तिहेतुसिद्धि । ४७ शानसारसमुच्चय । * चर्यामेछायन प्रदीप । 
६ चित्तावरणविज्ञोधन । ७ चतुः पीठ तन्श्रराज । ८ चल्तुः पीठ साधन ।. 
£ ज्ञानडाकिनी साधन । १० एकद्रम पसञ्िका । 


7 -----“८““““““ 


(१) चतुः शवक--इस अन्य में सोकद्द अध्याय हैं भोर श्रत्येक 
भध्याय में २७ कारिकायें हैं। घमंपा७छ भोौर चन्द्रकीरति ने इस पर 
टीकायें छिख्ती थी जिनमें धर्मपाछ को वृत्ति के साथ इस ग्रन्थ के उत्तराध॑ 
को हेन्स,क् ने ( ६५० ई० ) चीनी भाषा में अनुवाद किया था । चीनी 
भाषा में इस ग्रस्थ को 'शतशाख्रवैपुल्य” कद्दते हैं । चन्द्रकीतिं की बरुक्ति 
तिब्बतीय अनुवाद में पूरी मित्रतो है । मूल सस्कृत में इसका कुछ दी 
अंश मिछता है । प्रथम दो शतकों कोधमंशासन शतक ( बोरूधम का 
शास्त्रीय प्रतिपादन ) तथा अन्तिम शतकह॒य को वबिग्रह्न शतक ( परमत 


१ बुस्तोन--हिष्टी आफ बधिज्म भाग २ पृ० ११३०-३३ | 
सोगेन-सिष्टम्खस आफ बुधघिस्टिक थाट पृू० १८६-६४ | 
डा० विन्टरनिदज्ञ--हिष्ट्री आफ इण्डियन लिट्रेचर 
भाग द ० ३४६- ३९२२। 
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सण्डहन ) कहते हैं। यह ग्रन्थ 'माप्यसिक कारिका' “के समान हो 
शून्यवाद का मूल प्रन्थ है । 

(२) चित्तविशुद्धिप्रकरण२-युस्तोन ने अपने इतिह्वाप में इस प्रस्य 
का नाम 'चित्तावरण विशोधन' लिखा है। इस ग्रन्थ में आद्याणों के कमे- 
कायड का भो खयदन है। इसमें बहुत सो तान्त्रिक बातें हैं। यार 
और राह्ियों के नाम मिलने से विद्वानों को सन्देद है कि यह प्राचीन 
भार्यदेव की कृति न होकर किसी नवीन भाय॑देव की रचना है । 


(३) हस्तवालछप्रकरण या सुष्टि प्रकरण--हस अन्थ को ड/०टामप् ने 
चीनी भौर तिब्वतीय अनुवादों के आधार से संस्कृत में पुनः भनुवादित 
कर प्रकाशित किया है६। यह मन्थ बहुत ही छोटा है। इसमें केचक 
छः कारिकायें हैं। भादि को < कारिकाओं में जगत्‌ के मायिक रूप का 
बण्णन है। अन्तिम कारिका में परमार्थ का निरूपण है। दिदनाग ने इन 
कारिकाओं पर व्याख्या क्षिखो थी जिपके कारण यह ग्रन्थ दिलनार को 
कृतियों में ही सम्मिलित किया जाता है । 


३ स्थबिर बुद्धपालित -- 
ये पाँचवी शतान्‍दी के जारम्स में हुए थे। भाप मह्ायानसंप्रदाय के 








१ चतठुःशतक के मूल संल्कृत के कतिपय श्रृंशों का संस्करण 
हरप्रसाद शास्त्री ने 'टागरण75 ० ४€ 88280 50लशए ० 
छटाए४ के खण्ड हे संख्या ८ पृ० ४४९--५१४ कलकत्ता १६१३४ में 
प्रकाशित किया है | अन्य के उत्तराध को विघुशेखर शास्त्री ने तिब्बतीय 
अनुवाद से संस्कृत में पुनः अनुवादित कर विश्वभारती सीरिज नं २ में 
प्रकाशित किया है । 

२ हर प्रसाद शास्त्री ]. 3. 5, 8, ( 898 ) ?, 75. 

हे टामस 3. हि, 3. 5. ( 98 ) ए. 267. 
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'अमाणभूत भआाचारयों में से हैं। नागाजुंन की “माध्यमिक कारिफा! 
ऊपर उनकी हो किसी 'भकुतोमया! नामक व्याक्या का जो अनुवाद 
आजकल्न तिब्बतीय भाषा में मिलता है डसके अन्त में माध्यमिक दर्शन 
के व्याख्याता भराठ आचार्यो' के नाम पाये जाते हैं । स्थविर बुद्ध पाकछित 
भी उनमें से एक दैं। इन्होंने नागाजुन की माध्यमिक कारिका” के ऊपर 
एक नवीन ब्रत्ति छिखी है जिसका मूझ संस्क्ृत रूप अभी तक श्राप्त नहीं 
हुआ है३ । बद्धपाछित प्रासंगिक मत के उद्धावक माने जाते हैं। इस सत 
का सिद्धान्त यह है कि अपने मत के, का मण्डन करने है लिए शास्त्रार्थ 
में विपक्षी से ऐसे तकेयुक्त प्रइन पूड़े जाय जिनका उत्तर देने से उसके 
कथन स्वयं ह। परस्पर विरोधी प्रमाणित हो जॉय तथा यह उपद्दासास्पद्‌ 
बनकर पराज़ित दो ज्ञाय । इनके हस न्याय सिद्धान्त को मानने वाले 
अनेक हिष्य भी हुए । हनकी प्रस्तिद्धि इसी कारण है । 
४ भाव विवेक-- 

चीनी छोगो ने इनका नाम भा विवेक' छिखा है। इन्हीं का नाम 
“मब्याँ सी था । इन तीनों नार्मो से इसकी सुप्र सिद्धि है | ये बीद्धुन्याय 
में स्वातंत्र सतत के उद्धावबक थे | इप मत के झनुसार माध्यमिक सिद्धान्तों 
को सत्ता प्रामाणित करने के किए स्वतंत्र प्रमाणों को देकर विपद्धी को 
पराजित करना चाहिए । इनझे नाम से अनेक ग्रन्थ । मिलते हैं जिनका 
तिव्बतीय या चीनी भाषा में केवछ अनुवाद ही प्रिकता है । मूछ संस्कृत 
अन्‍य को अभी तक कहीं प्राप्ति नहीं हुई है। इनके अन्थों के नाम 
ये हैं-- 

(१) माध्यमिककारिकाव्यास्या--हस अश्य में नागाज॑ब के अन्य 
को व्याख्वा को गई हे । इसका विव्वतीय अनुवाद दी मित्षसा है । 








$ इसका तिव्जतीय अनुवाद का संप्रादन ढा० वालेजर ने किया है । 
द्ृष्टव्य चुद्धअन्यावली भांग १६ | 
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(२) सध्यमहृदयकारिका--डा० विद्याभूषण ने इनके नाम से 
इस अन्थ का उक्लेख किया है। सब्मवतः यह माध्यप्तिक दर्शन पर 
कोई मोलिक अन्य होगा । 

(३) मध्यप्रा्थे संग्रह--इस अन्य का तिव्बतीय भाषा में 
अनुवाद मिलता है । 

(४) दस्तरत्न या करमणि--हस ग्रन्थ का चीनी भाषा में 
अज्ुुवाद मिलता है। इसमें इस आाचाये ने यह सिद किया है कि वस्तुओं 
का वास्‍्तविक रूप, जिसे 'तथता” या “धमंता” कहते हैं, सत्ताविद्दीन है ।. 
इसी प्रकार इसमें आत्मा को भी मिथ्या सिद्ध किया गया है । 

४ चन्द्रकीति-- 

छटों शताब्दी में चन्द्रकीति ही माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि 
थे । सारानाथ के कथनानुसार ये दक्षिण भारत के समन्त नामक किसी 
स्‍थान में पैदा हुए थे। लड़कपन में ये बढ़े बुद्धिमान थे। आपने भिक्षु 
बन कर भति शीघ्र समस्त पिटकों का शान प्रा६ कर लिया । बुद्धपालित 
तथा भावविवेक के प्रसिद्ध शिष्य कमतबुद्धि नामक भ्ाचाय से इन्होंने 
नागाजुन के समस्त गन्थों का अध्ययन किया था। पीछे आप घर्मपाल के 
भी शिष्य थे। मद्दायान दुशेन में आप ने प्रगाढ़ विद्दत्ता प्राप्त को । 
अध्ययन समाप्त करने पर इन्होंने नाऊन्दा महाविहार में भ्रध्यापक का 
पद स्वीकार किया । योगाचार सम्प्रदाय के विख्यात भाचाय॑ चन्द्रगोप्रिन्‌ 
के साथ हनकी बढ़ीं स्पर्दधा थी | ये प्रासंगिक मत के प्रधान प्रतिनिधि थे। 

(१) माध्यमिकावतार-- इसका तिब्यतीय अनुवाद मिलता है । 
यह एक मौलिक अन्य दे जिपमें 'शून्यवाद” की विशद्‌ व्याख्या को 
गई है । ५ 

(२) प्रसन्नपद[-बह नागाझुन की “माध्यमिक कारिका! री 
सुप्सिद्ध टीका है जो मूल्य संस्कृत में उपलब्ध हुई है तथा प्रकाशित 
हुई दे । यह टोका बड़ों दी प्रामाणिक मानी जाती है। इसका गद्य 


शून्यवादी आचाय १२१ 


वारनिक होते हुए सो अत्यन्त सरस है तथा मसाव-गुण-विशिष्ट और 
शंसोर है । इसके विना नागाझंन का भाव समझना कठिन है । 

(३ ) चतुःशतक टीका--यह भय आयंदेव के 'बतुःशलक नामक 
ग्रन्थ की व्यास्या है। चतुप्शतक” तथा इस टीका का कुछ ही आरम्मिक 
आय सूछ संस्कृत में“मिका है जिसे डा० हरप्रसाद शास्त्री मे संपादित 
किया है१। हृघर विधुशेखर शास्त्रीर ने ८ से १६ परिष्छेदों का मृक्त 
तथा ब्याख्या तिध्यतीय अनुवाद से पुनः संस्कृत में निर्माण किया है । 
अध्यमिक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के छिए सुन्दर आारुयान तथा 
वदाहरखों के कारण यह ग्रन्थ नितान्त मदृ्वपूर्ण माना जाता है । 
$ झान्तिदेव-- 

तारानाथ के कथनानुसार ये सुराष्ट्र ( वतंमान गुजरात ) के किसी 
शाजा कल्याया[वम॑न्‌ के पुत्र थे । सारा देवी के प्रोत्साहन से इन्होंने राज्य- 
सिंहासन छोड़कर चोद घधम स्वीकार कर छिया। इन्होंने बोद धरम की 
दीक्षा मण्जुश की अनुकम्पा से प्राप्त की। नाजन्दा विहार के सर्व- 
ओष्ठ प्रयिद्त जयदेय इनके दीक्षागुरु थे । ये जयदेव घमंपाक के अनन्‍्तर 
नाछन्दा के प्रीठस्थविर हुए । जबुस्तोन ने इनके महत्वपूर्ण कार्यो" का 
विवरण विस्तार-पूथंक दिया है३। 

इनके तीन प्रन्‍्थों के नाम उपछब्ध होते हैं--( १ ) शिक्षा-समुश्तय 
(२ ) सुत्र-समुष्चय ( ३ ) योघिचर्यादतार । ये तीनों ्रन्थ महायान 
के आचार और नीति का वर्णन बढ़े विस्तार के स्लाथ करते हैं । 

(१) शिक्षा समुष्य-- महायान के भाचार तथा बोधघिसत्य के झ्ादर्श 








१ चिदगाजा5 ण 45ंग्रीट 8ठठलंलए एण छल्माहृगा शिवा गयी, 
ह0.8. 79, 449, 020प(७ 94. 

२ विश्वभारताी सोरीज न॑ं० २, कलकत्ता १९३१ 

३ वुस्तोन--हिष्ड्री ० १६१-१६६ 
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को समझने के खिए पद अम्थ यहुत हो अधिक उपादेय हे । इस अन्य में 
केवज्ध २६ कारिकार्थ है तथा इन्हीं की विस्तृत ध्याठुया में अ्यकार ने 
झनेक मदहायान अन्यथों के उद्धरण दिये ।ं जो ग्रन्थ जाजकर बिल्कुछ 
विल॒घ हो गये हैं। मद्दायान साहित्य के बिघ्तार को जानकारी के किए 
इसका भष्ययन नितान्त आवश्यक है। इस ग्रन्थ सें १६ परिचड्ेद हैं 
सिनमें बोधिसत्व के लत्तण, स्वरूप, आचार तथा विनय का बड़ा दो 
साझ्ोपाज़ प्रामाणिक वितरण है१ । 


(२) बोधिचर्यावतारर--हस प्रन्थ का विषय भी “शिक्षासमुष्चया 
के समान दी बोबिसरव को चर्या है | बुद्धव्व की प्राप्ति के त्रिये बोथिंसत्व 
को जिन जिन साथ॑भों को अह्ण करना पढ़ता है उन षट््‌ पारमिताभ्रों का 
विशद और प्रामाण्यिक विवेचन हृश् ग्रन्थ को महतो विशेषता है।यह अन्य 
नव परिष्डधेदों में विभक्त है जिनमें अन्सिम् प्रकरण शून्यवाद के रहस्य 
जानने के लिये विशेष मइत्त्त रखता हे। बहुत पहिके दो इस ऋष 
का तिव्यतीय भनुवाद दो गया था। इस अन्य को अन-प्रियता का यहो 

१ डा० सी० बैण्डल ने उ00007०॥ छेप00फा०9 संख्या 
( १६०२ ई० ) में इसका संस्करण रू से निकाला है तथा [एवंशाः 
१७६४ 50765 ( .,00407 922 ) में इसका अ्रंग्रेजी श्रनुवाद उन्होंने 
ही किया है। इस गअन्थ का ८१६-८३८ ई० के बीच में तिब्वतीय भाषा 
में झ्रनुवाद हुश्रा था। ग्रन्थ को भूमिका में सम्पादक ( बैण्डल ) ने इस 
प्रन्ध का सारांश भी दिया है। 


२ डा० पुर्से ने इस अन्य का सम्पादन 3४800 ८७ एक, 
(४०७४४७ (१६०१-१४) में किया है। इन्होंने इसका फ्रेंच अनुवाद मी 
किया । बारनेट ने अंग्रेजी में, स्मिट ने जर्मन भाषा में तथा तुशी ने 
इटालियन भाषा में इस ग्रन्थरत्न का अनुवाद किया है। 





शुन्यवादी आचाय ३२३ 


भरताण है कि इसके ऊपर संस्कृत में कम से कम नव टीकार्ें किखी 
गयी थीं जो मुल्ल में उपछण्ध न होकर, तिब्यतीय भाषा में अशुवाद 
रूप में भाज भी उपछब्ध हैं । 

७ शान्तरक्षित ( अष्टम शतक )-- 

/ थे स्वतस्त्र माध्यमिक सम्प्रदाय के आचाये थे। ये नारास्दा विहार 
के प्रधान पीटस्थविर थे। तविडवत के तत्काछीन राज्षा के निमन्त्रद पर 
वे यहां गये ओर सम्मे नामक विहार की स्थापना ७७५ ई० में की । यह 
विव्यत का सबसे पद्िका बोदबिद्ार है। ये वहाँ १३ दर्ष तक रहे 
ओऔर ७६२ ई० में निर्वाण प्राप्त कर गये । इनका केवऊछ एक दी भप्रन्थ 
डपत्तब्ध दोता है भर वह है-- 

(१) तत्व संप्रह१--इसमें ग्रन्थकार ने अपनी दृष्टि से घाह्यण तथा 
बौद्धों के अन्‍य सम्प्रदायों का बड़े विस्तार से खण्डन किया है। इनके 
शिष्य कमलशील ने इस ग्रन्थ की टोका छिल्ली है जिसके पढ़ने से यह 
पता 'चक्षता हे कि अन्थकवार ने बमुमिन्न, घमंत्रात, घोषक, संघभव्र, 
वसुबन्धु, दिखनाग, और घर्मकीतिं जैसे प्रोह बोदचायों के मत पर 
आत्तेप किया है। ब्राह्मण दर्शनों में सांख्य, न्याय तथा मीमसांसा का 
भी पर्याप्त झ्णठन है | यह अन्थ शान्तरक्तित के व्यापक पाढित्य तथा 
अलौकिक प्रतिभा का पर्याछ परिचायक हे । 


१ यह अन्थ गायकवाड ओरोरियन्टल सीरीज, बढ़ौदा नं० ३०, ३१ 
में पं७ कृष्णमाचार्य के सम्पादकत्व में प्रकाशित छुआ है । इस ग्न्ध के 
आरम्भ में डा० विनयतोष मट्टाचार्य ने बौद्ध श्राचार्यों' का विस्तृत ऐति- 
हासिक परिचय दिया है। इसका अंग्रेजी श्रमु वाद डा० गंगानाथ भा ने 
किया है जो वहीं से प्रकाशित हुआ हे । 


इ्रड बौद्ध-दर्शन 


सिद्धान्त 
( क ) ब्लानमोमांसा 


नागाजुन ने अपनी तकेकुशक बुद्धि के द्वारा अनुभव को बड़ी 
सार्मिक व्याख्या को है। उन्होंने अपना मत सिद्ध करने के छिए युक्तियों 
का एक मनोहर ब्यूडइ खड़ाकर दिया है। नागाजुन का कथन है कि 
बह जगत्‌ सायिक दै। स्वप्ल में इष्ट पदार्थो' की सत्ता के समान ही जगत्‌ 
के समग्र पदार्थो' की सता काएपनिक है। जाअत्‌ और स्वप्न में कोई 
भन्तर नहीं है । जागते हुए भी हम स्वप्न देखते हैं। जिसे हम ठोस 
जगत्‌ के नाम से पुकारते हैं उसका विश्लेषण करने पर कोई भी तत्व 
खवशिष्ट सही रहता । केवल्ष व्यवद्दार के निमित जगत्‌ की सत्ता सान- 
जीय दे । विश्व व्याचदारिकरुपेण द्वी सत्य है, पारसा्थिकरूपेय नहीं । 
थह जगत्‌ क्‍या है ? असिरू सम्बन्धों का समुष्चयमात्र दे। जिस 
प्रकार पदार्थो' की, गुणों को छोड़कर, स्वतल्न्न सस्ता नहीं होती, उसी 
अकाए यह जगत्‌ भी सब्बन्धों का संघात मान्र हे। इस जगत में खुख 
ओर दुःछ्, बन्ध कौर मोद्द, उत्पाद और नाश, गति और विराम, देश 
ओर कालछ--जितनी धारणायें मान्य हैं वे केषछ कदपनायें हैं-- निम ख्न, 
निराघार कए्पनायें हैं किन्‍्हें मानवों ने अपने ब्यवद्दार फी सिद्धि के छिए 
खड़ा कर रखता है | परन्तु ताकिक इष्टि से विषकेषण करने पर थे केवल 
असत्‌ सिद्ध होतो हैं। तक का प्रयोग करते ही बालू को मोत के 
समान जगत्‌ का यह विशाक व्यापार भृूवकशायी होकर छिल्न-समिस्न हो 
जाता है। परन्तु फिर मी व्यवद्ार के निमित्त इन्हें इमें खड़ा करना पढ़ता 
है। इन सिद्धान्तों का विवेचन बढ़ी सूध्ष्मता के साथ नागाजुन ने 
'माध्यमिक कारिका? में किया है। इन युक्तियों का भँदिक प्रदान यहाँ 
किया जा रहा है । 


शूुन्यबाद के सिद्धान्त श्र 


सत्ता परीक्षा-- 


सत्ता की मीर्मासा करने पर साध्यमिक भायाथे इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि यह झाुश्य-रूप है। विशानवादियों का विशान या चिस 
परमतस्व नहीं है । चित्त की सत्ता प्रमार्ों से सिद्ध नहीं की शा सकती। 
समग्र जगत्‌ स्वसाक्‍-घून्य है, चित्त के अस्तित्व का पता ही हमें केले 
खग सकता है ? यदि कहा जाय कि चित्त ही अपने को देश्नने की क्रिया 
स्थयं करेगा, तो यद्द विश्वसनीय नहीं । क्योंकि भगवान्‌ बुझछू का यह 
स्पष्ट कथन है--नहि चित्त चिर्स पश्यति -: चित्त चित्त को देक्लता नहीं । 
सुतीक्षण भी अधिधारा जिस प्रकार अपने को काटने में समर्थ नहीं 
होती, उसी भ्रकार लित्त अपने को देख नहीं सकता३ । वेध्य, वेदक भौर 
वेदन--शेय, शाता और शान--ये तीन वस्तुर्यं उथक्‌-प्थक हैं । एक दी 
वस्तु ( शान ) जिस्वभाव कैसे हो सकता है ? इस विषय में आयेरल्र- 
चूडसूत्र की यह जक्तिर ध्यान देने योग्य है--जिप्त की उत्पत्ति किस 
प्रकार हो सकती है। आजलम्बन होने पर चित्त उत्पन्न होता है। तो 
क्या आलम्बन भिन्न है और चित्त भिन्न है? यदि आाकम्बन और चिक्त 
को भिन्न-भिन्न मानें तो दो चित्त होने का प्रसज्ञ डपस्थित होगा जो 
विज्ञानाहयवादद के विरुद्ध पढ़ेगा । यदि झालम्बन और चित्त की अभिश्नता 
मानी जाय, सो चित्त चित्त को देख नहीं खकता । उसी तक्कवार से क्या 
वही तकवार काटी ज्ञा प्कती दे ! क्या उसी अंगुक्षी के अग्नभाग से 
बह्ढी अग्नसाग कभी छुआ जा सकता है ? अतः चिस म तो आरश्वन से 
भिन्न सिद्ध हो सकता है और न अभिज्ञ । आरूम्बन के अभाव में चित्त 
की उत्पत्ति खंमव नहीं है । 





१ थडक्त च लोकनाथेन चित्त चित्त न पश्यति ॥ 
न च्छिनतक्ति यथाइत्मानमतिधारा तथा मनः ॥ “्चोधि० ६।१७ 
२ बोधिचयो० पृ० ३६२-श६ ३ | 


श्र बोद्ध-दर्शन 


विशञानवादी इसके उत्तर में चित्त की स्वप्रकाश्यता का सिद्धान्त छाते 
है। टरमका कथन है कि झिस प्रकार घट, पट भादि पदार्थों को प्रकाशित 
करते समय दीपक अपने आपको भी प्रकाशित करता है, डसी प्रकार 
खिस अपने को अकाशित करेगा । परन्तु यह पक्तु ठीक नहीं। प्रकाशन 
का अर्थ है-- विधसान आवरण का अपनयन ८ विद्यमानस्यावरणस्याप- 
नयनं प्रकाशनस्‌ ) । घटपटादि वस्तुओं की स्थिति पूर्व कार से है । अतः 
उनके आवरण का अपनयन न्याय-प्राप्त है, परन्तु चित्त की पू्वेस्थिति 
है नहीं। तब उसका प्रकाशन किस प्रकार सम्भव हो सकता है। । 
दीपक प्रकाशित द्ोता द-- इसका पता हमें ज्ञान के द्वारा होता है । 
उसी प्रकार बुद्धि प्रकाशित होती है' इसका पता, किस अ्रकार छग सकता 
है ! बुद्धि भ्रकाइ रूप हो या अप्रकाश रूप हो, यदि कोई डउसका दान 
करे तो उसको सत्ता सान्‍्य हो । परन्तु उसका दर्शन न होने पर उसकी 
सत्ता किप्त प्रकार अंगीकार को जाय--वन्ध्या की पुत्री की ज्लीढा के 
समान । वन्ध्या की पुत्री जब भसिद्ध है, तब डसकी छील्‍छा तो सुत्तरां 
असिस्ध हे । उसी अकार जब घुद्धि की सत्ता ही असिद्ध है, तब उसके 
स्वप्रकाश या परप्रकाश की कएपना नितराँ असिद्ध हैर । अतः धिज्ञान 
की करपना प्रमाणों के द्वारा सिर नहीं की जा सकती । जगत्‌ के समस्त 
पदार्थ निःस्वभाव हैं। विशान भी डसी ग्रकार निःस्वभाव है । झून्‍्य ही 
परम तत्व हैं। अतः विशान की सत्ता कथमपि मान्य नहीं हैं। 


कारणवाद-.- 
जरात्‌ कार्य-कारणया के नियम पर चख्ता हे और दाशनिकों तथा 


“४ 77३ आत्मभाव॑ यथा दीपः संप्रकाशयतीति चेत्‌ | 
नेव प्रकाश्यते दीपो यस्मानत्न तमता बृतः ॥ -+बोधि० ६।१८ 

२ प्रकाशा वाप्रकाशा वा यदा दृष्ट न केनचित्‌ | 
वन्ध्यादुद्दितूल्लेलिव कथ्यमानापि सा शुधा ॥ “बोधि० ६।२३ 











शूुन्यवाद के सिद्धान्त श२७ 


वेशानिकों का इसकी सक्ता में इढ़ जिधयास है। पररत नागाजुन को 
समीक्षा इस कहपना को ख्ण्टित करती है। कार्यकारण की स्घतन्त्र- 
कश्यना हम नहीं कर सकते । कोई भी पदार्थ कारण को छोड़कर नहीं 
रह सकता और न कारण ही कार्य से प्रथरझू कभी दृष्टिगोचर होता है । 
कार्य के बिना कारण की सत्ता नहों मानो जा सकती और न कारण के 
बिन। कये की सत्ता अंगीकृत को जा सकती है। कार्य-कारण की 
करपना सापेक्षिक है। झतः असत्य हे तथा निराधार है। नागाजुन ने 
डत्पत्ति और विनाशकी कक््पना का प्रथम परिष्छेद तथा २१ जें परिच्छेद 
में समीक्षण बड़ी सार्मिकता से किया है। उनका कद्दना है कि पदार्थ 
न तो स्वतः सत्पत्न होते हैं, न दूसरे की सहायता से उत्पन्न होते हैं 
( परतः ), न दोनों से, न अष्ेसु से । इनमें से किसी भी प्रकार से भार्थों 
की उत्पत्ति प्रभाणों के द्वारा सिद्ध नहों की जा सकसी-- 
न॒स्वतो नापि परतो न द्वाम्यां नाप्यदेतुतः । 
उत्पन्ना नातु चिद्यन्ते भावाः कचन केचन$ ॥| 
शत्पाद के अभाव में विनाश सिद्ध नहीं होता । यदि विभव ( विनाश ) 
सथा संभव ( उत्पत्ति ) इस जगत्‌ में होते तोवे एक दूसरे के साथ 
रद सकते या पक दुसरे के थिना ही विद्यमान रह सकते । विभव 
६ बिनाश ) संभव के बिना कैसे उत्पन्न हो सकता है ? जब तक किसी 
बदाये का जन्म ही नहों हुआ तव तक डसके विनाशकी 'चर्चा 
कहना निशान्त अयोग्य हैर। अत: विभव संभव के थिना नहीं रह 
सकता । संभव के साथ भी विभव नहीं रद्द सकता, क्योंकि ये भावनायें 


१ माध्यमिक कारिका छू० १२ 

२ मविष्यति कथ्थ नाम विभवः संभवं विना | 

विनेव॒ जन्म मरण, बविभवों नोद्ूवं विना।॥॥ 
- ' “>माध्य० का*० २१२ 


ज्श्८ बोद-दर्शन 


आपकस् में विरुद्ध हैं। ऐसी दुशा में जिस प्रकार जन्म भौर मरण एक हो 
समय में विधमान नहीं रह लकते, उसी प्रकार रत्पसि जोर विनाश जैसे 
विरुद्ध पदार्थ तुल्य काल में स्थित नहीं रह सकते३ । इस परीक्षाका निष्कर्ष 
यह निकछा कि विभव संभव के बिना न तो टिक सकता है भोर न साथ 
थी विद्यमान रह सकता है। ऐसा दी दोष संभव की विभव के किना 
स्थिति तथा सह-स्थिति में भो वर्तमान है । अतः उत्पत्ति और नाश की 
करपना प्रमाणतः घिद्ध नहीं की जा सकती । 

४४. इसी कारण नागार्जुन के सत में 'परिझाम! नामक कोई वस्तु सिद्ध 
लहों होती,। जावाय ने इसको समीक्षा अपने ग्रन्थ के १३ से प्रकरण 
(संस्कार परीक्षा) में बड़े अच्छे ढंग से की है। वाधारण भाषा में हम कहते 
हैं कि युबक घूस होता है तथा दूध दधि बनता है, परन्तु क्या बस्तुतः 
यह बात द्वोती दै । युवा जोर हो नहीं सकता, क्य्रोंकि युवा में पुक 
हो साथ योवन तया जोयांता जैसे विरोधों धर्म रद नहीं सकते । किसो 
पुरुष को हम यौवन के कारण युवा? कद्दते हैं। तब युवक जद्धू कयोंकर 
हो सकता है ? जीणे को जरायुक बसकाना ठोक नहीं। जो स्वयं शुडढा 
है, वह भछा फिर जोयण॑ कैसे होगार ? यह कदपना ही भनावश्यक दवोने 
से व्यर्थ है । हम कहते हैं कि दूध दह्दी बन जाता है, परन्तु यह कथमपि 
प्रमाणयुक्त नहीं । छ्ीरावस्था को छोड़कर दृष्यवस्था का घारण परिणाम 
था परिवर्तन कदलायेगा। जब छोरावस्था का परित्याग ही कर दिया 
गया है, तव यह कैसे कहा बाय कि ढोर दि यनता है। जब चीह है, 


कल 





१ संभवेनेव विभवः कर्थ सह भविष्यति । 
न जन्ममरण चेव॑ तुल्यकार्ल हि विद्यते ॥ 
“-माध्यामिक कारिका २१३ 
२ तस्यैव नान्यथा भावों नाप्पन्यस्यैव युज्यते । 
युवा न जीयैते यत्मात्‌ यध्माज्जीर्णो नज्जीय॑ते ([--मा०्का० ११४ 


शन्यवाद के सिद्धान्त ३२६ 


सब दृषिभसाव विद्यमान नहीं । फलतः किसी असम्ब्द पदाथ को दलि 
बनने का प्रसहे उपस्थित द्ोगा) ! यदि वस्तु का कोई अपना स्वभाज 
हो तो बह परिवर्तित हो, परन्तु माध्यमिक मत्त भें सब घस्तु निःस्वभाव 
हैं। अतः परिवर्तन की कछुपना सी कपोज्नकष्टिपत होने से नितरां 
चिन्त्य है । इस प्रकार कार्य-कारण भाव, उत्पाद-विनाश, परिणास भादि 
परस्पर सरबद्ध भारणाओं का वास्तविकता की दृष्टि से कोई भी मूझ्य 
नहीं है। 

शान्तिदेव ने ब्रोघिचर्यावतार के नवम परिच्छेद ( प्रशापारसिता ) 
में नागाजुन की पद्धति का अनुसरण कर जगत्‌ को सव्वेधा अजात 
( अनुस्पक्ष ) तथा अनिरुद्ध ( अविनष्ट ) सिद्ध किया हैर | जगत्‌ की 
या तो सत्ता पहले से ही विद्यमान है या कारणों से सत्पन्ष की जाती 
है । यदि जयगत्‌ का भाव विद्यप्तान हैं, तो हेतु का क्या प्रयोजन ? सिद्ध 
वस्तु के उत्पन्न करने के लिए हेतु का आश्रय व्यथे दै। यदि भाव 
अविद्यमान है, तो भी द्वेतु का आश्रय निष्प्रयोजन है, क्योंकि अविद्यमान 
वस्तु का उत्पाद कथमपि संभव नहीं है । उत्पाद न होने पर विनाश हो 
नहां घकता । भत; -++- 

अजातमनिरुद्धं च तस्मात्‌ सर्वमिर्द जगत्‌ ॥ ६।१५० 


स्वभाव परोक्षा-- 


जगत्‌ के पदार्थों' की विशेषता है कि थे किसी हेतु से उत्पन्न होते हैं । 
ऐसी दशा में उन्हें स्वतन्त्र सत्ता वाला कैसे माना ज्ञा सकता है ? जिम 





१ तस्थ चेदन्यथाभावः क्षीरमेव भवेद्‌ दृधि | 
छीरादन्यस्य कस्यचिद्‌ द्घिभावों भविष्यति |॥ 
“-माध्यमिक० का० १३|६ 
२ बोधिचरयों० पृ७ ६८४--५४८८ | 


३१४ बौद्ध-दर्शन 


हेतुओं के ऊपर किसी पदार्थ को स्थिति अवछम्बित है, डनके हटते ही 
वह पदार्थ नष्ट हो जाता है | ऐसी विषम परित्यिति में जगत्‌ की वस्तुओं: 
को प्रतिबिब्बसमान मानना हो नन्‍्यायसंगत हैं।। 'युक्तिषष्टिका' में 
आधार्थ नागार्जुन की स्पष्ट डक्ति है-- 


हेतुतः संभवो यस्य  स्थितिर्न प्रत्ययैविना। 
विगमः प्रत्ययाभावात्‌ सो5स्तीत्यवगतः कथम्‌ ॥ 
थआाशय है कि जिसकी उत्पत्ति कारण से होती है, जिसकी स्थिति बिना 
प्रध्य्यों (सहायक कारणों) के नहीं होती, प्रत्यय के अभाव में जिसका नाश 
होता है, वह पदार्थ 'अस्ति'-विद्य मान है, यह कैसे जाना जा सकता है ? 
आशय है कि पदार्थ की तीनों अवस्थायें--डतपाद, स्थिति और भंग- 
पराश्रित हैं। जो दुसरे पर अवछम्बित रहता है यह कथमपि सत्ताधारी 
नहीं हो सकता । जगत्‌ के छोटे से लेकर बड़े, सूचम से लेकर स्थूछ 
समग्र पदार्थों में यह विशिष्टता पाई जाती है। झतः इन पदार्थों को 
कथमपि सत्तात्मक नहीं साना जा सकता । ये पदार्थ गन्धवे-नगर, रूग- 
मरीचिका, प्रतिकिम्बकश्प होने से नितरां मायिक्त हैं। 
इन पदार्थों" का अपना स्वतन्त्र भाव (या स्वरूप ) कोई भी सिद्ध 
नहीं होता । छोक में उसो को 'स्वभाव! ( अपना भाव, अपना रूप ) 





१ देतुत: संभवो येषां तदभावान्न सन्ति ते | 
कथं नाम न ते स्पष्ट प्रतिबिम्बसमा मताः । 
यह आचार्य नागार्जुन का ही वचन है जो माध्य० वृत्ति प्ृ० ४१३ 
तथा बोधि० पंजिका पृ० ५८३ मे उद्धृत दै। शान्तिदेव ने इस भाव को. 
अपने ग्रन्थ में इस प्रकार प्रकट किया है--- 
यदन्यसंन्रिधानेन इष्ट न तदभावतः । 
प्रतिबिस्बे समे तस्मिन्‌ कृत्रिम सत्यता कथम ॥ 


“--बोधिचयां ९१४७५ 


शत्यवाद के सिद्धान्त ३३१ 


कहते हैं जो कृतक न हो, जिसकी उत्पत्ति किसी कारण से न हो, जैसे 
अग्नि की डष्णता३ । यद्द डच्याता अग्नि के छिए श्वासाविक धरम है, 
परन्तु जल के किए कृतक है। अतः उष्यता अग्ति का स्वभाव है, जल 
का नहीं। इस युक्ति से साघारण-जन वस्तुओं के 'स्व'माव में परम अ्रद्धा 
रखते हैं। परन्तु नागाजुन का कहना है कि यह सिद्धान्त तककी कसौटी 
पर खरा नहीं उतरता । क्षरिन की उध्यता क्‍या कारण-निएपेत्ष है ? वह 
तो मणि, इन्चन, भादित्य के समागम से तथा अरणि से धर्षण से उत्पन्न 
होती है । सष्णता अग्नि को छोड़कर पृथक्‌ रूप से अवस्थित नहीं रह 
सकती । अतः अग्नि की उद्यता देतु-प्रत्यय-जन्‍्य है, अतः कृतक 
भ्न्त्यि हैर | उसे अग्नि का स्वभाव बतछाना तक की भवदेकना करना 
है। छोक की मसिद्धि तकेहीन बालकों को उक्ति पर आश्रित द्ोने से 
विद्वानों के छिए मान्य नहीं है। जब वस्तु का स्वभाव नहीं है, तब 
डसमें परभाव की भी कदपना न्‍्यायय नहीं है। स्वभाव तथा परभाष के 
अभाव में 'माव! की भी सत्ता नहीं मौर अभाव की भी सत्ता नहीं 
होती । भ्रतः माध्यमिकों के मत में जो विद्वान्‌ स्मावाव, परभाव, भाव 
तथा अभाव की कश्पना वस्तुओं के विषय में करते हैं वे परमार्थ के ज्ञान 


से बहुत दूर हैं-- 
स्वभाव परभाव॑ च भावं चांमावमेव च | 
ये पश्यन्ति न पश्यन्ति ते तत्त्वं बुद्ध शासने ॥ ( १५।६ ) 





१ अक्लृत्रिमः स्थभावों हि निरपेक्षः परत्र च। १५२ 

इद स्‍्वो भावः त्वमावः इति यस्य पदाथब्य यदात्मीयं रूप तत्तस्व 

सस्‍्वभावः व्यपदिश्यते । कि च कस्मात्मीयं यद्यस्य अ्रक्ृत्रिमम | 
अयसन्नपदा प्ृ० २६२१-६३ |. 


२ माध्यमिक वृत्ति पृ० २६० 


११२ बौद्ध-दर्शन 


द्रब्यपरीक्षा-- 


साधारणतः जगत में द्वष्यों को सत्ता मातो जाती है परन्तु परीक्षा 
करने पर दृब्य की कदपना भी अन्य कर्पना के समान हमें किखो 
परिणाम पर नहीं पहुँचाती । जिसे इम द्वध्य कद्दते हैं वह वस्तुतः दे 
ही क्या ? रंग, आकार आदि गु्णो का समुदायमात्र | नील रंग, विशिष्ट 
आकार सथा सरस्पर्शों के भतिरिक्त घट की स्थिति क्या है? घढ़े के विश्लेषण 
करने पर ये ही गुण मारो दृष्टि में जाते हैं | अतः द्वग्य की खोज करने 
पर हम गुणों पर जा पहुँचते हैं भौर गुणों की परीक्षा इमें हऋष्य तक 
छा खड्ठी करती है। दइसें पता नहीं चलता कि द्वव्य और गुण--दोनों 
में मुख्य कौन है और अमुख्य कोन है ? दोनों एक्राकार होते हैं था 
मिन्न ? नागाशुन ने समीक्षा बुद्धि से दोनों की कछपना को सापेद्धिको 
बतलाया है । रंग, चिक्रणता, रूद्धृता, गनध, स्वाद आदि गुण धाम्यन्तर 
पदार्थ हैं। इनकी स्थिति इसीलिए है कि हमारी इन्द्रियों की सत्ता है । 
आल के बिना न रंग है और न कान के बिना शब्द । क्षतः ये गुण अपनेसे 
पमिन्न तथा बाइरी हेतुओं पर अवलम्बित हैं। इनकी स्वतन्त्र ससा नहीं 
है, क्‍योंकि ये हमारी हम्द्वियों पर भवलम्बित रद्दते हैं। इस प्रकार गुण 
शतीति या भाभास मात्र हें। अतः जिन पदार्थों में ये गुण विद्यमान 
रहते हैं वे भी आभासमात्र हैं। हम समझते हें कि हम द्रव्यों का शान 
सम्पादन करते हैं, परन्तु वस्तत: इस गुणों के समुदाय पर सनन्‍्तोष करते 
हैं। वास्तव द्वव्य के स्वभाव से हम कमी भी परिचित नहीं हुए और 
न हो ही सकते हैं, क्योंकि वस्तुओं का जो स्वयं सच्चा परमार्थ रूप है वह 
ज्ञान तथा बचन दोनों से अतीत की यस्तु है। उसका ज्ञान तो प्रातिस 
चह्ु के सहारे द्टी साग्यश्याको थोगियों को ही हो सकता है । 

घह साधारश झनुभव के भीतर कभी झा नहीं सकता । जो स्वरूप 
इमारे भनुमवगोचर होता है वह केवल गुणों को ही लेकर दे । दम यह 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३३३ 


भी नहों जानते कि किसी पदार्थ में बल इतने ही गिने हुए गुणों की स्थिति 
है, इससे अधिक नहीं है। ऐसी वस्तुस्थिति में प्रभ्य वह संयोजक 
पदाय है जो गुणों को एक साथ जुटाये रहता है जिससे वे भापस 
में एक दूसरे का विरोध न करें--एक दूसरे को रगढ़कर नष्ट न कर दें। 
अतः म्र्य एक संबन्धम्रान्न है, अन्‍य कुछ नहीं। ऐसी दशा में द्ज्य 
गुणों का एक अखूतं सम्बन्ध है। और जेसे पहले दिश्चकाया गया है 
जितने संसर्य हैं वे सब अनित्य और अखसिद्ध हैं। सुतरां अष्य प्रमाणतः 
सिद्ध नहीं किया ज्ञा खकता । द्वव्य थोर गुण की कल्पना परस्पर सापे- 
लकी है--एक दूसरे पर अपनी स्थिति के लिए अवलम्बित रहता है । 
ऐसी दुशा में इनकी स्वतन्त्र सत्ता भानना तक का तिरस्कार करना है । 
यह हुईं पारमार्थिक विवेचना । व्यवहार की सिद्धि के ल्निए हम द्वव्यों 
की कहपना गुणों के संचय रूप में मान सकते हैं । क्योंकि यह निश्िलित 
बात है कि ये गुण--रंग, जाकार झादि किसी मुछभुत जाघार को छोड- 
कर किसी स्थान पर स्वयं अवस्थित नहीं रद सकते । इस प्रकार भागाजुन 
ने ह्य के पारमाथिक रूप का निषेध करके भी इसके व्यवहारिक रूप 
का अपछाप नहीं किया दे । 


जाति-- 


जिसे जाति! के नाम से हम पुकारते हैं, उसका स्वरूप कया है ? 

क्या जाति सन पदार्थो' से भिन्न होतो है जिनमें इसका निवास रहता 
रहता है या जमिश्ष ? नागराजंन ने जाति को नितान्त असत्ता सिद्ध 
को दे। जगत्‌ का शान वस्तु $ सामान्य रूप को छेकर मशृत्त 
हीं झोता, प्रत्युत दूसरी वस्तु से उसकी विश्षिष्टता को स्वीकार कर दी 
वह झागे बढ़ता है। गाय किसे कद्दते हैं? उसी को जो न तो घोड़ा दो 
और न हाथी हो । थाय का ज्ञो भ्पना रूप है वह तो शान के अतीत 
को चस्तु है, उसे हस कथमपि जान नहीं सकते । गाय के विषय में हम 
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इतना दी जानते दें कि वह एक पशुविशेष है जो घोड़ा और हाथो से 
सिश्र है। शब्दार्थ का विचार करते समय पिछुले काछ के थौद्ध पदिदतों 
से इसे दही अपोह्! को संशा दो है जिसका शास्त्रीय छक्षण है-- 
'सदितिरेतरत्व” अर्थात्‌ उक्त पदार्थ से भिन्न वस्तु से मिश्नता का होना । 
चोड़ा वस्तु है जो उससे भिन्न होने वाले ( गाय, हाथी, ऊंट भादि ) 
जन्‍्तुझों से भिन्न हो। जगत्‌ स्वयं असत्तात्मक है। तथ गोस्व भी अस्तत्‌ 
श्वर्म ठद्वरा | उस धर्म के द्वारा हम किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं कर सकते । 
अतः सामान्य! का शान अधि है। किसी भी वस्तु के स्थरूप से हम 
परिचित हो ही नहीं सकते । नायार्जुन के अनुभव को सीमांसा हमें इसी 


०3 अनलीअरक के सं अस 


परिणाम पर पहुँचाती है कि समस्त हष्यों का सामान्य तथा विशिष्ट रूप 


शान के छिए भगोचर है । हम इन्हें कथसफि-जान नहीं सकते । 
संसगगंविचार-- 


यह जगत्‌ संसर्ग या सम्बन्ध का समुदायमात्र है। परन्तु परीक्चा 
करने पर यह संसर्ग भी बिदकुछ असत्य प्रतीत होता है। इन्द्रियों तथा 
विषयों के साथ संसग होने पर तत्तत्‌ विशिष्ट विशान शत्पन्न होते हैं। 


“चक्लु का रूप के साथ सम्बन्ध होने पर “चन्नुरविद्यान! उत्पत्न- कोता है, - 


परन्दु यह संसग सिद्ध नहीं होता। संसर्ग उन वस्तुओं में द्ोता है लो 
अूक दूसरे से प्ुथक्‌ हों। पट से घट का सम्बन्ध तभी प्रमायपुरःसर है 
जब थे दोनों थक हों, परन्तु थे श्रथक तो नहीं हैं। । घट को निमित्त 
मानकर ( प्रतीत्थ ) पट प्थक्‌ है और पट को भपेद्ता से घट झछग 
वस्तु | प्रतीत होता है। सर्वसान्य नियम यह है कि जो वस्तु जिस 





4 अन्यदन्यत्‌ प्रतीत्यान्वन्नान्यदन्यइतेडन्यतः | 
यद्पतीत्य च यत्‌. तस्मात्तदन्यन्नो पपयते ॥ 
““पमाध्य० का० १४|५ 
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निमित्त से डत्पत्न होती है वह डससे 'भ्रथक्‌ दो महीं सकती सैसे बीज 
ओर अंकुर३ । बीज के कारण :अंकुर की उत्पत्ति होती है । अतः यीश 
से अंकुर मिन्‍न पदार्थ नहीं है। इसी नियम के भजुसार पट घट से 
पृथक नहीं है। तब इन दोनों में संसर्ग हो ही कैसे सकता है ? संसर्ग 
का यही स्पसाव है । संसगे को कएपना को इस प्रकार असिद्ध होने पर 
जगत को धारणा भी सर्वथा निममछ सिद्ध होती है । 


गति परीक्षा-- 


नागारजुन ने कोकसिछधू गमनागमन क्रिया की बढ़ो कड़ी आकोचना 
को है ( द्वितोय प्रकरण ) | लोक में इमारी प्रतोति होतो है कि देवदत 
“क! से चत्षकर “ख्! तक पहुँच जाता है। परन्तु विचार करने पर यह 
प्रतीति वास्तविक नहीं सिद्ध होती । कोई भो ष्यक्ति एफ समय में दो 
इ्थानों में विद्यमान नहीं रह सकता । क! से 'स' तक चलने का झर्थ 
यह हुआ कि वह पुक काल्ल में दोनों स्थानों पर विद्यमान रइता है जो 
साधारण रीप्या भर्सभव है । आचाये की उक्ति है-- 
गते न गम्यते तावदगतं नेव गम्यते। 
गतागव-विनिर्मृक्त गम्यमानं न गम्बते | २१ 
जो मार्ग गमन के द्वारा पार कर दिया गया है उसे हम 'गम्यते” 
(चह पार किया जा रदा है) नहीं कह सकते । 'गम्यते” वर्तमान काछिक 
क्रिया है जो भूत पदार्थ के विषय में नहीं प्रयुक्त हो सकती ।॥ जो मार्ग 
झभी चढ्षने को हे यढ़ उसके ज्िप्‌ भी गम्यते नहों कद सकते । मार्ग के 
दो ही भाग हो सकते हैं--एक वह जिसे हम पार कर झुके ( गत ) 





थे (>अक-+-»>9०कजन-++नज-+« 


$ प्रतीत्य यद्यर॒मवति न हि. तावत्‌ तदेव तत्‌ 
न चान्यद्पि तत्‌ तस्मान्नोच्छिन्न नापि शाश्बतम्‌ ॥ 
ज््साध्य० का० १६॥१० 
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ओर दूसरा वह जिसे अमो भविष्य में पार कहना है ( अगत )। इन 
दोशों को छोड़कर तीसरा भाग नहीं जिस पर श्वका जाय । भूत तथा 
असविध्य मार्ग के ल्षिए गम्यते' का प्रयोग ही नहीं हो सकता और इन्हें 
छोड़कर मार्ग का तीसरा भाग नही जिस पर चला जाथ । फरतः गमन? 
को क्रिया भसिद्ध हो जाती है। गमन के असिद्ध होते ही गमनकर्ता 
भी असिद्ध दो जाता है ! कर्ता की क्रिया करपना के साथ सम्बद्ध रहती 
रहती है । जब छ्िया ही असिद्ध है; तब कर्ता की असिद्धि स्वा- 
भाविक दे । गमन के समान दी स्थिति की करपना निराधार है। 
स्थिति किसके विषय में श्रयुक्त की जा सकती है--गन्ता 
( गमनकर्ता ) के विषय में या अगन्ता के पिषय में ? गमन करने वाका 
खड़। होता है, यद्ध करपना विरोधी होने से त्याष्य है । गमन स्थिति की 
विरुद्ध क्रिया है । अतः गन का कर्ता विरोधी क्रिया (स्थिति ) का कर्ता 
हो नहीं सकता । “अगन्ता खड़ा होता है?--यह कथन भी ठीक नहाँ 
', है, क्योंकि जो व्यक्ति गसन ही नहीं करता वह तो स्वयं स्थित है। फिर 
डसे खड़ा होने की आवश्यकता ही क्योंकर होगी ? अतः अगन्ता का 
भो अवस्थान डचित नहीं। इन दोनों को छोड़कर तीसरा व्यक्ति ओन है 
जओ स्थिति करेगा । फछतः कर्ता के अभाच में क्रिया का निषेष अवश्यंभावी 
है। अतः स्थिति की करपना सायिक है। गति और स्थिति--दोनों 
सापेत्षिक होने से अविद्यमान हैं-- 
गनता न तिष्ठति तादगन्ता नैव तिष्ठति। 
अन्यो गन्तुरगन्तअश्ष॒ कस्तृतीयोडथ तिष्टति ॥ १२१५ 
नागाहुन ने १६ में प्रकरण में काछ को समीक्षा को है। छोक- 
व्यवद्वार में काछ तीन प्रकार का होता है१--भूत, वर्तमान झौर भविष्य । 
भतोत की हमें खबर नहीं और घविष्य का अभी अन्म नहीं। वह अभी 


१ माध्यमिक कारिका १६।१ ३ 
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अश्रिम घटनाओं के गरस में छिपा हुआ दै रद्दा वर्ततान | उसको भी खत्ता 
भतीत तथा भविष्य के आधार पर अवरूम्बित दे। जतमान कोन है ? 
जो न भूत हो ओर न भविष्य । फऊतः द्वेतुजनित होने से वर्तमान की 
कछपना निराधार दै। अतः का की समग्र कल्पना अविश्वसनोय है॥ । 


आत्म-परीक्षा-- 


नागार्जुन ने आत्मा की परीक्षा के एक स्वतम्श् प्रकरण ( $८ पा ) 

में की है। अमी जो श्ृव्य को फठपना समझाई गई है उससे स्पष्ट होगा 

अक्क गुणसमुच्चय के अतिरिक्त उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इसो नियम 
के को कर इस कह पक हे इतर समय अविधिक आजा 
नामक पदाये की दरथक सत्ता नहीं है। अपने दैनिक अजुभव में हम 

झपने मानस स्यापारों से सवंथा परिचित हैं । शान, इच्छा तथा यश्न-- 

हमारे जीवन के प्रधान साधन हैं। हसारा मन कभी भी इस त्रिविध 

व्यापार से अपने को सुक्त नहीं कर सकता । इन्दहों के समुदाय को भाप 
“आत्मा! कह सकते हैं, ठेवछ व्यवद्वार के लिप | 'वस्‍्तुतः कोई भाध्मा 

है, इसे नागाजंन मानने के लिए ड्यत नहीं हैं। उनका कहना है-- 
“कुछु कोग ( चन्द्रकीतिं के भजुघार साम्मितीय छोग ) दर्शन, श्रवण, 

वेदन आदि के होने से पहले हो एक पृद्धल्व पदार्थ ( भात्मा, जीव ) को 

ककपना मानते हैं। उनकी युक्तिर ग्रह है कि विद्यमान डी ब्यक्ति 








3 चन्द्रकीर्ति ने बुद्ध का वचन इसी प्रसंग में उद्घृत किया है-- 
पम्चेमानि मिक्धवः संज्ञामात्रं प्रतिशामात्र' व्यवहारमात्र संबृतिमात्र 
यदुतातीतोअ्वाअ्नागतो<ध्वाध्काशं निवारण पुद्छूए चेति--प्रसन्‍्नपदा 
चु० बे८९५ | ५ 

२. कर्थ ह्ाविद्यमानस्य दर्शनादि भविष्यति। 

भावस्य तस्मात्‌ प्रागेम्यः सो5स्विमावों व्यवस्थित: ॥ ९२ 
श्र 
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सुपादान का प्रहण करता है। विद्यमान देवदत्त धन का संग्रह करता है, 
अधियपान यन्ध्यापुन्त नहों । अतः विद्यमान होने पर ही पुद्ल दर्शन, 
अवश्थादि क्रियाओं का प्रहण करेगा, अविद्यमान नहीं ।?? इस पर 
सागाछुंन का भाक्षेप है कि दशनादि से पूवे विधमान जात्मा का शान 
हमें किस प्रकार होगा ! आत्मा और दशेनादि क्रिया्ों का परस्पर सापेक्ष 
सम्बन्ध है । यदि दहानादि के बिना ही भात्मा की स्थिति दो, तो इन 
क्रियाओं की भी स्थिति आारमा के बिना हो जायेगी१ । 

समग्र दुष्ांन, भ्रवण, वेदन आदि क्रियाभ्ों से पूचँ हम किसी भो 
बस्तु ( आत्मा ) का भरस्तित्व नहीं मानते जिसको भ्रशप्ति के छिए किसी 
अन्य पदार्थ की आवश्यकता हो, अरत्युत हम प्रत्येक दशनादि क्रिया से 
पूर्व भात्मा का अस्तित्व मानते हैं?--प्रतिवादी के इस तक के उत्तर में 
नागाजुन का कहना हे कि यदि भात्मा समग्र दर्शनादि से पूर्व नहीं 
स्वीकृत किया जायग्ा, तो वह एक भी दुशेनादि से पूर्व सिद्ध 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो वस्तु सर्व पदार्थो' से पत्र नहीं होती, वह 
पक-एक पदार्थ से पूर्व नहीं होती जैसे लिकता में तेछ। समभ सिकता 
( बालू ) से ते उत्पन्न नहों ट्वोता-- ऐसी दशा में एक-एक भी सिकता 
से तेल उत्पन्न नहीं होतार । दुृष्यन भ्रवणादि जिन महाभतों से उत्पन्न 
होते हैं उन महाभतों में मो आत्मा विद्यमान नहीं है३। निष्कर्ष यह है 
कि इन दुद्धानादि क्रियाझों से पूल्र भ्रात्मा के अस्तित्व का परिचय हमें 


१ विनापि दर्शनादीनि यदि चासौ व्यवस्थितः। 

झमन्यपि भविष्यन्ति बिना तेनन संशयः ॥ ६४ 
२ सर्वेम्यो दर्शनादिभ्यो यदि पूर्वों न विद्यते । 

एकैकस्मात्‌ कर्य॑ पूर्वा दशशनादे: स युज्यत ॥ . -“+मांच्य० ६० 
३ दर्शनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ | 

भवन्ति येभ्यस्तेष्बेष भूतेष्वाप न विद्यते ॥ *““माध्य० ६१० 


शुन्यवाद के सिद्धान्त ३३९ 


श्राप्त यहीं है। इसके साथ भी जात्मा विद्यमान नहीं रहता क्योंकि 
सइमाव रन्हीं पदार्थों का सम्भव है जिनको प्रथक-पथक्‌ सिद्धि हो 
परग्तु सापेण्ष होने से आत्मा द्शनादि ब्रियार्भों से पथक सिद्ध नहीं है । 
ऐसी दशा में दोनों का सहभाव भसरभवष है। पुनक्ष, आत्मा दर्शनादि 
क्रियाद्यों के पश्चात्‌ उत्तरकाल में भी विद्यमान महीं रहता, क्योंकि 
दश्ेनादि क्रियारुप हैं, वे कर्ता की अपेद्षा ररूते हैं? । यदि स्वसन्त रूप 
. से ही दुशन-भादि क्रियायें सम्पन्न होने रगें, सो कर्तारुप से आत्मा के 
मानने की आवश्यकत्ता ही कोन सी होगी ? इस प्रकार परीक्षण के फल 
को नायाछुेन ने एक सुन्दर कारिका ( $$२ ) में झभिग्यक्त किया है-- 
प्राकू च यो दर्शनादिभ्यः साम्प्रतं चोध्यमेव च । 
न विद्यतेडस्ति नासतीति विवृत्तास्तत्न कल्पनाः ॥ 

माध्यमिक कारिका! के $८ वें प्रकरण में आाचाये ने पुनः हस 
महरवपूर्व कल्पना की विपुल समीक्षा को है। साधारण रीति से 
पञ्मस्कन्ध--रूप, संशा, वेदवा, संस्कार तथा विशान--को आध्मा 
बसछाया जाता है, परन्तु यह उचित नहीं । क्योंकि स्कन्धों की सत्पत्ति 
तथा विनस्टि होती है। तदात्मक होने से आत्मा भी उदय तथा व्यय का 
भसाजन यन जायगा। स्कन्घ रुपादान हैं। आत्मा सपादाता है। क्‍या 
डपादान सथा उपादाता---आहा तथा गआहक---कर्सी एक सिद्ध हो सकते 
हैं? नहीं, तो पेसी दुच्ा में आत्मा को स्कम्घात्मक कैसे स्वीकार किया 
जामर२ । यदि आर्मा को स्कन्धों से व्यक्तिरिक्त मानें, तो यद्द स्कन्घ- 
जक्तृण ( स्कन्धों के द्वारा ऊच्चित ) न होगा। अतः स्थिति ' विषम है-- 


१ यदि हि पूर्व दशेनादीनि स्युः उत्तरकालपात्मा स्यात्‌ तदानीमूृध्ब 

संभवेत्‌ ॥ न चबमकतृ कस्य कर्मणोडलिद्धत्वातू । --प्रसन्नपदा प्रृ० १६६ 
२ न चोपादानमेवात्मा न्येति तत्‌ सम्रुदेति च । 

कथयं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति ॥ माध्य० का० २७६ 








४० बौद्ध दर्शन 


इम आध्मा को न तो स्कन्जों से अमिन्न मान सकते हैं ओर न मिन्न? 4 
आत्मा के असिद्ध होने पर अध्मीय उपादान ( पश्चस्कर्ण ) को भी 
सिद्धि नहीं हो सकतो । फिर इन दोनों के शान्त होने पर समताहोन सथा 
अहंकार रद्ित योगी को सिद्धि किप्त प्रकार हो सकतो है ? फकृतः जात्मा 
की कशएपना निराघार तथा निमृल्ल है। 

कुछ छोग भात्मा को कर्सों सानते हैं। नागाजुंन को सब्मति में 
करता और कम को भावना भी निःसार है ( अष्टम परिष्छेद ) | क्रिया 
करने वाछे 5प्क्ति को कर्तों कहते हैं। वह यदि विद्यमान है, तो क्रिया 
कर नहीं सकता । क्रिया के कारण ही उसे कारक संज्ञा प्राप्त हुई है । 
ऐसी दक्षा में दे दूसरी क्रिया करने की आवश्यकता दो नहों है। तब 
कर्म की स्थिति बिना कारक के किस प्रकार मानी जाय ? 

सद्भूतध््य क्रिया नास्ति, कर्म च स्थादकतृ कमर । 

परस्पर सापेद्ध होने से क्रिया, कारक तथा कम की स्वतन्ड्र सत्ता 
नहीं मानी जा सकतो । क्रिया के असंभव होने से धर्मांघम विद्यमान 
नहीं रह सकते । जब वेवदत्त भद्दिंसादि क्रिया का सम्पादन करता है, 
तब वह घमंभागी बनता है । जब क्रिया ही असिद्ध वन गई, तब घम 
का असिद्ध होता सुतर्रा निश्चित है। धर्म भोर अधरम के अभाव में उनके 
फरू---सुगति और दुर्गंति---का अभाव होगा। जब फल्न ही विद्यमान 
नहीं होता, तब स्वर्ग था मोक्ष के क्षिप्‌ विद्वित भागे ही ब्यथे हे३ । 


१ आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययभागू भवेत्‌ । 
स्कन्धेम्योडन्यो यदि भवेद्‌ भवेदस्कन्घलक्षणः ॥ 
*नप्राध्यमिक का० १८।१ 
२ माध्यमिक कारिका ८२ ] 
३ धघर्माधर्मों न विद्येते क्रियादीनामसंमवे ॥ 
धर्मे चासत्यघमं च फल तब्ज॑ न विद्यते ॥ 


शन्यवाद के. सिद्धान्त इड१ 


हुड्ू प्रदर्शित सार्य स्थर्ग की ओर के जाता है भा निर्वाश की घोर । स्वग 
मोह के अभाव में कौन व्यक्ति येसा मूढ़ होगा जो मार्ग का अवदमस्बन 
कश अपना जीवम ब्यरथ शितायेगा । नायाजुंन के तके के भागे आयंसतों 
का सी अस्तित्व मायिक है। इस प्रकार आत्मा की कछपना कथसफ़ि 
मान्य भहीं है। इस विशाक ताकिक समीक्षण का परिणाम आाचाय 
नायाजुन मे बड़ी ही सुन्दर रीति से इस कारिका में प्रतिपादित किया है--- 

आस्मेत्यापे. प्रशपितमनास्मेत्यपि देशितम्‌ 

बुद्धेनात्मा न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशितम | 


--( माध्यमिक का० १८।॥६ 9» 
कर्मफल परीक्षा-- 


कमे का सिद्धान्त वैदिक घस्म के समान बोद्धघम को भी पम्मत है | 
जो कर्म किया जाता है, उसका फऊ अवश्य होता है। परन्तु परीक्षा 
करने पर यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता । कम का फक सथः न होकर 
काज्ास्तर में सम्पन्त होता दे। यदि फकछ के विपाक तक कर्म टिकता है, 
तो वष्ट नित्य हो जायगा । यदि विपाक तक उसको सत्ता.न सानकर 
डसे विनाशशारी माना जाय, सो अविद्यमान कर्म किस प्रकार फल 
टत्पश्न कर सकता है$ ? यदि कर्म की भप्रश्वत्ति स्‍्वभावतः मानी जाय, तो१ 
निःसम्देह वह शाइवत हो जायगा। परन्तु वस्तुतः वह ऐसा है नहीं । 


फलेडसति न मसोक्चाय न स्वर्गायोपपद्यते । 
मार्गः सर्दक्रियाणां च नेरथक्यं प्रसज्ज्यते ॥ 
“माध्यमिक कारिका ८५-९६ 
१ तिपष्ठत्यापाककालाब्वेत्‌ कर्म तभित्यतामियात्‌ । 
निरुद्धं चेत्‌ निरुद्ध सत्‌ कि फल जनयिष्यति ॥ 
“माध्यमिक कारिका १७०१६ 


हे 


क्रिया तो स्वयं असिद्ध है। अतः उसका दृष्टान्त देखकर चक्षु के दर्शन 


३४२ बोद-दर्शन 


कम वही दै जिसे स्वतन्त्र कर्तों अपनों किया के द्वारा अमीष्टतल समझे 
( क्ठुरोप्सिततर्म कमें-पाणिनि ३४७३ ) अर्थात्‌ सम्पादून करें । 
झाइबत होने पर उसे क्रिया के साथ सम्बद्ध कैसे माना जायगा ? क्योंकि 
जो वस्तु शाश्वत होती है, बढ कृतक ( क्रिया के द्वारा निष्यशञ्ष ) नहीं 
होती । यदि कर्म अकृतक दोगा, तो बिना किये ही फक्त की प्राप्ति होने 
छगेगी ( अक्ृताम्यागस )$ । फछत:ः निरवांण को इंच्छा रखने वाहा भी 
व्यक्ति बिना बक्षचर्य का नि्वाँद्द किये ही अपने को कृतकृत्य मानने छूंग्रेगा । 
झतः न तो जगत में कम विद्यमान हैं न उसका फक--दोनों करपनायें 
क्रेवक व्यवद्दार की सिद्धि के छिए हैं । 


ज्ञान परीक्षा-“ 

ज्ञान के स्वरूप के बिचार करने पर वह सो नाना प्रद्गार के विरोधों 
से परिपूर्ण प्रतीत होता है। इन्द्रियाँ दे दैं--दुर्शन, श्रवण, प्राण, इसनः- 
_ज्पर्शन और सन जिनके द्ृष्व्यादि ६ भरकार के विषय हैं । इन विषयों 
का ध्त्यक्ष शान इन्द्रियों के द्वारा होता है, परन्तु वह्तुतः यह भाभाव 
मात्र है, तथ्य बात नहीं है। उदाहरण के किए चक्षु को अहरण कोजिए ' 
चत्तु जब भपने को द्वो नहीं देलतो हे, तब अन्य वस्तु ( रूप ) को 
क्योंकर देख सकतो है ? अग्नि का इष्टान्त नहीं दिया जा सकता । 
लिख प्रकार अग्नि अपने को तो नहीं जछाता, केवक वाह्य पदार्थ 
( एन्थन जादि ) को जछाता है, उसी तरह चक्षु भो अपने आपके दुल्लेन 
में भल्तमर्थ होने पर भो रूप के प्रकाश में सम दोगार । परन्तु यदद 
कथन पुक सौकिक आन्ति पर अवकम्बित है। गति के समान 'जक्वाना' 





१ माध्यमिक फारिका १७६९२, २३ । 
२ माध्यमिक कारिका ३॥१०३ 


शन्यवाद के सिद्धान्त... श्४३ 


को घटना पुष्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि 'दक्शंन! क्रिया भी गति तथा 
स्थिति के समान निमृंद्ध कर्पनामान्न हे । जो वस्तु दृष्ट है, उसके दिए 
“बह देखी जाती है? ( दबयते ) यद बतंसमानकाछिक प्रयोग नहीं कर 
सकते और जो पस्तु अदृष्ट है, उसके छिएु भी 'हृश्यते! का प्रयोग 
अनुपयुक्त दे । वस्तु दो हो प्रकार को डो सकती है--दष्ट और अद्ृष्ट । 
इन दोनों के अतिरिक्त ददयमान वस्तु को सत्ता हो ही नहीं सकती३ | 
दृशन क्रिया के भ्रमाव में उसका कोई भी कर्ता सिद्ध नहीं हो सकता । 
यदि कर्ता विद्यमान भी रहे, तो वह अपना दुर्शान नहीं कर सकतार । 
सब वद्द अम्य वस्तुओं का दशन किप्त प्रकार कर खकेगा 

दशन की भपेक्षा कर या निरपेतज्ञ भाव से द्ृष्श को सत्ता सिद्ध 
नहीं की जा सकती । यदि ब्रष्टा सिद्धू दे तो उसे दश्शान क्रिया की अपेक्षा 
दी किसके लिए द्ोगो ? यदि द्रष्टा भप्तिद्ध है, तो भी वन्ध्या के पुत्र 
के समान वह दुृशंन की अपेज्षा नहों करेगा। द्वष्टा तथा दर्शन परस्पर 
सापेक्षिक कश्पनायें हैं। भतः ह्ृष्ट को दर्शन से निरपेह्वभाव से स्थित 
मानना भी स्यायसंगत नहीं है। फछत:ः द्वष्ठा का अस्तित्व सिद्ध नहीं 
दो सकता । झतः द्वष्टा के अभाव में ह#ष्टव्य ( विषय ) तथा दर्शन का 
अभाव सुतरां असिद्ध दहै३ । सच्ची बात तो यह दे कि रूप की सत्ता पर 
चक्षु भवत्नश्वित है भर चक्तु को सत्ता पर रूप। नीक्त, पोत, हरित भादि 
रंगों की ककपना से हम चक्षु का अनुमान करते हैं और चक्तु को स्थिति 
नील पीतादि रंगों का ज्ञान होता है। ''जिम्त प्रकार माता-पिता के कारण 
पुत्र. का जन्म होता है, डसी प्रकार चछु और रूप को निमिस्त मानकर 








१ न दृष्ट दश्यते तावत्‌ अदृ् नैबव दृश्यते । 
दृष्टाइषविनिर्मृक्तं दश्यमा्न न दृश्यते॥ प्रृ० ११४ 

२ माध्यमिक कारिका ३॥५ 

हे माध्यमिक का० ३,६ 


इेड४ बोड-दर्शन 


अक्लुविशान की उत्पत्ति दोतो है?।। अतः द्रष्टा के ,भमाव में जुष्टप्ण 
तथा दर्शन विद्यमान नहीं हैं, तब विशान को कहपना केसे सिद्ध होगी 
जैसा इम किसी वस्तु को देख रहे हैं वह वैसी ही है, इसका पता हमे 
क्योंकर चछता है ? एक ही वस्तु को भिन्न-भिन्न द्ोग /मिन्ञ-मिक्ष आकार 
का देखकर बतछाते हैं। दर्शन के समान ही अन्य अत्यक्ष ज्ञान को दशा 
है। इसलिए -शान की धारणा ही सर्वथा आस्त है--नागार्शन की 
युक्तियों का यही परिणाम हैं। 
भाये नागाजु॑त की तके-समीक्षा का आंशिक परियय ऊपर दिया गया 
है । नागार्जनकी मीमांसापद्धुति नितान्‍्त अभावाश्मक है। रन्‍्होंने जगत की 
समग्र मूछ घारण।नों की नींव ही खोद ढाली दे । यह तकपदति कपाण 
को भारा के समान तीदण है। इसके सामने जो विषय पा जाता है 
उसे छिल्न-भिन्न कर ढाकने में उन्हें विछम्ध नहीं छगता | सुख दुःख, 
गतिस्थिति, देश-काज्, आत्मा-भनास्मा, बृब्य-गुण यावत्‌ पदार्थों का 
असन्दिग्ध अस्तित्व मानकर यह लोक व्यवद्दार चकछता है। उनकी सत्ता 
में सन्‍्देह हो नहीं दिखल्ाया गया है, श्रव्युत अञ्जान्त, भौढ़, युक्तियों से 
डनका सामसिक खण्डन कर दिया गया है। नागाजुंन के इस विराट तक 
प्रदर्शन का यद्दी परिणाम है कि यह जगत्‌ शाभासमात्र है। जगत के 
पदार्थों में अस्तित्व मानना स्वप्त के सोदकों से छुथा शान्‍्त करना है या 
मरोचिका के जऊ से कपनी पिपासा बन्चाना है । प्रातःकाल घास पर 
पड़े हुए भोस के बूंद देखने में मोती के समान चमकते हैं, परन्तु सूर्य , 
- की उप किरण के पढ़ते ही वे विछोन हो जाते हैं। जगत्‌ के पदार्थों 
को दशा ठीक इसो प्रकार है। वे साधारण दृष्टि से देखने में सत्य तथा 
अमिशम प्रतीत होते हैं, परन्तु तह का प्रयोग करते ही थे स्वभाव-झून्य 








३ अतीत्य मातापितरौ यथोक्तः पुत्रसंभवः | 
चक्तरुपे प्रतीत्यैवमुक्तो विशानसंभवः | -+मौध्य० का० ३॥७ 


शुन्यवाद के सिद्धान्त ३४४ 


होकर अनस्तित्व में मिक्त जाते हैं। नागाझुन की समोक्षा का सबसे 
बड़ा फछ यही है कि शून्य ही पुकसात्र सत्ता है। जगत प्रतिविस्य- 
तुश्म है | 

( ख ) सत्तासीमांसा 





सत्य (८ प्रशाजनिंत वास्तव सल्य )। झाय नागाजुन के मत में तथा 
गल ने इन दोनों सत्यों को रूक्ष्य फरके ही धर्म का उपदेश किया 
हैं--.कुछ डपदेशों में व्यावहारिक सस्य का वर्णन है और किन्हों शिक्षाओं 
में पाश्मार्थिक सत्य का। अतः मसाध्यमिकों का यद्द ट्विविध सत्य का 
सिद्धाग्त अभिनव न होकर भगवान्‌ बुद्ध के उपदेज्ञों पर भाश्चित है । 
सांदृतिक सत्य वह है जो संबृति के द्वारा उत्पन्न हो । “संषृति! 

शब्द की ब्याख्या तीन प्रकार से की गई है-- 

+) (१) 'संघृति! शब्द का अथ है अधिद्य! जो सत्य वश्तु के ऊपर 


भावरण ढाल देती है? । इसके अविद्या, मोह तथा विपय्सि पर्यायववाचोर 
शब्द हैं। परशाकरमति का कहना दे कि भविद्या अविद्यमान वस्तु का 
स्वरूप अन्य उस्तु पर आरोपित कर देती हे जिससे उसका सन्धा स्वरूप 
हमारी दृष्टि से गोचर होता है। 'आयशाडित्तम्बसूत्र' को अविद्या का. 





१ द्वे सत्ये समपाध्ित्य बुद्धानां धर्मदेशना। 
लोकसंबृतिसत्यं च सत्य च परमार्थतः ॥ 
--माध्यमिकबृत्ति ४8६२, बोधिचर्या ३६१ | 
२ संब्रयत आतव्रियते यथामूतपरिज्ञानं स्वभावावरणाद्‌ श्राहत 
प्रकाशनाव्चानयेति सेबृतिः । अविद्या. ह्मततृपदार्थत्वरूपारोपिका 
स्वभावदर्शनावरणात्मिका च सती संबतिरुपपद्मति-बोधि०पंजिका प्रृ० ३५२ 


औ४ड६ बोद-दर्शन 


- यही अर्थ अरमोष्ट है--तस्वे5प्रतिपत्ति: मिथ्या प्रतियत्तिश्शानं अविद्या 
अविद्या का स्वरूप आवरणात्मक है-- 


अमूतं ख्यापयत्यर्थ' भूतमादृत्य बतेते । 
अविया जायमानेव कामलातझूुबृत्तिबत्‌ ॥ 


आशय है कि जिस प्रकार कामछा (पाण्डु) रोग दोने पर रोगों इवेत 
वस्तु के रूप को छिपा देता है और उसके ऊपर पीत रंगको आरोपित कर 
देता है, उसी प्रफार अविद्या भूत के सच्चे स्वरूप को भावरण फर जविय- 
समान रूप को भारोपित कर देती है। इस प्रकार आवरण करने कर हेतु 
'संबृति! का भर्थ हुच्ा अविद्या | 

(२ ) 'संब्ृति' का भ्रथ है हेतुप्रस्थय के द्वारा उत्पन्न वस्तु का रूप 
( प्रतीत्यसमुस्पञ्ञ' वस्तुरूपं संज्वतिरुच्यते पृ० ३५२ )। सत्य पदार्थ अपनी 
सत्ता के छिप किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता है। अतः कारण से 
डसपन्न होने वाछठा छौडिक वस्तु 'सांबृतिक' कहलायेगा। 

(३ ) संबृति! से उन चिन्द्ों या शब्दों से भमिप्राय है जो साधा- 
रणतया मनुष्यों के द्वारा महण किये तथा प्रत्यक्ष के ऊपर भ्वरम्बित 
रहते हैं। । रूप, शब्द भादिको परमार्थ सत्य नहीं मानना चाहिए क्योंकि 
ये छोक के द्वारा एक दी प्रकार से अहण किये जाते हैं । इन्द्रियों के 
द्वारा जो चल्तु अहण को जातो है, वह वास्तविक होती, तो जगत्‌ के समग्र 
मूख तश्वस बन जाते और “सत्य” की खोज के लिए विद्वानों का कथमपि 
आग्रह नहों होता । प्रश्करसति ने स्त्री के शरीर को डदाहरणा के रूप 
में दिया है। वह नितान्त भ्रशुचि दै, परखु उसमें भासक्ति रखने वाले 
कामुक के लिप वह परम पविन्न तथा शरच्ि प्रतीत होता है। 





१ प्रत्यज्षमपि रूपादि प्रत्िदुया न प्रमाणतः । 
अधृष्यादिषु घुच्यादि प्रसिद्धिरिव सा स्पा । बोधिचर्याण, ६६ 


बजट 


शुन्यवाद के सिद्धान्त डे४७ 


संबृति! के दो प्रकार-- 

'सांबृतिक सत्य! का अर्थ हुआ अविद्या या मोह के द्वारा उत्पादिस 
का काहइपनिक सत्य जिसे अद्वेत वेदान्त में “व्यावहारिक सत्य” कहते हैं । 
यह सत्य दो प्रकार का होता है--( १ ) छोक संबृति तथा (२ ) अकोक 
संबुति । “'छोक सद्गृति? वह है जिसे साधारण जन समाज सत्य कहकर 
मानता दे जेसे घटपटादि पदार्थ । 'भज्नोक संद्ृति! इससे विपरीस होतो 
है जिसे कतिपय मनुष्य ( जेसे कासछा रोगी ) दी ग्रहण कर सकते हैं, 
समग्र नहीं; जैसे शंस्र का पीसरंग । प्रशाकारमति ने इन्हें ही क्रमशः 
( १ ) वथ्यसंवृति तथा (२) मिथ्यासंद्रति की संज्ञा दी है३ । तथ्यसंब॒ति 
का अर्थ है किंचित्‌ कारण से उत्पन्न तथा दोषरद्दित इन्द्रियों के द्वारा उप- 
रूब्ध वस्तुरूप ( नील पीतादि )--यदह व्लोक से सत्य है। “मिथ्यासंबृति” 
भी किल्चित्‌ प्रत्यय-जन्य होती है परन्तु वह दोष-सद्ित इन्द्रियों 
के द्वारा रुपलब्ध होती जेसे माया, मारीचिका, प्रतिधिग्व आदि । 
यह कछोक से भी मिथ्या है । छोकदृष्टि से प्रथम संज्ञति सत्य है 
और दूसरी अप्तत्य, परन्तु भार्यों की दृष्टि में दोनों असत्य हैं, अतएवं हेय 
हैं। परमार्थ तत्त्व इनसे मिन्न पदाथे है । “आये सत्यों' को विवेचना करते 
समय पब्जिकाकार का मत है कि दुःख, समुदय तथा मार्ग सत्य संजृति- 
सत्य के बन्‍्तगंत भाते हैं तथा केवल निरोध (निर्वाण ) सत्य 
अकेला ही परमार के भीतर झाता है। अग्नान्‍्षा होने पर भी संबृति 
का हम तिरस्कार नहीं कर सकते क्योंकि व्यवहार सत्य में रहकर ढो 
परमाथे की देशना की जाती है। अतः परमार्थ के ल्विएु ब्यवदार 
उपादेय है-- 

व्यवहा रसना इस्यथ परमार्थों न देश्यते । 
परमार्थमनायम्यनिर्वा्ं नाधिगम्यते । 





१ बोचिचर्या प्ृ० ३५३ | 


झ्ष८ बौद्ध-दर्शन 


आदिशान्ता-- 


माध्यमिक ग्रन्थों में जगत के पदार्थों" के लिए 'आादिज्ञान्त! तथा 
मनेत्यशान्तः शब्दों का प्रयोग किया गया है | शान्त का भ्रर्थ दे स्वभाव- 
रद्ित, विशिष्ट सत्ता से विहीन। नागाजुन की उक्ति हस विषय में 
नितास्त ह्पष्ट है-- 


प्रतीत्य यद्यद्‌॒ भबति, तत्तच्छान्तं॑ स्वभावतः। 
तस्मादुलद्यमाने च शान्तपुत्पत्तिरिेव तु ॥ 


भाशय है कि ज्ो-जो-वस्तु किसी भन्य वस्तु के निमित्त से (प्रतीत्य 9 
रत्पन्न होती है, वह दोनों स्वभाव से ही शान्त स्वभावहीन होते हैं। 
चन्द्रकीति की व्याख्या है कि जो पदाथ॑ विद्यमान रहता है वह अपना 
अनपाणी ( न नष्ट होनेवात्ना ) स्वभाव अवश्य धारण करता है और 
विद्यमान होने के कारण वह किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रखता और न 
किसी कारण से उत्पन्न ही होता है (यो द्वि पदाथों विधमानः स सस्वभाव: 
स्वेमात्सना स्व॑ स्वभावमनपायिनं बिसति । स॒ संविद्यमानत्वान्नैवान्यत्‌ 
किख्िदपेछते नाप्युत्पधते--प्रसन्षपदार )। परन्तु जगव के पदार्थों" में 
इस नियम का उपयोग इष्टिगोचर नहीं होता । वस्तुओं का अपना ऋछूप 
बदलता रहता है। आज्ञ सिट्टी है, तो कछ घड़ा और परसों प्याज्ञा। 
डस्पत्ति सी पदार्थो' की हमारे जो वन के प्रतिदिन की चिरपरिचित घटना 
है। ऐसी दक्शा में पदार्थो' को स्वभावसर्पत्ष किस प्रकार माना जा 
सकता है ? झ्ातः बाध्य होकर हमें जगत की वस्तुओं को निःस्वभाव: 
या शान्त मानना पढ़ता है । काय और कारण, घट झौर मिट्टी, अंकुर 


१ माध्यमिक कारिका ७१६ 
२ माध्यमिक वृत्ति प्ृ० १६० 





शुन्यवाद के सिद्धान्त श४९ 


और बीज , दोनों स्वभावहीन हैं--भतः श्याम्त हैं?। काये कारण को 
कएपना करना तो बारकों का खेक है । वसत्तुस्थिति से परिचय रखनेबाकका 
कोई भी व्यक्ति जगंत्‌ को उत्पन्न नहीं मान सकता। इस प्रसन् में शान्ति 
देव ने नागाजुन के उत्पाद निषेषक कारिका की बड़ी वित्तृत व्याख्या 
को हैर । पघस्तुतः पघंघार की ही पूर्वां कोटि ( कारण भाव ) विध्यमान 
नहीं है, भ्रत्युत जगत्‌ के समस्त पदार्थों की यही दशा दै३। इसछिए्‌ 
देतुप्रत्यपजनित पदार्थों को शून्यवादी आचार्य स्वभाव-हीन ( शान्त ) 
मानते हैं४ । 

लगत्‌ कहपना का विपुरू विकास है । केवल्ष संकरप के वक पर हम 


$ मया तु यद्रतीत्य बीजाख्यं कारणं भवति अक्भुराख्य॑ कार्य 
तन्योभयमपि शान्‍्तं स्वभावरहितं प्रतीत्यसमुत्पन्नम। 
“-माध्यमिक बूत्ति पृू० १६० 





२ बोधिचर्या० ० ३१९-३१७ 
३ पूर्वा न विद्यते कोटि; संसारस्य न केवलम्‌ । 
सर्वेबामपि भावानां पूर्वा काटी न विद्यते ॥ माध्य०का० ११॥८ 
७, उत्पन्न पदार्थों के लिए, 'शान्त? या “श्रादिशान्त? शब्द का प्रयोग 
विशानवादी तथा वेदान्त ग्रन्थों में भी मिलता है--- 
निःस्वभावतया सिद्धा उत्त रोत्तरनिश्रयाः | 
अनुत्पादो$निरोधश्चा दिशानितः परिनिडेतिः ।। 
महांयान सुत्रालंकार ११।५१ 
आदिशान्ता हयनुतन्ना प्रकृत्येव च निईंताः 
घर्मास्ते विद्ता नाथ ! धर्मचक्रप्रबतेने ॥--शआर्यरतन मेद्य सूत्र । 
आदिश्वान्ता हनुत्पन्नाः प्रकृत्येव सुनिबंताः 
सबवे घ्मों: समामिन्ना अज' साम्यं विशारदम्‌ ॥ 
; --गौडपाद कारिका ४६३ । 


ह- जू०+ बौद्ध -दर्शन 


संसार के नागा प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति सथा स्थित्त सान बैठते 
है । जिस प्रकार कोई जादूगर अपनी विछक्षण शक्ति के कारण तर तरह 
की आकृतियों को पेदा करता है, उसी प्रकार जगत्‌ के पदार्थों की 
अवस्था है । 

इन जादू की वस्तुओं को वे ही लोग चकता-फिरता मानते हैं जिनके 
ऊपर जादू का असर रहता है, परन्तु ज्ञो जादूगर इन वस्तुओं के सच्चे 
रूप से परिचित रद्दता हे यह इनकी साया में नहीं पढ़ता । जगत्‌ की 
वस्तुओं को वे ही छोग सच्चा मानते हैं जिनके ऊपर अविद्या का प्रभाव 
रहता है। यह प्राकृतजनों को थात हुई, परन्तु थोगीजन जो तथ्य से 
परिभिस होते हैं अप्घू की मायिकता में कभी बद्ध नहीं होते३ । 
अज्ञानियों की दशा उन व्यक्तियों के समान है जो यक्ष का श्रध्यन्त' 
भयंकर रूप स्वयं बनाते हैं और उसे देखकर मयभीत दोठे हैं, आये 
नागाजुन का यह दृष्टान्स जगत्‌ के सामान्य छोर्गों की मनोज्ञत्ति का 


सब्या निदर्शन है२-- ु 
यथा चित्रकरों रूप यक्षस्यातिभयंकरम । 


समालिख्य स्वयं भीतः संसारे5्प्यबुधस्तथा ॥॥ 
कश्पना पड़ के समान है । जिस प्रकार दलदलछ में चढने वाला 
थाऊक उसमें अपने को डुबा देता है भौर उससे फिर निकछने में असमर्थ 
रहता है, उसी प्रकार जगत्‌ के प्राणी कल्पनापंक में अपने को इस प्रकार 
_डुबा देते हैं कि फिर उससे निकलने को शक्ति उनमें नहीं रहतो३ | 
२ बोधिचयों० ६!३; पंजिका पृ० रेष८-शट०।...... 
२ महायानविंशक, श्लोक ८। यह श्लोक आश्रयचर्याचय” की 
टीका में उद्धत है--द्रष्टव्य--बोद्धयान ओ दोहा पृ ६ । 
३ स्वयं चलन्‌ यथा पड्ढें बाल: कश्चित्रिमज्जति। 
निमग्नाः कल्पनापंके सत्त्वास्तत उद्गमाकृमाः | 
-महायानविशक श्लोक ११ 





>> 


शून्यवाद के सिद्धान्तं ३५९८ 


योगी का काम है कि वह स्वयं प्रशा के द्वारा जगत्‌ के माग्रिक रूप का. 
साक्षाप्कार करे और संसार से इटकर निर्वाण के लिए प्रस्थान करे + 
इसका एकमात्र उपाय है--परमार्थ्रत्य का शान । 


प्रमार्थ सत्य-- 

वस्तु को डसके यथाथे रूप में अवक्ोकन करने वाले आरयों' का सत्य 
सांवृतिक सत्य से नितान्त भिन्न है। वस्तु का अक्ृत्रिम स्थरूप ही 
परमार्थ डे जिसके शान से संवृत्तिजन्य समस्त क्लेशों का अपहरण सम्पन्न 
होता है। परमार्थ है घर्मनैरात्म्य र्थाव्‌ सब धर्मो' ( साधारणतया भूतों ) 
को निःस्वभावता । इसके ही झून्यता, तथता (वथा का भाव, वैसा ही 
होना), भूतकोटि ( सत्य अवसान ), और धघमंघातु (वस्तुओं की समग्रता) 
पर्याय हैं+। समस्त प्रतीत्यससुत्पन्ष पदार्थ की स्वभावद्वीनता ही 
पारमार्थिक रूप है। जयत्‌ के समस्त पदार्थ हेतु-प्रत्यय के उत्पन्न होते 
हैं अतः उनका अपना कोई विशिष्ट रूप नहीं होता। यही निःस्वभावता 
या झुल्यता पारसार्थिक रूप है। नागाजुन के कथनानुसार निर्वाण दी 
परमार्थसश्य है । इसमें विषयी तथा विषय, कर्ता तथा करें का किसी 
प्रकार की विशेषता नहीं होती । इस्रीकिए प्रशाकरमति ने परमार्थश्नत्य 
को 'सर्व्यवद्दारसमतिक्रान्त'--समस्त व्यवह्दारों से अतीत---निर्विशेष, 
असमुत्पन्न, भनिरुद्ध , भभिधेय और अविधान से विरह्दित तथा शेय-शान 
विगत बसकाया है२ । संबृत्ति का अथे है बुद्धि । अतः बुद्धि के द्वारा जिसर 
तथ्य का अहण होता है वह समस्य बव्यावद्टारिक ( सांजूलिक ) सत्य है । 
परमार्थसप्य चुद्धि के द्वारा भाषा नहीं है। बुद्धि किसी विशेष को क्षय 





र सर्वधर्माणां निःस्वभावता, झन्यत्ता, तथता, भूतकोटिः घर्मघातु- 
रिति पर्याया; । स्वस्थ हि प्रतीत्यसमुत्पन्नस्थ पदार्थस्य निःस्वसावता 
पारमारथिक रूपम्‌ |। “->बोधिचयों० पृ० १५४ 

२ बोधिचर्या० पंजिकों पृ० ३६६ | 


देर :. बौद्ध-दर्शन 


करके हो जस्तु के प्रदण में प्रवृत्त होती दे । विशेष होन होने से बुद्धि के 
द्वारा परमार्थ आाद्य कैसे हो सकता है ! 

परमार्थसत्य मौनरूप है। बुद्धों के द्वारा उसकी देशना नहीं हो 
सकती । देशना उस तत्त्व की होती दे जो शब्दों के द्वारा अभिद्वित किया 
जाय । परमतत््व न तो वाक्‌ का विषय है झौर न चित्त का गोचर है । 
थाक और मन--दोनों उस तत्त्व तक पहुँच नहीं सकते । इसलिए परमार्थ 
शब्दों के द्वारा भमिव्यक्त नहीं किया जा सकता३ । अपने ह्वो भात्मा से 
डस तत्व की अनुभूति को जाती है--णत्तः वह “प्रत्यात्म वेदनीय? है । 
जब वाक्‌ डस तत्व तक पहुँच नहीं सकती, तब उसका उपदेश किस 
प्रकार दिया भा ठ्ऋऊता है ? उपदेश शब्द के द्वारा होता है। अतः 
शब्दातीत तत्व उपदेशातीत हैर । शान्तिदेव के मन्तव्यानुस्तार यह तत्त्व 
शान के प्रतिबन्धकों को ( जैसे वासना, अनुसन्धि, क्छेश ) सर्घया 
उन्मूल्ित करने पर ही प्राप्तदो सकता है। 'पितापुत्र समागमसूत्र?३ में 
सत्य को द्विप्रकारक बतछाकर परमार्थ को भनभिकाप्य, अनाशेय, अपरि- 
शेय, भविजेय, अदेशित, अप्रकाशित' भ्रक्रिय, श्रकरण बतऊाया गया है । 
वह न छाभ, न अछाभ, न सुख, न दुःख, न यश, न अयश, न रूप 
न अरूप है। इस प्रकार परमार्थंसत्य का बर्णन प्रतिषेधमुखेन हो हो 
सकता है, विधिमुसखेन नहीं० । 





१ निवृत्तममिधातव्यं॑ निछते चित्तगोचरे। 
अनुस्पन्ना निरुद्धा हि निवाणमिव धर्मता ॥ 
“माध्यमिक का० १८७ 
२ बुड़ैनात्मा न चानात्मा कश्निदित्यपि देशितम्‌ | १८!६ 
बाधिचर्या७ ए० ३६७ 
४ तदेतदायांगामेव स्वसंविदितत्वभावतया प्रत्यात्मबेय परमार्थ 
सत्यम्‌ । “-जेघि० पृ० ३६७ | 


डा 


शन्यवाद के सिद्धान्त २४३ 


व्यवद्र की उपयोगिता--- 


माध्यमिकों का यह पद्च दीनयानियों की दृष्टि में नितान्त गदंणीय 
है। आप्वोप का बीज यह है कि जब परमार्थ शब्दतः अवर्णनीय दे और 
व्यवहार सत्य जादू के चछते-फिरते रूपों की तरह अभ्रममात्र है, तय 
स्कन्घ, भायतनादि तत्त्वों के उपदेश देने की -साथकता किस प्रकार 
अप्लाणित की जाती है ?! इस भाक्षेप का उत्तर नागार्जुन के शब्दों में 
यह है१-- 
व्यवहार्मनाभित्य परमार्थों न देश्यते । 
परमाथमनामम्य निर्वाएं नाधिगम्यते ॥ 
आशय यह दै कि व्यवहार का आश्रय छिये बिना परमार्थ का 
ड पदेश हो नहीं सकता और परमार्थ की प्राप्ति के बिना निर्धाण नहीं मिछ 
सकता । इस सारगर्भित कथन का अथ यह है कि साधारण मानवों की 
बुद्धि व्यवहार में इतनी अधिक संछग्न है कि उन्हें परमार्थ का छौकिक 
वस्तुओं की दृष्टि से ही उपदेश दिया जा सकता है । जिन संकेतों से 
डनका आाजन्म परिचय है, उन्हीं संफेता की भाषा में परमार्थ को वे 
समझ सकते हैं। अतः व्यवद्दार का सर्वेधा उपयोग दे। इसी का 
प्रतिषादन चन्द्रकीति के 'माध्यमिकावतार” (६८०) में इस प्रकार किया 
है---डपायभूसं व्यवद्वारसत्यमुपेयभूतं परमार्थशत्यम्‌र । 'पश्चविंशतिसाइ- 
ज़िका प्र शापारमिता' इसी सिद्धान्त को पृष्ट करती है--न च सुभूते 
संस्कृतन्यतिरेकेण असंस्कृतं शाक्‍य प्रशपयितुम भर्थात्‌ संस्कृत (व्यवद्टार ) 
के बिना असंरक्ृत ( परमार्थ ) का भ्रशापन शाक्य नहीं है । 


| किनन--++.+>०ऊ 


१ माध्यमिक कारिका २४।१० । इस श्लोक को प्रशाकरमति ने 
बाधिचर्या» की पंलिका में ( १० ३६५ ) उद्धत किया है । 
२ बोधि० पंजिका पृ० ३७२ | 
र्‌३्‌ 


इंपड बौद्ध -दर्शन 


व्यवद्ार के वर्णगत का एक और भी कारण है । यह निश्ित हे कि 
परमार्थ की व्याख्या शब्दों तथा संझ्ेतों का जाश्रय लेकर नहीं की जा 
सकती परन्तु छसकी व्याख्या करना आवश्यक है । ऐसी दशा में एक ही 
झपाय है और वह उपाय व्याषह्टारिक विषयों का निषेध है। परमार्थ 
तरव अगोचर ( बुद्धि के ध्यापार को अतिक्रमण करने वाका ), अविषय 
(शान की कएपना के बादर ), सर्वप्रपश्च-विनिर्मुक्त ( सब प्रकार के 
चर्यानों से मुक्त ), कश्पना-समतिकान्त ( सुख-दुःल, भस्ति-नास्ति, मित्य- 
अनिश्य क्षादि समस्त संकरपों से विरह्िित ) है, तब उसका उपदेश किस 
प्रकार दूधरे को दिया जा सकता है ? भतः कौकिक धर्मो' का प्रथमत: 
उस पर आरोप किया! ज्ञायगा । भनत्तर इप आरोप का परिद्वार किया 
जायगा । तब परमतत्व के स्वरूप का बोध अनायास हो सकता है! 
इस तथ्य का प्रतिपादन इस सुप्रध्तिद्ध श्छोक में है--- 
अनक्ष॒स्स्थ|तक्त्स्य श्रुतिः का देशना च का । 
श्रुयते ।देश्यत' चापि समारोपादनक्रः ॥ 
भक्रातीत तत्व का श्रवण किस प्रकार हो सच्तता है ! एे दो 
उपाय है समारोप--समारोप के द्वारा ही अनच्र -का अवण तथा 
डपदेश सम्भव दो सहुता है। व्यवहार का परमार्थ के लिए यही विशेष 
उपयोग है। 
वेदान्त की अध्यारोपबिधि से तुलना-- 


भद्वेतवेदान्त में अद्य के उपदेश का भो यहो प्रकार माना जाता है । 
ब्रह्म स्वयं निष्प्रपन्च है। परन्तु बिना प्रपश्न का सह्दारा किये उसझी 
व्यास्या दो नहीं सकठो | इसी विधि का नाम है-«अध्यारोप और , 
अपवाद । “अध्यारोपाप्रवादाभ्यां निष्प्रपल्च॑ अपव्च्यते? । “अध्यारोप” का 
अर्थ निष्प्रपण्च ज़क्ष में जगतू का आरोप कर देना है और 'अपदाद विछि/ 
से जारोषित वस्तु का ब्रह्म से एक-एक कर निराकरण करना होता है । 


शुन्यवाद के सिद्धान्त श्प्र्ज 


भात्मा के ऊपर प्रथपतः शरीर का जारोप क्रिया जाता है कि वह पवच 
कोशास्मक शरीर ही है--परन्तु तदनन्वर युक्तिबरढ से आध्मा को अन्नम्य, 
प्राशमय, सनोसय, विज्ञाननय तथा आनन्दभय--हन पॉर्थो कोन्नों 
से व्यतिरिक्त तथा स्थूछ, सूक्ष्म और कारण शरीरों से प्रथक घिद्ध कर 
गुरु उसके स्वरूप का बोध कराता दे । इस प्रकार अद्वेतवेदान्त में परमार्थ 
के प्रतिपादन के लिए मायिक व्यवद्दार का अंग्रीकार नितान्त भावश्यक 
दै। मक्केतवेदान्त की यह व्याश्यापद्धति बढ़ी प्रामाणिक तथा शुद्ध 


वैशानिक है । 
शुन्यवाद 


“शून्य” का अथे-- 


इश्लोलिए इन आचार्यो' का मत शूम्यवाद के नाम खे असिदध है। इस 


१ इसी पद्धति का प्रयोग बींजगणित में अशांत वस्तु के मूल्य 
जानने के लिए. किया जाता है। मान लीजिए कि “क + रक ८ २४? 
इस समीकरण में हमें अज्ञात 'क” का मूल्य निर्धारित करना है। तब 
प्रथमतः दोनों ओर १ संख्या जोड़ देते हैं ओर अन्त में इस संख्या को 
निकाल छेते हैं । अर्थोत्त जो जोड़ा गया था वही अन्त में ले लिया गया । 
अतः संख्या में कोई अन्तर नहीं हुआ । बीजगणित की पद्धति से इस 
समीकरण का रूप इस प्रकार होगा-- 

(क + रक )+ १८ २४+_१ 

(क+१)८(%) 

“के + १४८५४ 

“४. ( क+ ३१ )-१ ८५-१६ 
ढक नल 


कब 


३४६ बौड-दर्शन 


शुन्यवाद के तात्विक स्वरूप के निरूपण करने में विद्दानों में सादिशय 
वैसत्य उपलछग्घ होता दे द्वीनयानी आचाय॑ दथा ब्राद्षण-जैन धिद्दा्ों ने 
वशुम्य! शब्द का अर्थ सवबंन्न सकक 'सरक्ता क। निषेध या “अभाव! ही 

- किया हैं। इत्का कारण इस शब्द का छोरूप्पंवहार में प्रसिद्ध अर्थ हे, 
परन्तु माध्यमिक आधायों' के मोकिक अन्‍्थों के अनुशीरून से इसका 
पास्ति! तथा अभाव! रूप अथ सिद्ध नहीं होता । किसी भी पदायथे के 





स्वरूप निर्णय में चार हो कोटियों का प्रयोग सम्माव्य प्रतीत होता हे--- 
अस्ति ( विद्यमान है ), नास्ति ( विद्यमान नहीं है ), तदुभयं ( अस्ति 
भर नारस्ति एक साथ ) नोभयं (न च अस्ति, न नास्ति--'अस्ति 
झोर 'नास्ति! इस छविध कहपना का निषेध )॥ हन कोटियों का सम्बन्ध 
सांसारिक पदार्थ से है, परन्तु परमार्थ मनोधाणी से अगोचर होने के 
कारण नितरां जनिर्वाच्य है। इन चतुर्विच कोटियों को सहायता से 
डसका निंधचन--घर्णन या लच्षण--- कथमपि नहीं किया जा सकता । 
सविशेष वस्तु का निवंचन होता दहै। निर्विशेष वस्तु कथमपि निर्वेंचन का 
विषय नहीं हो सकती । इसी कारण अनिर्चंचनीयता को सूचना देने के 
ढिए परमतत्त्व के लिए 'झ्ून्य” का प्रयोग किया जाता है। परमार्थ 
चतुष्कोटि विनिर्म॑क्त है-- 

न सन्‌ नासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ | 

चतुष्कोटिविनिमुक्त तत्त्वं माध्यमिका बिदु:३ । 

शून्य” का प्रयोग एक विशेष सिद्धान्त का सूचक है। होनयान ने 
मध्यममा्ग ( मध्यम प्रतिपत्‌ ) को आचार के विषय में अंगीकृत किया 
है, परन्तु माध्यमिक छोग तस्वमीमांसा के विषय में मो मध्यम प्रतिएदा के 
सिद्धान्त के पोषक हैं | इनके मन्तण्यानुसार वस्तु न तो ऐकान्तिक/सत्‌ है 
ओर न ऐकान्तिक असत्‌ , प्रत्युत उसका स्वरूपू इन दोनों ( सत-अप्तत्‌ ) 





१ भाध्यमिक कारिका १।७३ सर्वसिद्धान्तसंग्रह | 


शन्यवाद के सिद्धान्त रच७छ 


के मध्य बिन्दु पर ही निर्णोत हो सकता है जो शझुम्यरूप दी होगा३ । 
घुम्य “अभाथ! नहीं है, क्योंकि भमाव की कक्पना सापेक्ष कपपना है-- 
अभाव भाव की णपेद्ा रखता है । परन्तु श्ूल्य परमार्थ के सूचक होने से 
स्क्‍्यं निरपेश्न है । अतः निरपेद होने के कारण झुज्य को अभाव नहीं 
मान सकते । दस आध्यात्मिक मध्यममार्ग के प्रतिष्ठापक होने से इस 
दर्शन का नाम 'साध्यमिक' दिया गया है । 

यह शुन्य ही सर्वेश्नेष्ठ अपरोक्ष तत्व हे। इस प्रकार माध्यमिक 
झायाय॑ 'शून्याद्वेववाद” के समर्थक हैं। यह खमस्त नानात्सक प्रप्ष 
इसी झून्य का हो “विवर्त हे। परमतत्त्व की हो सत्ता सर्वतोभावेन माननीय 
है, परन्तु उसका स्वरूप इतना अशेय तथा अकथनोय है कि उसके विषय 
में हम किसी भी प्रकार का शाब्दिक वर्णन नहीं कर छकते । शून्य! 
इसी तत्व को सूचना देता हे । 
शून्यता का उपयोग-- 

जगत्‌ के समस्त पदार्थों" के पीछे कोई भी नित्य वस्तु ( जैपे आत्मा, 
डदच्ष ) विधमान नहीं हे, प्रत्युत वे निरावडम्ब तथा निःस्वभाव हैं--इसो 
का ज्ञान शून्यता का ज्ञान हें। मानव जीवन में एस तथ्य का ज्ञान 
मितान्त उपयोगी है । होनयानियो के मताजुसार मोक्ष कम तथा क्लेश 
के क्षय से सम्पन्न होता है, परन्तु मोन्चोपयोगी साधनों की खोज में यहाँ 
पर विरास करना उचित नहीं हे । कम सथा कलेशों की सत्ता संकल्पों 
के कारण है। शुभ संकरप से “राग! का अशुभ संकक्षप, से हेष का तथा 


१ श्रस्तीति नास्तीति उमेड्पि अन्ता 
शुद्धी श्रशुद्धीति डभेष्पि अन्‍्ता। 

तस्मादुमे श्रन्त॒  विवर्जवित्वा 
मध्ये हि स्थान प्रकरोति परिडतः ॥ 
-- समाधिसजसृत्र | 





श्प्ट बोद्ध दर्शन 


विवर्यास के संकल्प से मोह का उदय होता दे। हसीलिए सूत्र में भगवान्‌ 
बुद्ध की गाया हैं कि दे काम ! मैं तुम्दारे सूछ को जानता हूँ । तुम्हारा 
मूछ संकरप है । अव में तुम्हारा संकल्प ही न करूगा जिससे तुम्दारी 
झत्पत्ति न होगी । संकरप का कारण प्रपश्न हे। प्रपञ्ञ का अर्थ हे ज्ञान 
शेय, थाच्य-वाचक, धट-पट, स्त्री-पुरुष, खाभाछाभ, सुस-दुःख भादि 
विचार । इस प्रपश्न का निरोध झून्यता--सर्वधर्म नेरात्म शान--में होता 
है । झतः शुन्यता मोद्चोपयोगिनी हे। वस्तु की उपलब्धि होने पर प्रपठच 
का जन्म हे और तदुपरान्त संकरपों के द्वारा वह कर्म क्छेशों को उत्पन्न 
करता है जिससे प्राणी संसार के आवागमन में भटकता रहता हैं। परन्तु 
वस्तु की भ्नुपलन्धि डोने पर सब अनर्थों के सूछ प्रपन्‍्च का जन्म ही 
नहीं होता । जैसे जगत में वन्ध्या की पुत्री के अभाव द्वोने से कोई भी 
कामुक उसके रूप-छावण्य के विषय में प्रषष्च ( विचार ) न करेगा, न 
संकएप ही करेगा और न राग के बन्धन में डाऊकर धपने को सदा क्लेश 
का भाजन बनावेगा । ठीक इसी प्रकार झून्‍्यता के ज्ञान से योगी को 
सच्य; निवांण प्राप्ति होती हैं। इसीलिए सब त्रपव्चों से निद्वक्ति उत्पन्न 
करने के कारण शूल्यता ही निर्वाण हे । नागाजुन ने इस कारण शून्यत्ता 
को आध्यात्मिकता के किए इतना महत्त्व प्रदान किया है-- 
कर्मक्लेशक्षयान्मोक्ञः कर्मक्लेशा विकल्पतः | 
ते प्रपश्चात्‌ प्रपश्चस्त शून्यतायां निरुष्यते३ || 

शाचाये भायदेव ने “'चहुःशतक' में दो वस्तुओों को हो बोद्धधर्म में 
गौरव प्रदान किया है--( ३ ) अहिसारूपी धर्म को भौर ( २) शुन्यता 
रुपी निर्धाण कोरे | मानव-जीवन के किए शून्यता की उपादेयता दिखछाते 





१ माध्यमिक कारिका र८ा५ 
२ धर्म समासतोडहिंसां वर्णयन्ति तथागत्ताः । 
शल्यतामेव॒निर्वाणं केवर्ल तदिदोभयम्‌ ॥--चतठ॒ःशतक १२२३६ 


शुन्यवाद के सिद्धान्त ३५९ 


सम्रय चन्द्रकीर्ति ने आयेदेय के मत की यिस्त॒त व्यास्या को है१। अतः 
“शुन्यता? का ज्ञान निशान्त उपादेय है । 
झून्य का लक्षण--- 
शम्यता की हृतनी उपयोगिता बतलाकर नागाजुन ने शन्य का 
रूथस्श एक बढ़ी ही सुन्दर कारिकार में एकत्र किया है-- 
अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपज्चेरप्रपश्चितम्‌ | 
निर्विकल्पमनाना थमेतत्‌ तत्त्वस्य लक्षणम्‌ | 

शन्य के क्ब्बण इस प्रकार दिये जा सकते हैं :-- 

(१ ) यह अपरप्रत्यय ह अर्थांव्‌ एक के द्वारा दूसरे को इसका 
शपदेश नहीं किया जा सकता | प्रस्येक प्राणी को हस तत्व की भनुभूति 
स्वयं अपने आप करनो चाहिए ( प्रत्याप्मचेद्य )। भार्यों के उपदेश के 
श्रवण से इस तत्त्व का श्ञान " कथमपि नहीं हो सकता, क्योंकि आरयो' का 
तत्त्वप्रतिपादन 'समारोप? के द्वारा दी होता है । 

( २) यह शान्‍्त है अर्थात्‌ स्वभावरद्वित है । 

(३) यह प्रपन्‍्चों के हारा कभी प्रपल्चित नहीं होता है। यहाँ 
प्रवन्च का अर्थ है शब्द, क्योंकि वह अथ को प्रपल्चित ( प्रकटिल ) 
करता हैई । 'झुन्य! के अर्थ का भ्रतिपादन किसी भी शब्द के द्वारा नहीं 








१ तदेवमशेषप्रपश्चोपशमशिवलूक्षणां शून्यतामागम्य यस्मादशेष- 
कल्पना-जाल-प्रपश्चनविगमो भवति। प्रपश्चविगमाव्च विकल्पनिशृत्ति: | 
विकर्पनिवृत्या चाशेषकर्मक्ले शनिर्दात्त: | कमेक्लेशनिवृत्या जन्मनियृत्ति: । 
ठ्स्मात्‌ शृत्यतैव सर्वप्रपश्चननिद्ृत्तिलक्षणलाप्िवाणिमुच्यते । 

--माध्यमिक बृत्ति ० ३४१ 

२ माध्यमिक कारिका १८।६ 

३ प्रष्चो हि बाक्‌ प्रपश्चयत्यथानिति कृत्वा वाग्मिरव्याहतमित्यर्थ: | 

--माध्यमिक बूत्ति पृ० ३७३ 


३६० बोद-दर्शन 


किया जा सकठा। इसोजिए मद 'अशब्द! तथा अनक्षर तत्व 
कहा गया दे । 

(७ ) यह निर्विकल्प है। “विकल्प! का भर्थ है चित्॒प्रचार अर्थात्‌ 
चित्त का चलना, वित्त का व्यापार होना। झूल्पता चित्त-ब्यापार के 
अन्तर्गत नहों भाती । चित्त इस तत्त्व को विचार नहीं सकता । इसोकिए 
सूत्रकार का कथन है१३--जिप्त परमार्थत्त्य में ज्ञान का प्रयाः नहीं है, 
यहाँ अच्धरों का प्रचार कैसे दोगा ? ( अर्थात्‌ यह तत्व अशेय तथा 
भशब्द है)। 

(९ ) अनानाथ दै भर्थात्‌ नाना अर्थों से विश्वित्त है। जिसे 
विषय में धर्मों' की रत्पत्ति सानी जातो है, वह वस्तु नानार्थ होतो दे 
वस्तुतः सब घर्मो' का डत्पाद नहीं होता | अतः यह तत्व नानायें रहित 
है ( नात्र किन्चत्‌ परमार्थतो नानाकरणम्‌ तत्‌।कस्माद्धेतोः ? परसार्थ 
सोइत्यन्तालुस्पादुत्वात्‌ सर्वेधर्माणास्‌-- भ्राय॑ सत्यद्यावतार सूत्र ) 

शुल्य का दस प्रकार स्वभाव है स्रम्मप्र प्रपण्च की निदधृत्ति । वरुतुतः 
चद्द भाव पदार्थ है, अभाव नहीं दे । जिस प्रकार इस तत्त्व का प्रति- 
पादन नागार्ंन ने किया किया है वह प्रकार निषेषात्मक भछे हो, 
परन्तु शून्य तत्व अभावात्मक कथमपि नहीं हे। जयगत्‌ के भूछ सें 
विद्यमान होने वाज्ा यह भाव पदार्थ है। शून्यता ही प्रतीस्य समु- 
रपाद है-- 

यः प्रत्ययस्मुत्पादः शूज्यतां तीं प्रचर्महे । 
सा प्रशप्तिर्पादाय प्रतिपत्‌ सैव मध्यमा ॥ 
इसीलिए शून्य तत्त्व की प्रचुर प्रशंसा अनवतप्तददापसंकम कण 





१ परमार्थसत्यं कतमतू ? यत्र ज्ञानस्थाप्यप्रचार:। 
के पुनर्वादोडक्ूाणामिति।।_ --माध्यमिक कूत्ति प्ृ० इछ४ 
२ माध्यमिक वृत्ति घू० ३७५. 


झून्यवाद के सिद्धान्त 458. 


सुत्र” में इष्टिगोचर होती दै। इस सूत्र का कथन देक़ि जो वस्खु 
( कार्य ) द्वेतुप्रस्ययों के संयोग से उत्पन्न होती है ( अर्थात्‌ सापेज्षिक 
खूप से पेदा होतो है ), वह वस्तु सचमुच ( स्वभावतः ) उत्पन्न नहीं 
होती । जो भ्रत्ययाधीन है वही शून्य! कहछाता है । शून्यत्ता का जाता 
ही प्रमादरद्वित हैं । इस तत्व से अनमिश पुरुष भ्रमाद में, श्रान्सि में, 
पड़े हुए हैं। । 

शून्यवाद को सिद्धि-- 

शूल्यवाद के निराकरण के निमित्त पूर्धपक्ष ने अनेक युक्तियाँ प्रदर्शित 
की हैं । इन्हीं का विशेष खश्डन नागार्जुन ने अपने 'विग्रह्द-ष्यावतिनी' में 
विस्तार के साथ किया है। आाचाये का धभ्घान छक्ष्य तक के सहारे ही 
शून्यवाद के विरोधियों का मुखसुद्रण करना है। इस लक्ष्य की सिद्धि में 
वे पर्याप्त मान्ना में सफल हुए हैं । 

पूव पक्ष-- ( $ ) वस्तुसार का निषेध ( > शून्यवाद ) ठीक नहीं 
हे, क्‍योंकि (।) जिन शब्दों को युक्ति के तौर से प्रयोग किया जायगा 
वे भी शुत्य- असार-दी दोंगे, (7 ) यदि नहीं, तो तुम्हारी पद्चिली 
बात कि सब ही वस्तुएँ शून्य हैं असत्य ठहरेगी, (7४ ) शून्यता को 
सिद्ध करने के प्रमाण का नितान्त अभाव है । 

(२) सभी वस्तुओं को वास्तविक मानना चाहिए, क्‍योंकि (5) 
भच्छे-चुरे के भेद को सभी स्वीकार करते हैं, ( ) अस्िद्ध वस्तु का 
नाम नहीं मिलता, परन्तु जगत्‌ के समस्त पदार्थो' का नाम भिछता है, 
( | ) वास्तविक पदार्थ का निषेध युक्तियुक्त नहीं, (9 ) प्रतिषेध्य को 
भी सिद्ध नहीं किया जा खकता | 





$ यः प्रत्ययेज्नीवति स ह्यजातो नो तश्ष्य उत्पादु सभावतो5स्ती । 
य; प्रत्यायाघीनु स शुन्य उक्तो यः शून्बतां जानति सोड्प्रमत्तः ॥ 
“-माध्यमिक इृति प्ृू० २३९ 


३६२ बौद्ध-दर्शन 


छत्तरपक्ष्‌--- 
इस पक्ष का खयदढन नागाजुन ने द॒न युक्तियों के बर पर इस प्रकार 
किया है। उत्तरपक्ष-( १ ) जिन प्रमाणों के बलछ पर भावषों की 
वास्तविकता सिद्ध की जा रही है, उन्‍्हों भ्रमाणों को हम कथमपि सिद्ध 
नहीं कर सकते, प्रमाण दूसरे प्रमारणों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि ऐसी दुक्षा में वह प्रमाण न होकर प्रमेय हो जायगा, 
(9 ) न प्रमाण अग्नि के समान स्वात्म-प्रकाशक होते हैं, (॥) प्रमेयों 
के द्वारा भी उनकी सिद्धि नहीं हो सकती । प्रमेष तो अपनी सिद्धि के 
किए परवन्त्र है, भा वह प्रमारों को सिद्धि क्यों कर सकेगा ? यदि 
करेगा, तो प्रमाण हो जायगा, प्रमेय तो रह नहीं सकता। (ए४)न 
अकस्मातू--संयोय से--भ्रमाण सिद्ध हो सकते हैं । अतः प्रमाण्यवाद के 
ऊपर नागाजुन का यद्द सारगर्भित मत है-- 
नेव स्वतः प्रसिद्धिन परस्परतः प्रमाणर्बा। 
भवति न च प्मेयेन चाप्यकस्मात्‌ प्रमाणानाम्‌ ॥ 
( विग्नहन्यावर्तनी कारिक० ५२ ) 
(३ ) भावों की सत्यता शून्यरूप है। (9) यह अच्छे-छुरे की 
भावना के विरुद्ध नहीं है । यह भाषना दी प्रतीत्यसमुत्पाद के कारण ही 
है । यदि वह बात न सानी जाय, प्रत्युत अच्छे घुरे का भेद स्वतः परमार्थ 
रुपेण माना जाय तो वद्द अचल प्करस है। उसे ब्रद्गचये भादि के 
श्नुष्ठान के द्वारा कथम्रपि परिवर्तित नहीं किया जा सकता | ($ ) 
शुन्यत्ता होने पर भी नाम होता है। नाम को कदपना स्थयं सदूभत नहीं 
होकर असद्भुत है । जो पदार्थ सत्‌ , स्थिर तथा आअविकारी हो रखीका 
नाम होगा ; जो अछत्‌ होगा, उसका नाम न होगा--यदह कएंपनः 
नितान्त निःसार है। 
इस प्रकार 'विप्रह व्यावरत॑नी' में शुन्‍्यवाद का मौछिक समर्थन है ; 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३६३ 


गप्रमाण बिध्वंसन? में नागाझुन ने प्रमाणवाद का जोरदार सयढन किया 
है। परल्तु यह खणडढन परमार्थ दृष्टि से किया गया दै। व्यावहारिक 
जीवन में इसकी सत्पता सवंया माननीय है। परन्तु प्रमाणों का खण्डन 
भाचार्य ने हृतनी प्रबलता के साथ किया कि पिछुछो शताब्दियों में यद्ट 
माध्यमिक मत वस्तुस्थितिपोषक द्ोने के स्थान पर सर्वविध्चंघक नास्तिकवाद 
बन गया। इस ग्रन्थ में गौतम के न्‍्यायसूत्र के समान दो प्रमाण, प्रमेय 
आदि जटारह पदार्थों" का संछिप्त वर्णन है। “उपाय कोशल्य! में 
शाद्तार्थ में म्रतिपक्षी पर विजय पाने के ल्षिए जाति, निग्रहस्थान भावि 
उपायों का संक्षिप्त विवरण है। इन अन्थों की रचना से स्पष्ट दे कि 
बौद्ध न्याय का आरम्भ आचार्य नागाहुन से द्टी मानना युक्तियुक्त है । 


शुन्यता के प्रकार-- 


डान्यता के वास्तव स्वरूप की प्रपत्ति के छिए महायान प्न्थों में 
शून्यता के विभिन्न प्रकारों का विशद वर्णन मिलता है! '“मह्ाप्रशा पार-_ 
मिता! के हेन ब्वांग द्वारा विरचित चीनी अनुवाद में शनन्‍्यता के अठा- 
- कह 4.०..." 5 
हि. प्रकार वर्णित हैं। । परन्तु 'पन्‍्चविशति साइसिका अशा 
पारमिता” के अनुसार हरिभद्र के 'अभिसमयालंकाराछोक” में शनन्‍्यता के 
जि ख्िश्टटणसमसऊफफफ््लमतस 90० 
बीच प्रकार वर्णित हैं? । इन प्रकारों के भ्रध्ययन से शन्‍्यता का यथार्थ 
रूप हृदयंगम होता है जिसका निर्वाण की उपलब्धि के निमित्त बोधि- 
सत्त के ल्षिए जानना नितान्त भ्ावश्यक है। शून्यता का यह ज्ञान 
बोधिपतर्व के 'प्रशासंभार! के अन्तर्गत आता है । शूल्यता के २० प्रकार 
निम्नलिखित हैं :-- 
१२ द्रष्टच्य 07 95फ0थ्प्रॉग--छ3इघ8एछ वध दछा ह छ8ण49४ां४॥5 
( ॥7ए0 5९१68 ) 00- 289--227. 


२ द्रव्य 07 0एट्याालि का लेख पगतवांवा. ती#0768ं 
2परथ्राशाए ४० एड४, व988 99, 470--१87, 





श्े६४ड बौद्ध-दर्शन 


(१ ) अध्यात्म शुन्यता--( भीतरी बस्थुओं को शूस्यता )। 
अध्यात्म” से अमिप्राय ६ विशानों से हैं। इन्हें शून्य बतज्लाने का 
अर्थ यह दै कि इमारो मानस क्रिया के मूल में उसका मियामक 
आत्मा? नामक कोई पदार्थ नहीं हे। हीनयानियों का अनात्मवाद 
इसी घानन्‍्यता का द्योतक है । 

(२ ) बहिर्धा-शून्यता--बाइरी वस्तुओं को शून्यता। इन्द्रियों 
के विषय-रूप रस स्पर्श जादि-स्वभावशून्य हैं। जिस प्रकार इसारा 
अन्तजंगत्‌ स्वरूप-शून्य होने से जवास्तव है, उछ्ती प्रकार याइ्ा असत्‌ 
के भी मूछ में कोई भात्मा नहों है। 'भध्यात्म शून्यता? तो द्वीनयानियों 
का अभीए सिद्धान्त था, परन्तु घाइरो वस्तुओं ( या घर्मो' को ) स्वरूप 
शून्य बतलाना महायानियों की मौलक सूझ है । 

(३ ) अध्यात्म बहिघों शून्यता--हम साधारणतया भीतरी 
ओर बादवरी वस्तुओं में मेद करते हैं, परन्तु यह सेद भी वास्तव नहीं 
३ । यह विभेद कढ्पना-प्रसूत दे | स्थान परिवतेन करने पर जो बाह्य 
है वही आभ्यन्तर बन जाता है भौर जो भाभ्यन्ता है, वह बाह्य हो 
जाता है। इसी तत्व की सूचना इस प्रकार में दी गई है । 

(४ ) शून्यता-शून्यता-- सर्वधर्मो' को शून्यता सिद्ध होने पर 
इमारे हृदय में विश्वास हो जाता है कि यह शुन्यता वास्तव पदार्थ ड्डै 
या हमारे प्रयत्नों के द्वारा प्राप्य कोई बाह्य पदार्थ है, परन्तु इस विश्वास 
को दूर करना इस प्रकार का उद्देषय है। शुन्यत्ता! भी थथार्थ नहीं है । 
उप्तकी भी शून्यता परमतत्त्व है । 

(४ ) मद्दाशुन्‍्यता--दिशा को शुन्यता । दस दिशाक्षों का ब्यवदार 
करपता-असूत है । दिक्‌ को कदपना सापेद्ठिकी है। पू्व-प्चिदम परस्पर 
को निमित्त मानकर कल्पित किये गये हैं। इसकी दब्यता मानता 
डपयुक्त है। दिशा के मद्ासन्निवेश के कारण यद्द शूम्यता महान 
'विशेषण से छच्चित की जाती दे । 


शन्यवाद के|सिद्धान्त श्श्५ 


( ६ ) परमार्थ शून्यता --परमार्थ! से अभिप्राय 'निर्षाण! से है + 
निर्वाण सांसारिक प्रपञ्च से विसंयोगमान्र हे । अतः निर्वाण के स्वरूप से 
शृन्य होने पर निर्वाण भी शून्य पदार्थ हे । 

( ७ ) संस्कृत-शून्यता--'संस्कृत” का भर्थ हैं निमित्त-प्रत्थय से 
उत्पन्न पदार्थ । श्रेधातुक जगत्‌ के अन्तर्गत कामधातु, रूपधातु और 
अरूपधातु का सश्िवेश माना जाता है । इन छोकों के उत्पन्न पदार्थ स्वरूप 
से शन्य हैं। इसका यही अर्थ हे कि जगत्‌ के भीतरी तथा बाहरी समग्र 
वस्तु शन्यरूप हैं । 

(८ ) अखंस्कृत-शून्यता--असंस्क्ृरृत पदार्थ उत्पादरहित, विनाश- 
रद्दित भादि धर्मो' से युक्त होता हे, परन्तु अजुर्वाद्‌ तथा अनिरोध भी 
नाममात्न ( प्रशप्ति ) हैं। इनको करपना सापेक्षिक है। “संस्कृत” के 
बिरोधी होने से 'असंकृत” की कक्पना की गई है। दोनों कछपनायें 
निराधार, निरालब्ब, अतएव शून्य हैं। 


(९ ) अत्यन्त-शून्यता--भ्रत्येक 'अन्तः स्वभावश्यूल्य होता है। 
शाइबत ( नित्यता ) एक अन्त है और उच्छेद ( विनाश ) दूसरा अन्त 
हैं। इन दोनों अन्तों के बीच में ऐसी कोई वस्तु विद्यमान नहीं हे जो 
इनमें अन्तर बतक्वावे । धतः इनका भी अपना कोई स्वरूप नहीं हे। 
अत्यन्त छुन्यता से अर्थ है बिरकुत्न शुन्यता से अर्थात्‌ 'झूल्यता-शुन्‍्यता' 
का ही यह दूसरा अकार हे । 

( १० ) अनवराम्र - शून्यता--भारमस्म, मध्य कौर अन्स इन तीनों 
को करपना सापेत्षिक दे। अतः इनका अपना वास्तविक रूप कोई नहीं 
है। किसी वस्तु को आदिमान्‌ मानना उसी प्रकार काए्पनिक है जिस 
प्रकार अन्य वस्‍्सु को आदिदीन मानना । आदि और अन्य ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध धारणायें हैं। इन धारणाओों की शून्यता दिखकाना इस 
प्रसेढ का अभिप्राय है । 


ज६६ बोद्ध दर्शन 


(११ ) अनवकार शृत्यता--अनवकार! से अभिप्राय 'अनुपचिशेष 
जि्वाण' से है जिसका अपाकरण कथमपि नहीं किया जा सकता । यह 
कशपनाभी शुन्यरूप है, क्योंकि 'अपाकरण! क्रियारूप होने से अनया- 
करण! की भावना पर अवछम्बित दे। “अपाकरण” अपने से विरोधी 
कश्पना के ऊपर भाश्नित है। अतः सापेक्ष होने से शून्यरूप है । 

(१२ ) प्रकृति-शुन्यता--किसी वस्तु की प्रकृति अथवा स्वभाव 
सथ विद्वानों द्वारा मिलकर भी उत्पन्न नहीं की जा सकती । इसका अपना 
कोई विशिष्ट रूप नहीं है । क्‍योंकि चाहे वह संस्कृत ( कृत-उत्पन्न ) 
रूप में हो, या असंस्कृत रूप में हो, किसी प्रकार के रूप में नतो परिवर्तन 
किया जा सकना है ओर न अपरिवतन किया जा सकता है । 

( १३ ) सर्वंधर्मे-शुन्यता--जगव्‌ के समस्‍्त घमे (पदार्थ) स्वभाव 
से विहीन हैं क्‍योंकि संस्कृत और असंस्क्रत दोनों प्रकार से सम्बन्ध 
रखने वाले धर्म परस्पर अवकम्बित होने घाऊे हैं। अतएव वे परमार्थ 
सत्ता से विद्दीन हैं । 

( १४ ) छुक्षण-शून्यता--किसी वस्तु का रच्छ उसका वह भाव 
है जिसके द्वारा मनुष्य उत्तके यथार्थ रूप का परिचय प्राप्त करता है जैसे 
अग्नि की उष्णता, जल का शैत्य, इन पदार्थों के छछण हैं । ये लक्षण 
भी वस्तुतः शून्य हैं क्योंकि द्वेतु-प्रत्यय से उ/्पन्न होने के कारण इनको 
भी कोई स्वतन्न्र सत्ता नहीं रह सकतो । णत्तः चस्तुओं का सामान्य तथा 
विशेष छदण ( जिसे मनुष्य उसका स्वरूप बतलाता है) नाममात्र-- 
विश्प्तिमान्न हैं। 

( १४ ) उपलस्भ-हून्यता--भूत, चत॑म्तान तथा भ्रविष्य--इस् 
ब्रिविध काल को कुरपना दिशा की कएंपना के समान विएकुछ निराधार 
है। मनुष्य अपने व्यवहार के किये काछ की करुपना,खड़ा करता है । 
काल ऐसा कोई स्वतस्त्र पदाथे नहीं हैं जिसकी सत्ता स्वतन्त्र प्रमाणों से 
सिद्ध को ज्ञा सके। 
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(१६ ) अमाव स्वभाव-शुस्यता--अनेक घर्मो' के संयोग से 
जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका भी कोई अपना विशिष्ट स्वरूप नहीं 
ट्ोता, क्योंकि परस्पर-सापेक्ष होने के कारण ऐसी वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता 
द्वोती द्वी नहीं । 

( १७ ) भाव-शुन्यता--पव्चस्कन्ध के समुदाय को साधारण रोति 
से हम आत्मा के नाम से पुकारते हैं। परन्ठु यह पन्चस्कन्ध भी स्वरूप 
से हीन है। स्कन्घ शब्द का अथे है राशिया समुदाय । जो घस्तु 
समुदायात्मक होती दे वह स्वत: घिद्ध नहीं होती । इसलिये वह जगत्‌ के 
पदार्थो' का किसी प्रकार भी निमित्त नहीं बन सकती । स्कन्ध की सत्ता 
का निषेध इस विभाग का तात्पर्य है । 


( १८ ) अभाव-शून्यता--भाकाश और दोनों प्रक्वार के निरोध 
( प्रतिसंख्या निरोध और अगप्रतिय्रख्या निरोध ) स्वभावरहिव हैं । ये 
केषल संज्ञामाश्र हैं । ये वस्तुतः सांधारिक धध्यता के अमावरूप द्वोने से 
शुवयं सत्ताहीन हैं । 


( १९ ) स्वभाव-शूस्यता--साधारण रोति से हमारी यह धारणा 
है कि प्रत्येक वस्तु का अपना स्व-भाव (स्वतन्त्र रूप ) है। यह 
स्वभाव जायों' के अछोकिक ( प्रातिभ ) शान या दुद्वांन के द्वारा उत्पक्ष 
नहीं किया जा सकता । शान और दर्शेन वस्तु के यथार्थ रूप के द्योतक 
डोते हैं। सत्तारदित पदार्थ की भभिव्यक्ति वे कथमपि नहीं कर सकते । 


(२० ) परभाव-शून्यता--वस्तु का परमार्थ रूप नित्य वर्तमान 
रहता है। वह बुद्धों की उत्पत्ति तथा विनाश की अपेक्षा न रखकर 
स्वतन्त्र रूप से सदा विद्यमान रहनेवाऊा है । इस स्वभाव को किसी 
याह्य कारण ( परभाव ) के द्वारा उत्पन्ष होना मानना नितान्‍्त 
तकड्टीन है । 

शून्यता के इन बीध् प्रकारों का संक्षिप्त वर्शन ऊपर दिया गया है । 


३१६४ बोद-दर्शन 


इसके क्ष्ययन करने से झन्‍्यता को विशाल तथा व्यापक कढपना हमारो 
इच्टि के सामने उपस्थित हो जातो हे । इस जगत्‌ का कोई भी पदार्थ, 
कोई भी करपना, कोई भी घारणा एकान्ततः सत्य नहीं है । इसी तत्व 
का संद्धिपत प्रकाशन 'शून्यता? शब्द के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है । 
इनमें से आरम्भ के सोलह प्रकार “प्रशापारभिता सूत्र! में दिये गये हैं | 
पिछले चार प्रकार किसी जवाम्तर काल में जोड़े गये हैं । 


नागाजुन को आस्तिकता-- 


आचाये नागार्जुन एक उत्कूट ताकिक के रूप में हमारे सामने उप 
स्थित होते हैं. जिनकी विशाल खथडनास्‍्मक युक्तियों के भागे समग्र जगत्‌ 
अपनी नानात्मकता दथा विशाकृता के साथ छिन्न-भिन्न होकर एक कल्पना 
के भीतर प्रवेश कर जाता हैं। नागाजुन की पद्धति खण्डनात्मक तथ। 
असावास्मक अवइय है, परन्तु इस जगत के मूल में विद्यमान किसी 
परमार्थ की सत्ता का थे कथमपि निषेध नहीं करते । उसकी सत्यता 
प्रमाणित करने के लिये हो वे प्रपण्च के ख्ण्ढन में इतनी तटपरता के 
साथ संलग्न हैं। वह परमार्थ भावरूप है यथ्ववि उच्चकी सिद्धि निषेध 
पद्धति से, की गई है। जिस प्रकार बृहदाश्ययक श्रुति अह्य का वर्णन 
प्नेति नेति आदेश:१” कहकर करती है, टसी प्रकार नागाजुन ने अपने 
परमार्थ स्तव में इस परमतर्व का तद्रृप वर्णन किया है। माध्यमिक 
कारिका की प्रथम कारिका में वह तत्त्व आठ निषेधों से विरद्चित बतकाया 
गया हैर | वद्द अनिराध ( नाशद्दोन ), भनुत्पाद ( डत्पत्तिद्ीन ), 
अनुच्छेद ( कयरद्ित ), अशाश्वत ( नित्यताह्दीन ), अनेकार्थ ( एकता- 
ड्ीन ), अनानार्थ ( नाना अर्थों से दोन ), अनागस ( आगमन रहित ) 





१ बृहदारण्यक उप० 
२ अनिरोधमनुत्पादमनु ब्छेदमशाश्वतम्‌ । 
अनेकार्थमनानार्थकमनागममनिर्गममू ।॥ --माध्य० का० ११ 
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खूथा अनिशेस ( निर्गम से हीन ) दे । परन्तु वह सततात्मक पदार्थ है। 
आन्य! उसकी एक संशा है। परन्तु चस्तुतः उसे “शून्य” ,सथा 'भशुन्‍्य! 
किसी भी संज्ञा से पुकारना उसे बुद्धि की कश्पना के भीवर छाना है । 
बढ़ स्वयं कछपनातीत, अइहब्द, अनच्र, अगोयर तत्व है। शब्दों के 
प्रयोग से उसकी कछएपना नहीं हो सकतो । वह मौनरूप है । वह 
असुष्कोटि से विनिमु क्त है। सद्‌, अपतदू, सदसद्‌, नो सदसदू--हम 
चार्रों कोरियों की स्थिति इस जगत के पदार्थो' के लिए है। वह इनसे 
बादर है। नागाझुन नात्तिक न थे। वे पूरे आस्तिक थे। उनका 
शुन्य भी परसार्थ सत्‌ तत्त्व है--निषेघात्मक वस्तु नहीं । “परमार्थस्तव' में 
ताबिक नागाज्ुन की भावुकता देखकर भाश्चर्य होता है। धद्ध के 
'धर्मकाय” में परम श्रद्धालु भक्त को यह (भारती अक्तिरस से कितनी 
स्निग्ध है-- 

न भावों नाप्यभावोडसि नोच्छेदो नापि शाश्वतः | 

न नित्यो नाप्यनित्यरत्वमद्दयाय नमोड्स्तु ते ॥ ४ ॥ 

न रक्तो इरितमन्लिष्ठो वर्णस्ते नोपलमभ्यते | 

न पीतकृष्णशुकक्‍्लो वा श्रवर्णाय नमोडठु ते || ५ ॥ 

भगवान्‌ की स्तुति सम्मद नहीं-«« 

एबं स्त॒ुतः स्तुती भूयादथवा किमुत स्तुतः । 

शूल्येषु सबन्धरमषु कः स्तुतः केन वा स्तुतः॥ ६ ॥ 

कस्त्वां शकनोति संस्तोतुमुत्पादव्ययवजितम्‌ | 

यस्य नान्‍्तो न मध्यं वा ग्राहो ग्राह्म॑ न विद्यते || १० ॥ 

बुद्ध भगवान्‌ ने नित्य तथा अआुव होने पर भी भक्तजनों के कल्याण: 

क॑ व्विए निर्वाण का उपदेश दिया है--- 

नित्यो भ्ुवः शिवः कामस्तवा धर्ममयो जिन । 

विनेयजनददेतोश्च दर्शिता निर्वेतिस्त्ववाश ॥ 

श्छ 


३७० बौद्ध-दर्शन 


संधार के कारये में तथागत को भ्रवृत्ति होती है, परन्तु कभी वे उसमें 
रमयण नहीं करते--भासक्ति ( आभोय ) के वे भाजन नहीं बनते -- 


न तेडस्ति मन्‍्यना नाथ न विकल्पों न चेल्जना । 
श्रनाभोगेन ते लोके बुद्ध कृत्यं वर्ततेर ॥ 

ऐसी मावना रखने वाले व्यक्ति को नास्तिक कट्टना कथमपि उचित 
नहीं है । 

शूल्यवाद का खयढन बौद्धमत वाछों ने तथा ब्राह्यय और जैन 
दाइनिकों ने बढ़े भभिनिवेश के साथ किया है। इन खयदनकर्ता्भों ने 
शून्य का अर्थ अभाव हो लिया है | दीनयानो छोग शून्य को अभावरूष 
ही मानते हैं । विशानवाद श्त्य को अभाव सानकर उप्चका श्पष्ट खरदन 
करता है। भाचाय कुमारिल ने इछोकवारतिक ( प्ृ० २६८-३४३ ) में 
इस सिद्धननत का खण्डन बढ़े ही ऊद्दापोह के साथ किया है। शुन्यवादों 
प्रमाता ( ज्ञाता ), प्रमेय ( जानने योग्य वस्तु ), प्रमाण (ज्ञान का 
साधन ) तथा प्रमिति ( शान को क्रिया )--इस्त तत्त्वचतुष्टय को परि- 
कष्िपत या अवस्तु मानते हैं। सूक्ष्म तक के आधार पर वे इन त्त्वों 
का खण्डन कर इस निषेधास्मक छिद्धाग्त पर वहुँचते हैं कि .जितना वस्तु 
के सरघ पर विचार किया जाता दे उतना ही वह विज्ञीर्ण हो जाता है । 
इसके विरुदू इन दाशंनिकों का कइ्दना है कि यदि घून्यवाद को प्रशअय 
दिया जायेगा तो जगत की व्यवस्था, नित्य प्रतिदिन के व्यवहार के 
अनुष्ठान, में घोर विक्चुव मचने ऊंगेगा । जिम बुद्धि के बहू पर घप्तध्त 
तकंशास््र की प्रतिष्ठा है उसे डी शून्य मानना कहाँ की बुद्धिमसा हे 
शंकराचार्य ने तो छान्‍्यवाद को इतना छोक-हानिकर माना है कि उन्‍होंने 
पक ही वाक्य में इसके प्रति अपनो अनादर-बुद्धि दिखका दो है-- 


१-२ निरुपमस्तव श्लोक २९,२४ | 
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दान्‍्यव।दिवच्षस्तु स्वंपस्ताण-प्रतिषद् इति तपलिराकरणाय नादरः क्रियते 
( २२३१ शाकुरसाष्य ) 


शून्य और ब्रह्म 

शन्यतत्त्व की समोक्षा से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शून्य परमतस्व है 
और वह वही वस्तु हे जिसके किए भरद्वेतवेदान्तियों ने “ब्रढ्म/ शब्द का 
प्रयोग किया है | बुद्ध भरद्वेतवादी थे । उनके नाम में एक भसिद्धू नाम 
है---अद्वयवादी । नेषधकार ने चुद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग किया 
है । धर्म-शर्माम्युदय के कर्ता जैन कवि इरिइचचम्त्र ने भी खुगत के भद्वेत- 
वाद का डएलेख किया है२। वोधिचित्तविवरण!? में छुत्यता को 'अद्य- 
लक्बणा' कद्दा गया है३ । शान्तिदेव बोधि को अद्यरूप मानते हैं? । 
अतः शुन्‍्य अद्वेततत्व है, इसमें किसी प्रकार का सन्‍्देद नहों। वह 
चतुष्कोटियों से दिनिमुंक्त अनेक स्थानों पर सिद्ध किया गया है€ । 


१ एकचित्तततिरद्दववादिन्नत्रयोपरिचितोडय जुघस्वम्‌ | 


पाहि माँ विधुतकोटिचतु ध्कः पदञ्च नाणविनयी घडमिशः || 
--नैषध २१।८८ 


२ अद्वेतवादं सुगतध्य हन्ति पदक्रमो यश्च, जडह्विजानाम्‌ । 
--धर्मंशर्मा म्यु दय १७१९६ 
३ “भिन्‍नापि देशनाअमिन्ना शून्यताद्ययरुक्षणा'। बोधिचित्तविवरण 
का यह वचन भामती ( २२१८ ) में वाचस्पति ने उद्धृत किया है। 
४ अलक्षण मनुत्पादमसंस्कृतमवाल्मयम्‌ । 


श्राफाश बोधिचित्तं च बोधिरदयलक्षुणा ॥ 
बोधिचर्या० पृ० ४२१ 
9 न सन्‌ चासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ 
चतुष्कीटिविनिमुक्त॑ तत््वं माध्यमिका विदुः। 
अद्यवज् के अनुसार यह मायोपमाद्ययवादी माध्यमिकों का मत है। 
द्रष्ट ग्यन्अद्वयवज़संग्रह प्ृ० ३६ 


इ्७२ बोद्ध-दर्शन 


नैषधकार करोहर्ष ने, जिन्होंने खथडन खण्ड-साथ लिखकर शद्वेततत्तव 
के विरोधियों को युक्तियों का मार्मिक खण्डन किया दे, भह्ेततत्व को 
पश्चयमकोटिसान्रः बतलाया है३ क्योंकि अस्ति, नास्ति, तदुभय, डभय- 
रहित कोटियों का प्रयोग ब्रह्म के विषय में कथमपि नहीं किया जा 
सकता । आचाय॑े गौड़पाद की दृष्टि में बारिश (मूल) इन आवरणों के 
ह्वारा परमार्थ को ढकने का प्रयत्न करता है२। शंकराचार्य ने इस 
कारिका की व्याख्या करते किखा है कि ये चारों ( कोटियाँ ) परमतर्व 
के आवरण हैं, क्योंकि इनके कारण ब्रह्म के यथार्थ रूप का प्रकटीकरण 
नहीं होता; परमार्थ झ्रावुत हो जाता है। अतः वह चद्युष्कोटि-विहीन 
है । इस प्रकार इन चारों कोटियों का बहिष्कार समभावेन शून्य के छिए 
उसी प्रकार अभिमत है जिस पकार ब्रह्म के छिए ! रामाजुजियों के द्वारा 
भ्रद्वेतवादी इस छिद्धान्त के कारण भाक्षेप का पात्र भाना गया है३-- 
१ साप्ठु प्रयच्छुति न पक्षचतुश्टये तां 
तल्‍लाभशंसिनि न पश्चमकोटिमान्रे । 
श्रद्धां दे निषधराडविमतो मताना- 
मह्ततत्त्त इव सत्यतरेडपि लोकः ॥ 





--नैषध ११॥३५९ 
२ अस्ति नाम्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः । 
मलस्थिरोभयाभावैराबुणोस्येव बालिश: || --गौडपाद कारिका 


आनन्दतीर्थ ने श्रस्ति को वैशेषिकादि दर्शनों का पक्त, नाध्ति को 
विशानवादियों का, अ्रस्ति-नास्ति को दिगम्बरों का तथा नास्ति-नास्ति 
को शुन्यवादियों का पक्ष बतलाया है। द्रष्टब्य कारिका के शाड्डरमाष्य 
की टीका । 
३ तर्वे द्वित्रिचतुष्काटिव्युदासेन यथायथम्‌। 
निरुच्यमाने निर्ल॑ज्जेरनिवाच्यत्वमृच्यते |] 
“चैंकटनाथ का न्यायसिद्धान्जन प्रृ० ६३ 


शून्यवाद के सिद्धान्त ३७३ 


शून्य तथा ब्रह्म के स्वरूपद्योत्तन के छिए प्रयुक्त शब्द भो प्रायः एक 
श्मान या एक ही अर्थ के प्रकाशक हैं। जिस प्रकार चुन्य शान्त, शिव, 
भद्ठेत, भनानाथं, :पन्चेरप्रपवब्चित, आदि शब्दों के द्वारा वर्णित किया 
जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी शान्तं, शिवं, भद्देंतं, एक भादि विशेषणों से 
रक्षित किया जाता है। झतः इतनो समानता होने के कारण दोनों 
शब्दों को एक ही परमार्थ का द्योतक मानना सर्वथा न्याययुक्त प्रतीत 
होता हे । अन्तर केघछ इतना ही है कि शून्यवादी उसे निषेघात्मक 
शब्द के द्वारा भमिव्यक्त करते हैं, वहाँ भद्वेतवादी उसे सत्तात्मक शब्द के 
द्वारा अभिद्वित करते हैं । तत्त्व एक ही है--अशब्द, अगोचर, अनिर्धाच्य 
तत्व । केवल उसे समझाने की प्रकिया भिन्‍न है । बौद्ध लोग “असत्‌! 
की घाराके अन्तमु'क्त हें और अद्वेतवादी छोग 'सत्‌” की घार। के पच्चपाती 
हैं । वस्तुतः परमलश्य इन दोनों सापेक्षिक कक््पनाओं से बहुत दी ऊपर शब्य- 
कोटि का पदार्थ है। समुद्र के समान भगाघ उस धशान्त तत्व की स्वरूपाभि- 
व्यक्ति के निमित्त जगत्‌ के शब्द निश्ान्त दुर्बेल हैं । भिन्न-भिन्न इष्टि से 
उसी परभतत्व की व्याख्या इन दर्शनों में है। अद्वेतवादियों को शुन्य- 
वादियों का ऋणी मानना भी डचित नहीं, क्‍योंकि यह भद्देततत््व भारतीय 
संस्कृति तथा मं का पीठस्थानीय है। भारतभूमि पर पनपने वाले दोनों 
धर्मो' ने उसे समभावेन अहण किया। इसमें किसी के ऋणी द्ोने को 
बात युक्तियुक्त नहीं। परमतत्व एक ही है। केवत्न उसको व्याख्या के 
प्रकरणों में भेद द्वै। कुत्ञाणवतन्त्र ( ११० ) को यह डक्ति नितान्त 
सत्य है-- 

अद्वेत॑ केचिदिच्छुन्ति द्वेतमिच्छन्ति चापरे। 
मम तत्वब॑ न जानन्ति द्वेताद्वेतविवजितम्‌ ॥ 





सम्यकः न्यायोपदेशेन यः सच्त्वानामशुमहम । 
करोति न्यायबाह्यानां स॒प्राप्नोत्यचिराच्छिवम्‌ ॥ 


द्ढं सारमसौशीयमच्छेया भेद्यलक्षणम्‌ । 
अदाहि अविनाशि च शून्यता बज़मुच्यते ॥ 


बोसवाँ परिच्छेद 


बौद्ध न्याय 


बोर न्यायज्ञासत्र बौद्धपण्डितों की अलोकिक पाणिद्श्य का उष्ज्वल 
डअदाइरण है । इस शासत्र के इतिहास तथा सिद्धान्त बसकाने के 
साधन पर्याप्त मात्रा में अब उपलब्ध हो रहे हैं, परन्तु इसके गाढ़ अनु- 
शीक्षन को ओर विद्वानों का ध्यान अभी तक अधिक भाकुष्ट नहीं छुआ 
है। प्राचीन काछ में इसकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि ब्राह्मण तथा जैन- 
नेयायिक क्षोग अपने मत के मण्डन को तब तक पर्याप्त नहीं समझते थे, 
जब तक बोर न्याय के सिद्धान्दों का मार्मिक खयढन न कर दिया ज्ञाय | 
दझण न्याय का अभ्यु दूय बौद्ध न्याय के साथ घोर संघर्ष का परिणाम 
है। बोहपण्डित ब्राह्मण न्याय का खण्डन करता था , जिसके उत्तर देने 
तथा स्वमतस्थापन के लिए ब्राद्मय दाशंनिकों को बाध्य होकर अन्थ 
सिखना पड़ता था। ब्राह्षणों के भाक्षेपों के उत्तर देने के छिए पिछली 
शताब्दी का ,धोद्ध नेयायिक अश्रान्त परिश्रम करता था। इस प्रकार 
परस्पर संघर्ष से दोनों धर्मो में न्याय की चर्चा खूब होती थी। फछतः 
प्रमाणशारत्र के झूल सिर ।र्न्तों, प्रामाययवाद, पमाण स्वरूप, प्रमाणभेद 
आदि की बड़े विस्तार के साथ सूक्ष्म समीक्षा हुई। बौद्ध नैयायिर्कों के 
सिद्धान्त तकशासत्र तथा प्रमाणशास्त्र की दृष्टि से नितान्त मननीय हैं। 
आवश्यकता तुछनात्मक अध्ययन की है जिसमें दौद्ध न्याय की तुछना 
केवक आह्य ण॒ न्याय तथा जैन न्याय के साथ न करके पश्चिमी तक के 
साथ भी को जाय । 


(१ ) बोद्धन्याय की उत्पत्ति-- 


बुदछू का जत्मकाऊ शास्त्राथ का युग था जब छुद्धिबाद की प्रधानता 
थो; विचार की स्वतन्त्रता थी । जो चाहता अपने विचारों को निर्मंबता के 


३७६ बौद्ध-दर्शन 


साथ अभिव्यक्त करवा था | न राज्ञा का ढर था और न समाज को ओर 
से रुकावट थी। उस समय तकी (ठाढ़िंकों ) तथा विमंस्ती छोर्गो 
( सीमांसकों ) की प्रधानता थी । खूत्रपिटक के अध्ययन से प्रतीत होता 
दोता है कि बदू के साथ शाख्तार्थ करने वाले ज्लोगों की कमी न थी! 
शाक्यमुनि स्वयं झास्रा्थ को--वाद को-न तो मद्दत्त्व देते थे, न उसे 
प्रोत्साइ्न देते ये; परन्तु शास्त्राथ करने के विशेष आग्रद्दी कोगां के 
आग्रह की उपेक्षा भी नहीं करते थे । बिनयपिटक के 'परिवार”$ में चार 


मर्तों से है जिनको निश्चय करने की आवश्यकता होती है । अधिकरणों 
के चार अ्रकार हैं--( १ ) विवादाधिकरण--जिस एक विषय पर 
भिन्न-भिन्न राय हो उसका निर्यय। (२) अनुवादाधिकरण-- बह 
विषय जिसमें एक पत्त दूसरे पक्ष को नियम »े उल्लंधन का दोषों 
ठदराबे । (३ ) आपत्ताधिकरण--बढ॒ विषय जडाँ किसी मिक्षु ने 
भाचार के किसी सिद्धान्त का जान-बूझकर उदल्ंघन किया हो; ( ४ ) 
डिश्याधिकरण--संघ के किसी नियम के विषय में विचार | किसे 
विवाद के निर्णायक को संशा “अलुविज्ञक' दी गई है। संघ किदयी 
किश्वाषिकरण का विधान किस प्रकार से करता था, इसका स्पष्ट उदाहरण 
'पातिमोक्ल में मिलता है । हससे “वाद! वे महत्त्व का परिचय मिलता है * 

अभिघम्मपिटक के कथावत्थु ( कथावस्तु--मोग्गलिपृत्त तिस्स के 





अमेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग पाया जाता हे--अनुयोग ( प्रइव ) 
जआाहरण ( उदाहरण), पटिब्जा ( प्रतिशा ), डपनय ( हेतु के प्रयोग ऋ 
स्थल का निर्देश ), निरगद ( निर्मेह-पराजय ) जैसे शब्दों का प्रयोग 








१ द्रष्टन्य विनयपिटक के पञ्मम खण्ड ( डा० ओल्डनबर्म का 
संध्करण ) के ६-१३ अध्याय | पाली टेक्स्ट सोसाइटी का संस्करण । 


बोद्ध न्याय २७७ 


स्पष्टटः सूचित करता है कि तृतीय शतक वि० पू० में न्‍्यायशार्त की 
विशेष उदच्चति अवश्य हुई थो। 'कथावध्थु' में प्रतिफत्तों के साथ झऋरत्रार्ण 
करने की प्रक्रिया का विशिष्ट उदाहरण भी दिया गया है जिधसे तक शास्त्र 
को भूयसी उच्चति का पर्याप्त परिचय मिलता है। किसी सिद्धान्त के 
शास्त्रार्थ के निमित्त प्रतिपादन को “अनुलोम” कहते थे। भतिषक्ती के 
उत्तर की संशा पटिकस्म ( अतिकर्म ) थी । प्रतिपत्ञ के पराजप का नाम 
निग्गह ( निर्भर ) था। प्रतिपक्ष के हेतु का उसी के सिद्धान्त में प्रयोग 
करने को “पनय? कद्दते थे तथा अन्तिम सिद्धान्त को 'निग्गमन! कहा 
जाता था । ब्राह्मण न्याय में अनुमान के ये ही प्रसिद्ध पल््चावयव वाकयों 
को संज्ञायें हें -- प्रतिज्ञा, हेतु, इष्टान्त, डपनय तथा निगमन । अनुमान 
के अभ्युदय के इस दिषय पर ध्यान देना आवश्यक है कि प्रथमत्ताः 
अनुमान में पूर्वोक्त प|्चावयब वाक्प्र विद्यमान थे। दिदनाग के समय 
( प्रण्वभ शतक ) में पञच अवयर्वों के स्थान पर केवछ तीन कवयघ ही 
अपयुक्त माने गये। वेद्ान्त तथा मीमांसा शास्त्रों में भ्यदयव अनुमान 
डी प्राह्म माना गया है । कथयावध्थु के छपतभग दो सो वर्ष पीछे विरचित 
'मिलिन्द प्रश्न! में चाद-प्रक्रिया के सदुगुणों का प्रदर्शन किया गया है । 
इन दोनों भन्धों को समीक्षा से न्यायश्ञास्त्र के उदय का परिचय विक्रम 
मे पूर्व शतताव्दियों में भकछी-भाँति चलता है । 
बौद्ध न्याय का इतिद्दास 
बोद्ध भाचार्यो' में न्‍्यायशास्त्र का स्वपन्त्र शास्त्र के रूप में प्रति- 
छत करने का समग्र श्रेय भाचाय दिछताय को है। परन्तु इससे दिदझनाग 
को ही प्रथम सेयायिक मानना उचित नहीं है। इनके पहले कम से कम 
दो बढ़े नेयायिक हो गये थे--( १) नागाजुंन और (२ ) चछुबन्घु । 
2” नागाजुन का प्रमाण-विषयक ग्रन्थ-विम्नदृष्यावतंनी--अ्भी हाछ ही में 
उपकब्ध हुंभा है। इस ग्रन्थ में इन्होंने शब्यवाद के विरोधियों को 
युक्तियों का खण्डन कर वब्यावद्ारिक रीति से प्रमाण को ही असत्यता 
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सिद्ध कर दी है। वसुबन्धु का न्‍्याय-म्रन्थ अमी तक नहीं मिछा है। 
छेकिन उसके अनेक उद्धरण तथा उल्लेख परवर्ती बोद्ध तथा ग्राह्ण न्याय 
भ्रस्‍्थों में प्रछुर मात्रा सें मिछते हैं। वसुबन्घु के नेधायिक सिद्धान्तों का 
खबदन त्राद्ाणों के न्याय-अन्धों में मिलता है । इन्हीं खण्डनों से अपने 
गुरु को बचाने के लिए दिउनाग ने अपने प्रमाण प्रन्थ की रचना की । 
प्रमाण-समुश्चय' का मूल-ससस्‍्कृत में न मिलना विद्वानों के नितान्त 
समन्‍्ताप का विषय है | दिछनाग के “प्रमाण समुच्चय! के खण्डन करने 
लिये पाशुपताचारय उद्योतकर वे अपना "न्याय वार्तिक' जैसा अछोकिक 
प्रतिमासम्पक्ष अन्थ-रध्न छिखा। इनकी युक्तियों के ख़थदन करने के 
छिए घमंकीर्ति ने 'प्रसाण-वार्तिक? जैसा प्रमेययहुक ग्रन्थ बनाया । यह 
एक अकार से दिक्वनाग के सिद्धान्तों की ही विषुल्ू ध्यास्या दे यययपि 
स्थान-स्थान पर अन्यकार ने दिदनाग के मतों की पर्याप्त आछोचना की 
है, तथापि हनका दिरूनाग के प्रति समधिक भादर और सातिशय 
भरद्धा दे । 
दिकनाग से लेकर घमंकीति ( ७ म शताब्दी ) तक का दो शताब्दी 
का काछ बोद्ध न्याय के चश्म उत्कधे का थुग है परन्तु इसका अर्थ यह 
नहीं है कि हम दो शाताब्दियों के बीच में ये दो ही आचार्य हुए। 
इस युग में दो ओर भआाचार्य हुए जिनका महत्त्व न्यायशास्त्र के हतिहास 
में कम नहीं दे । प्रथम आचाय का नाम दे (१) शंकररवामी, जो दिद्लनारा 
: के साध्षात्‌ शिष्य थे । धनकी महत्वपूर्ण रचना ६--.ल्याय-प्रवेश” । इस इस 
अन्थ के रचयिता के सम्बन्ध में पर्याप्त मतसेद है। इसे दिछनाग को 
ही रचना सानते हैं। परन्तु तीनदेश की परम्परा के अनुसार यह अन्य 
इंकरस्वामी रचित ही है। इस ग्रन्थ में पत्तामास, हेस्वाभास तथा 
दृशन्ताभास की जो सूचम कएपना की गयी है वह न्यायशास्त्र के इतिहास 
में अपूर्व है। घर्मक्लीति भी दिकनाग की ही परम्परा के अन्सभ्ुक्त थे 
परर6 इनके साकात्‌ गुरु का नाम तिव्यतीय परम्परा में (२) ईश्वरसे न. 
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बतलाया गया है । इनकी कोई रचना नहीं मिलती, परन्तु घर्मकीति के 
ऊपर इनका बहुत ही प्रभाव पड़ा है इसे उन्होंने स्वीकार किया हैं । 
थ्रमाण वार्तिक” की मद्दत्ता का परिचय हसी से द्वण सकता है कि टसे 
मूल मानकर टसके टीका-ग्रन्थों को एक परम्परा आरम्भ हो गयी जो 
भारत में ही नहीं परन्तु तिब्बत में भी फैली । अधवान्तर काछीन बौद्ध- 
नैयायिकों में महापणिडत रस्नकीति रचित “अपोहसिद्धि३ कौर क्तणभंग-॥ 
सिद्धि; आचाय अशोक रचित अवयवि-निराकरण तथा 'सामान्यदृषण 
दिक्‌ प्रसारित! और रस्नाकर शान्तिपाद का “अन्‍्तर्ष्याप्तिप्मर्थन! बोद 
न्याय के निबन्ध ग्रन्थ हैं । 

इस प्रकार बौद्ध न्याय का इतिहास भारतीय न्याय के इतिद्दास में 
गौरवपूर्ण तथा विद्धिष्ट स्थान रखता है । 
२ देतुवि्या का विचरण-- 


न्याय शास्त्र का प्राचीन रूप हेतुविद्या के रूप में हमारे सामने _ 


श्राता है। उस समय इस शास्त्र का प्रधान उद्देश्य स्वपक्ष की स्थापना 
_था तथा सके निमित्त परपक्ष का खरडन भी उतना ही आवश्यक था। 
इसलिए इसका नाम_ वादशास्त्र या वादविधि था। इसी विषय को 
प्रधानतथा लक्ष्य कर विरचित होने से वसुबन्धु के अन्थ का नाम वाद 
विधान' है । वसुबन्धु के ज्येष्ठ आता असंग ने “योगाच्ार भू! में द्ेतु-. 
नमन म  अपक का विस्तार-पूर्वक वर्णन किया है तथा धर्मकीर्ति ने 'वादन्याय में 
इसो वाद का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया है। जाज-कल इसका 


महर्व कम प्रतीत द्ोता है, परन्तु प्राचोन काल में--परस्पर शास्त्रीय- 
संघर्ष के युग में--हस शास्त्र की बड़ी आवश्यकता थो । इसोलिए बोध 











१ इन छः ग्रन्थों का सम्पादन तथा संग्रह म० म० हरप्रसाद शास्त्री 
ने 55 छपवक्‍वांडा पिए०ए० 2०5 के नाम से 8. 5. 8, से 
प्रकाशित किया है । 
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तथा आ्राइस--उस्रय नैयायिकों ने ह्सका शास्त्रीय विवेचन प्रस्‍्तुत किया 
है। आचाय दिखनाग की महतसी विशिष्टता है कि उनके हाथों वादशास्त्र 
प्रमाणशासतद्र थन गया--अर्थात्‌ 'वाद” के स्थान पर “आमाण्यवाद? का गाढ़ 
, अजुशीऊन होने लगा । प्रमाण के रूप, भेद, जडञमान के प्रकार, हेल्वा- 
भाष्त, भ्रामाण्यवाद--आादि विषयों का सांगोपांग विवेचन दिडनाग से 
आरब्भ होता है । इसोलिए ये माध्यमिक न्याययुग के प्रवर्तक माने जाते 
हैं। न्याय के हस द्विविघ रूप का वर्णन यहाँ संच्तेप में किया जायगा । 
>> आये असंग ने हेतुविद्या को ६ भागों में बाँठा है-- ($ ) वाद, 
(२ ) वाद-भधिकरण, ( ३ ) वाद-अधिष्ठान, .( ७ ) बाद-भर््ूंफार, 
(३ ) वाद-निम्रह, (६ ) वादेखहुकर (बाद के जिषय में डफ्योगी 
बातें ) :-- 

(१) वाद के स्वरूप जानने के रहिए उसे ततसहश चस्तुों से 
विविक्त करना आवश्यक है। चाद१ वह है जो कुछ मुँह से बोला जाय, 
कट्दा जाय ( “भाषण! ); छोक में प्रसिद्ध बातें प्रवाद! २ कही बातो ड्ढ। 
'विवाद' दे का अर्थ वारपुद्ध हे जो भोग-विछास के विषय में या ध्ट्टि 
( वृशंन ) के सम्बन्ध में विरुद्ध विषयों में किया जाता है। इष्टि के 
नाना प्रकार हैं जैसे सत्कायद्रष्टि, उच्छेददष्टि, शाइवतइष्टि भादि | इनमें 
कौन सा सत आर्य है ? इसके विषय में वाग्युद्ध को 'विषाद' कइते हैं । 
अपवाद४--दूसरों के सदूगु्णोंकी निन्‍्दरा है। अनुवाद१--धम्म के 
विषय में उठे हुए सन्देहों को दूर करने के लिए जो बातें को जाती हैं, 
उनका नाम अनुवाद है। शअववाद६--तस्वज्ञान कराने के लिए किया 
गया भाषण । इनमें विवाद तथा अपवाद सर्वथा बजेनोय हैं तबा अनुवाद 


और अवयाद स्वेथा आाह्य हैं। इन प्रकारों के पार्थक्य से वाद का स्वरूप 
स्पष्ट हो जाता दै । 


(२ ) जब किसी सिद्धान्त के निश्चय करने के लिए. किसी विषय 
के ऊपर याद चद्धता था तो उसके किए शपयुक्त स्थान प्रायः दो थे । 
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राजा था किसो बढ़े अधिकारी की परिषद्‌ तथा अर्थघर्म में निषुण 
श्राह्मणों या बौद्ध भिक्कलुओं की सभा। इन उपयुक्त स्थानों को वादू- 
अधिकरण कहते थे । 

(४) वादालंकार में जिन विषयों का समावेश है वे बाद के लिए 
सूषण-रूप हैं। इसमें वक्ता के उन गुर्णो की गणना है जिनके रहने से 
उच्का भाषण अलंकृत समझा जायेगा । ये पाँच गुण हैं---( क ) स्वपर- 
समयश्लता--अपने तथा प्रतिपक्षी के खिद्धान्तों का मल्ीभाँति जानना । 
यह तो वक्ता का अपना गुण हुआ । परन्तु उसकी वाणी को भी शास्त्रार्थ 
के उपयुक्त होना अत्यन्त आवश्यक है। वक्ता की वाणी गवारूँ न होनी 
खाहिएू, उसे परस्पर सम्बद्ध तथा शोभन अर्थो' का प्रतिपादन करना 
नितान्त आवदयक है । ऐसी वाणी के श्रयोग करने से वक्ता में (सत्र ) 
वाकू-कर्म सम्पन्नता-नामक योग्यता का उदय द्वोता है । 

(ग ) वेशारद्य--भर्थात सभा में निर्मीकता । महायान घम्म में 
यह गुण बढ़े महत्त्व का माना ज्ञाता है | यह स्वयं बुद्ध या बोचिसत्त्व के 
गुणों में प्रधात है । इससे तात्पयं यद्द है कि श्रतिवादियों की कितनी भी 
बड़ी भारी सभा हो, वादी को अपने मत प्रकट करने में किसी अकार का 
भय न दिखलाना चाहिए। उसे निसंदिग्ध अदीन शब्दों के द्वारा भपने 
मत की अभिव्यक्ति करनी चाहिए । 

( घ ) घोरता--सभा में सोच-विचार कर घोलना, बिना समझे 
जकदी में किसी वाक्‌ का उच्चारण न करना | 

( ढः ) दाक्षिस्य--मिन्रता का भाव रखना तथा दूसरे के हृदय को 
अनुकूछ ऊूमनेवालो बातों का कहना । 

यहीं पर अन्‍्थकार ने २१ प्रकार के प्रशंखा-गुणों ( बाद के शोभन 
गुणों ) का वर्णन किया है। ये प्रशंसा-गुण या वाक्य अशंधा का वर्यान 
असंय से पहले भी उपत्षव्ध दोता है | चरिरक-संडिता! क्था-डपायहदय? 
( जिसके छेखक स्वयं नागाजुन बतलाए जाते हैं ) में इन वाक्य- 
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प्रशंक्ताओं का वर्णन मित्नता है। चरक के अनुसार वाक्य-प्रशुंसा पाँच 
प्रकार को द्ोनी चाहिए । हनके रहने से वाक्य का अर्थ जददी समझ 
में झा जाता है जिससे श्षास्त्राथ करने में किसी प्रकार का मंक्षट नहीं 
होता । वाक्य को न तो न्‍्यून होना चाहिए, न अधिक होना चाहिए 
अर्थात्‌ अनुमान के घिड्ध करने वाले समस्त अवयर्ों का रहना नितान्त 
आवधयक है। वाक्य को साथक होना चाहिए ( अर्थवत्‌ ) | वाक्य को 
परस्पर सब्बन्ध ( श्रनपाथंक ) होना चाहिए । तथा डसे अविरोधी होना 
चाहिए ( अविरुद्ध )। ऐसे ग्रुणों के इोने एर वाक्य शास्त्रार्थ के उपयुक्त 
डोते दें । 

(४ ) वाद-निपम्रहद--इसका अर्थ दै शास्त्रार्थ में पकड़ा जाना 
अर्थात्‌ उन बातों का जानना जिससे प्रतिपक्षी शास्त्रार्थ में पराजित किया 
जाता है। तकं-शास्त्र का यह बहुत ही प्रधान विषय था। इसका पर्याप्त 
परिचय गौतम-न्यायसूत्र से चल्नता है। मैन्नेय ने निग्रह्ठ को तीन प्रकारका 
बतडाया है--( १ ) वचन-संन्यास जो न्‍्याय-सूत्रों के प्रतिशा-सन्‍्याल+ 
का प्रतिनिधि है। इसका अर्थ यह है कि अपने सिद्धान्त को ठीक 
समक्षना । (९ ) कथाप्रमाद गर्थात्‌ मतलब की बात न कहकर इधर- 
डघर को बातें करना । यह न्याय-सूश् के विक्षेपर के समान है जिम्तमें 
यादी अपने पत्त के समर्थन करने में अपनी अयथोग्यता देखकर किसी 
अन्य कार्य का बहाना कर दास्त्राथ॑ समास कर देता है। (३ ) बचन- 
दोष--भनर्थंवातह्वी बात बिना समझरे-छुम्के बेससय का वचन बोलना 
बाधन-दोष बोला जाता है । 


(६ ) बादेबहुकर--इसमें उन बातों पर जोर दिया गया है जो 





१ पह्ुुप्रतिषेधे प्रतिशातार्थापनयनं प्रतिश्ञासन्यासः । 


“-न्यायसूतच्र ₹।२।९ 
२ कार्य॑व्यासंगात्‌ कथाच्छेदो विपक्ष:। . >-न्यायमृत्र २२० 


बौद्ध न्याय ३८३ 


आस्त्रार्थ के छिए बहुत डपयोगी होती हैं। वादढ़ी में वैशारध या प्रतिमा 
फा रहना निसान्त झावश्यक है। किसी याद के आरम्म करने के पू् 
उसको अपनी योग्यता को अपने शत्रु को योग्यता से मिकाकर देखना 
चाहिए कि डसके विजय की कितनी आशा है तथा शास्त्रार्थ के किए 
चुनी गई परिषद्‌ उसके अनुकूल है या प्रतिकूत्न । बिना इन बातों पर 
ध्यान दिए वादी को शास्त्रार्थ में विजय पाने की आशा करना दुराशा- 
मात्र है। 

अब तक वाद के जिन अंगों का संदिप्त वर्णन किया गया है ये सब 
विदाद्‌ के लिए ही भावश्यक हैं। न्याय के ये ॥थमिक उद्योग हैं। भतः 
डनका भी अनुशीकून कम उपयोगी नहीं हे। बुद्ूधम में स्वयं तके के विषय 
में मत बदल रहा था | त्रिपिटक में भिक्षुभों को तके के अभ्यास करने से 
स्पष्ट ही निषेध किया गया दै परन्तु दमय के परिषतन के साथ ही साथ 
इस धारणा में भी परिवर्तन हो गया। विवाद गददंगीय विषय अब 
नथा। प्रस्युत घोधिसत््व के लिए उपादेय विषय में ६सका अभ्यास 
आ्ाह्य माने ज्ञाना कूगा | हपीलिए असंग ने इसे शब्द-विद्या, शिर्प-विद्या, 
चिकित्सा विद्या तथा अध्यात्म-विद्या के साथ द्वी इस द्देतु विद्या! की 
गयाना को है । 


( ३ ) प्रमाणशास्त्र 


बौद्ध नेयायिकों ने प्रमाण शास्त्र की व्याख्या की ओर विशेष रूप 
से ध्यान दिया है। ब्राक्षण दाशंनिकों के समान बुद्ध का भी यह प्रधान 
मत था कि बिना ज्ञान को प्राप्ति ट्ुुये निर्माण नहीं मिल सकता-- 
ऋते शानान्न सुक्ति:--। सब क्नर्थों की जद अविधा है भोर हुस अविधया 


१ द्रष्टब्य--ी पटल ; ॥026ए0768 ..ण॒ शैशएटए० बाते 
45६88. 79. $7-5; राहुछ--दर्शनदिग्दशेन पृ० ७२४-७३० 


श्टड बौद्ध-दर्शन 


को दूर हृटाते का एक ही उद्याय है विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति । परन्तु 
ज्ञान को विश॒ुद्धि किस प्रकार दो सकतो 5 ? ज्ञान के उत्पन्न होने में 
किशनी रुकाघटे हें ? इन विषयों की ओर बोद्ध मत के आचार्यो' का 
ध्यान आकृष्ट हुआ था। बोदध न्याय इसी प्रयास का फछ है। इस 
विषय के मुख्य सिद्धान्त का हो यहाँ संक्षेप रूप में वर्णन उपस्थित 
किया गया है। 


प्रमाण-- 
>“_ प्रमाण वह ज्ञान है। जो अज्ञात बर्थ को प्रकाशित करता है-4 
और वस्तु स्थिति के विरुद्ध कभी नहीं जाता ( भविसंवादी )। भर्थात्‌ 
प्रमाण को नथीन अर्थ का ज्ञापक होना आवश्यक है। उसमें तथा 
कसतुस्थिति में किसी प्रकार विसंवाद ( असलामअस्य ) नहीं द्वोता ! 
जो ज्ञान कल्पना के ऊपर अवलूम्बित रहता है वह विसंबादी है। 
तथा ज्ञो ज्ञान शर्थक्रिया के ऊपर अवछम्बित रहता है पद अविर्स- 
यादी द्वोता हैर । 
प्रमाणों की संख्या-- 

प्रमाों की संख्या को केकर दाशंनिकों में बढ़ा मतसेद है। 
थार्वाक की दृष्टि में एक ही प्रमाण है और यह हे प्रत्यक्ष । सांख्यों के 
मत में प्रमाण सीन--प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द--हैं। नेयायिक छोग 
धसर्मे डपमान जोड़कर चार प्रमाण मानते हैं। भाद्ट मीमांसक तथा 
अद्वेत वेदान्त भर्थापत्ति और अनुपक्षब्धि को भी प्रमाण मानते हैं, 
इन सभी छोगों से विज्क्षण मत बोढ़ों का है । _डनकी दृष्टि में दो ही 








१ प्रमाणमविसंवादी शानंमर्थक्रि यास्थितिः । 
अविसंवादन शाब्देष्यमिप्रायनिवेदनात्‌ ॥ प्रमाण-बातिक २।१ 


२ प्रामाण्यं व्यवहारेश शास्त्र मोहनिबर्तनम्‌ | वही २।४ 


बोद्ध न्याय इेटड 


7९००२ फल. पा इन्हें प्रमाण मानने के कारण ये हैं । 
विषय दो प्रकार के होते दैं।--रवलक्षण तथा सामान्यलक्षण। ५ 
स्वकषण का अर्थ है वस्तु का अपना रूप जो शब्द झआादि के दिना हो 
अद्ण किया जाय । यह तब होता है जब पदार्थ भल्नग झद्गग रूप से 
अइय किये जाते हैं। सामान्य छक्षण का अर्थ है भनेक वस्तुझों के 
साथ गृहीव वस्तु का सामाम्य रूप । इसमें कक्पना का प्रयोग होता 
है। इनमें पहला अर्थात्‌ स्वकृह्षण प्रत्यक्ष का. विषय है। दूसरा 
( सामान्‍य छत्तण ) अनुमान का लछच्तण होता हे। पहिका अये क्रिया 

करने में समर्थ होता है भौर दूसरा असमर्थ होता हैर । 


(अ ) प्रत्यक्ष 
[वह शान जो कक्पना से रहित और निम्नाँरत हो डसे प्रयच कहते 


हैं। असंग, दिखनाग तथा घमकीर्तिश आदि झाचार्यों' का प्रत्यक्ष का 
. यही प्रसिद्ध रूचण हैं। दिछनाग ने हसकी परिभाषा देते हुये छिक्षा 


है किः-- 


ट् _“अत्यक्ष कल्पनापोढड नामजात्याचसंयुतम्‌” । ( प्रमाण समुन्नन )__ कल्पनापोढ नामजात्यायसंयुतम?? | ( प्रमाण सम्रुन्ञय ) 


अर्थात्‌ नाम, जाति आदि से असंयुक्त कद्पनाविरद्दित श्ञान प्रत्यक्ष 
कहकाता है। कएपना किसे कहते हैं ? नाम, जाति, गुण, क्रिया, द्ृष्य 





१ मान द्विविधं विषयद्वेविध्यात्‌ शक्त्यशक्तितः । 

अर्थक्रियायां केशादिनांथोंअ्नर्थाधिमोक्षतः ॥ प्रमाणवार्तिक ३।१ 
२ शअ्र्थक्रियासमर्थ यत्‌ू तद परमार्थसत्‌ । 

अन्यत्‌ संइतिसत्‌ प्रोक्तं ते स्वसामान्यलक्षणे ॥| वही ३॥३ 
३ प्रत्यज्च॑ कल्पनापोढं प्रत्यस्येणेव सिध्यति । 

प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेधी विकल्‍पो नाम संग्रयः ॥ 

प्रमाण वार्तिक ३|१२३ 

श्र 


शेप्पक बोड-दर्शन 


से किसी को झुक्त करना कहपना है। गो, शक्त, पाचक, दणडो, दित्म 
ये सब कदपनायें हैं। अज्ञान्त शान वह हैं जो असंग के भजुसार इन 
आन्वियों से मुक्त हो-- 

(१ ) संशा आन्वि--सूगतष्णा डत्पन्न कश्नेवांडी मरीबिढ्ा में 
जछ का शान । 

(२ ) संख्या आन्ति-- जैसे घुन्ध रोग वाके आदमीको एक चन्द्रमा 
में दो चस्द्रसा दिखाई पढ़ना । 

(३ ) संस्थान आन्ति--आकृति की आन्ति । जैसे भकात (बनेठी) 
में चक्र की आ्रान्ति । 

(४ ) वर्ण आन्ति--जैसे पाण्डु रोगी का शंख झादि सफ़ेद रंस 
याक्षी वस्तुओं को भी पीछा देखना | 

(५ ) कर्म अआान्ति--दौड़ने वाले भादुमी का या रेलगाड़ी पर बैठे 
हुये पुरुष का छृद्टों को पीछे की भोर चलते हुए देखना । इन भ्रान्तियों 
में चित्त का जो आग्रह हे वह वित्तआ्ञन्ति है तथा उन अमपूर्ण विषयों 
में णरो आसक्ति है वह दृष्टिभआान्ति है। इन आन्तियों से विरद्वित होने 
वाह तथा नाम, जाति आदि को योजना से नितान्त भरपृष्ट जो शान होता 
है उसे 'प्रत्यक्ष! कद्ते हैं। बौद्धों का यद्द प्रत्यक्ष नैयायिकों के निर्विकश्पक 
ज्ञान के समान होता है । 


प्रत्यक्ष के भेद--- 

/.. इचन््ििय ज्ञान, मनो-विज्ञान, स्वसंवेदन, और योगिशान--ये ही 
प्रत्यध् के बार प्रकार हैं. ( १ ) इन्द्रिय प्रत्यक्ष१+--डस समय उत्पन्न 
होता है जब चारों भोर से अपने ध्यान को हटाकर कोई व्यक्ति निश्चक 
थित्त से किसी व्यक्ति को देखता है। इन्द्रिय शान होते समय उस 








| | संदत्य स्वतः जिन्तां स्तिमितेनात्तरात्मना । 
स्थितोडपि चछ्ुषा रूपमीकछते साइकछ्षजा मतिः ॥ 


बोड न्याय 'ह८७ 


वस्तु के आकार, प्रकार, वर्ण, रंग भादि किसी वस्तु का शान हमें भहों 
होता । कछपना का आरमस्म तब होता है जब इन्द्रिय-पत्यच होने के 
अशन्तर देखने वाऊे का चित जाति, गुण आदि की ओर अभ्मसर द्वोता है। 
इन्द्रियों से हम केवक्न वस्तु के स्वकृक्षय को हो जान सकते हैं। जब 
किसी वस्त को हम नाम देते हैं तब वह वस्तु इन्त्रिय के सामने से हट 
गयी रहती है और चित्त नयी पुरानी करपनाझों को एक साथ मिकाकश 
किसो नाम की खोज में प्रश्नत्त रहता है । 

(२ ) मानस प्रश्यच--विषय के पश्चात्‌ थिषय के सहकारी समय- 
ज्वर प्रत्यक्ष रूप हन्द्रियों शान से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को मानप्त भ्यक्ष 
करते हैं+ । यहाँ ध्यान देने को बात यह है कि बोद्ध दुर्शन में ज्ञानके चार 
प्रस्यय (कारण) माने जाते ढैं--भाछस्वन प्रत्यय, सहकारी भ्रत्यय, ऋधि- 
पति प्रध्यय और समनन्‍्तर प्रत्थय । उदाहरण के ब्विये घटशास के विषय 
में इन चारों प्रकार के प्रत्ययों का परिचय इस प्रकार दे । नेन्न से छट 
का ज्ञान होने में पहिछा कारण घट ही दे जो विषय होने से आक्क- 
झवन भ्रत्यय कट्दछाता है । बिना प्रकाद्दा के चक्कु घर का ज्ञान नहीं 
कर सकता । हृसलिये प्रकाश को सहकारी प्रत्यय कहते हैं। इन्द्िय 
का ही नाम है भषिपति। हसब्विये अधिपति प्रत्यय स्वयं इन्द्रिय 
हो है। चोथा कारण अहण करने तथा विचार करने की वह शक्ति 
है जिसके डप्योग से किसी पस्तुका साज्षावकार होता है। वही सम- 
नन्‍्तर प्रत्यय है। नेश्र भादि इन्द्रियों से जो विषय का विज्ञान हुश्ा हे 
शसोको समनन्‍्तर प्रत्यय बनाकर जो मन उत्पन्न दोता है वष्दी मानस 
प्र्पक्ष है। यही घम॑क्रीति का मत है२ | दिखनाग ने पढ़ार्थ के प्रति 

१ स्वविषयानन्तर जिषय सहकारिशेन्द्रियजश्ञानेन * 

समनन्तर प्रत्ययेन जनितं तत्‌ मनोविशानम्‌ | न्‍्यायाबिन्दु २६ 
२ तस्मादिन्द्रियविज्ञानानन्तरंग्रत्ययोद्धवः । 
मनोउन्यमेव गह्माति विषय॑ नान्धदक्‌ ततः ॥ प्रमाण वार्तिक ३॥२४ ३ 


ब्ट८ट बौद्ध-दर्शन 


शग आदि का जो ज्ञान होता है डसको मानस प्रत्यक्ष कहा है । परन्तु 
इसे अरमंकीतिं मानस प्रत्यक्ष मानने के किये तैयार नहीं हैं क्योंकि यहाँ 
लो मानस प्रत्यक्ष टस्पन्न दोता दे वह हन्द्रियों के द्वारा देखे गये पदार्थों 
के विषय में है । ऐसी दशा में शास वस्तु के मकाशक होने के कारण से 
यह प्रमाण ही नहीं होगा । अतः दिडनाग का मानस भश्यक्ष का कद्षण 
घर्मकीर्ति को भअभीष्ट नहीं दे । 

(३ ) स्वसंवेदन प्रत्यक्ष--इसका क्कण जो दिरू नाग ने दिया है 
अमेकीर्ति ने उसी का समयेन किया है | दिरू नाग का छक्षण है--स्व- 
संवित्‌ निर्विकश्पकस । अर्थात्‌ निर्विकश्षक शान स्ससंवेदनरूप है । 
इग्द्रिय के द्वारा गृहीत रूप का शान मानस शान के रूप में परिवर्तित 
हो जाता है तव उस विषय के प्रति हृण्छा, क्रोच, मोह, सुस्त, दुःख आदि 
का जो अनुभव होता है थह्दी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। दिदनाग के इस 
सिद्धान्त की व्याख्या करते हुये 'घर्मकोति ने आध्मसंवेदन को पृथकता 
सिद्ध की है। हन्द्रियों के द्वारा विषय के किसी पुक अंश का शान 
होता है। मानस प्रत्यक्ष इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का अनुभव कराता है । 
परन्तु इन दोनों से मिन्‍न राग द्वेष, सुख दुःख झादि का ज्ञान बिएकुछ 
शक नयी वस्तु है। इसलिए सुस्र, दुःख के ज्ञानरूप भआत्म-संवेदन को. 
पूर्थ दोनों प्रत्यक्षों से भिन्न तथा स्वतन्त्र मानना नितान्त आवश्यक हैर । 

(७ ) योगि-प्रत्यक््--सम्रात्ि अथांत्‌ चित्त की एकाग्रता से 
डत्पन्न होने वाछा जो शान डसको योगि भत्यक्ष कहते हैं । इसे भशात 
शापक ( न जानी हुयी वष्तु को प्रकटित करने वाक्ता ) होने के अति- 
रिक्त विसंवादी होना भी नितान्त आवश्यक है। भर्थात्‌ समाधिप्राप् 





१ चित्तमप्यर्थराग्रादि । प्रमाण समुख्चय १।६ 
३२ अशक्यसमयो झ्ात्मा रागादीनामनन्यभाकू | 
तेषां मतः सुसं वित्तिनों मिजस्पानुषंगिणी ॥ प्र० बा० ३।९८१ 
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ज्ञान तभी प्रध्यक्ष कोटि में आएगा जब उसमें किसी प्रकार को कशपना 
न होगी तथा वह अर्थक्रिया का अनुसरण करने बाका होगा१ । 
ब्राद्मणन्याय से तुलना-- 

ब्राह्मण नैयायिकों ने जो प्रत्यक्ष के सेदों का वर्णन किया है उससे 
डपर छिखे गये भश्यक्ष मेदों से समानता स्पष्ट है; साथ ही कुछ भेद भी 
हैं। पदिला मौकिक भेद यह है कि इमारे नेयायिक प्रत्यक्ष के दो 
भेद मानते हैं ( 3) सविकश्पक और (२ ) निर्वेकष्यककर | दूर पर 
विद्यमान रहने वाऊी किसी वस्तु का शान जब पहिले-पहल हम को होता 
है तो उसके विषय में हमारा शान सामान्य कोटि को बार कर विशेष में 
कभी प्रवेश नहीं करता । €र्मे यही पता चल्नता दै कि कुछ है। परन्तु 
क्या है, उसका रूप कैसा है, उसमें कौन कौन से गुण हैं इत्यादि वस्तुर्भो 
का शान हमें उस समय कुछ भी नहीं होता | इसो नाम, जाति भादि से 
विहीन ज्ञान को लििकश्पक कहते हैं । बोदों का प्रत्यक्ष प्रमाण पद्दी है । 
परन्तु जब वस्तु के स्वरूप, जाति, गुण, क्रिया तथा संशा का शान हमें 
श्राप्त होता है तव वह सविकएएक प्रश्यक्षतान है। परन्तु बोद्ध नेयाथिक इसे 
प्रत्यक्ष मानने के किये कथमपि डच्चत नहीं हैं। उनकी दृष्टि में यह्ट शान 
सामान्य छक्षण होने से भनुमिति है प्रत्यक्ष नहीं । 





१ प्रागुक्त योगिनां शान तेर्षा तद्धावनामयम्‌ | 
विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेवावभासते ॥ 
कामशोकमयोन्मादचोर स्वप्नाथुपप्छुताः । 
अभूतानपि पश्यन्ति पुरतोवस्थितानिव ॥--प्र० बा० ११२८२ 
२ वाचस्पति मिश्र--तात्पर्य टीका ४० १३३ ( काशी ) वाचस्पति 
के पूर्व कुमारिलभट्ट ने बोछसंमत प्रत्यज्ञ के खण्डन के समय इन 
भेदों को स्वीकार किया है। इस विषय में वाचस्पति उन्हीं के ऋणी 
अतीत होते हैं । 


इ्ह० बोद -दर्शन 


' प्रत्यक्ष के पूर्थनिर्दिष्ट चार प्रकारों में इम्त्रिय श्रत्यज्ञ और योगज 
अत्यक्ष दोनों को अभीष्ट है? । अम्तर केवल इतना ही हे कि इण््िय शान 
को जाह्वाण नेयायिक छोकिक सन्तिकप से उत्पन्न बतराता दे और योगज 
प्रत्यक्ष को अक्ौकिक सप्निकर्ष से दत्पन्न। आहाण नेयाप्रिक सुख, दुःख 
आदि के शान को मानस अत्यक्त ही बतछाता दे, अतः डसका स्वसंवेदन 
मानधप्त प्रत्यक्ष के भन्‍्तगंत होठा है। मानस प्रत्यह्ठ को स्वतन्त्र प्रस्यक्त 
मानने की आवश्यकता नहों है क्योंकि मन इस्हिय ठडरा | अतएूव 
सकजस्य प्रत्यक्ष का अम्तर्भाव इस्द्रिय प्रत्यक्ष के अन्तर्गत स्वतः सिद्ध है । 
उसे भक्का स्थान देने की आवश्यकता ही क्‍या? इस प्रकार बौद्धों के 
पूर्वोक्त प्रत्यक्ष चतुष्टय ब्राह्मण नेयायिकों के दो ही प्रत्यचु--इन्त्रिय 
प्रत्यक्ष और योगन् प्रत्यक्ष--के अन्तर्गंत हो जाते हैं । 
( व्‌ ) अनुमान 

प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान की भावश्यकता को बतकाते हुपे 
अमंकोतिंर का कहना है कि तस्तु का जो अपना निजी रूप (स्वकक्षण) 
है उसके किये तो कर्पना रहित प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है। 
परन्तु अन्य वस्तुओं के साथ समानता रखने के कारण से जो सामाग्य 
रूप है उसका अहण करपना के अतिरिक्त दूसरों वस्तु से नहीं 





१ योगज प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में भतृ हरि की यह उक्ति कितनी 
सटोक है । 
अनुभूतप्रकाशानामनुपद्गुतचेतसाम्‌ । 
श्रतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते || --वा० प० १३७ 
२ अन्यत्‌ सामान्य लक्षझम । सोइनुमानस्थ विषयः । 
न्‍्या० बि० ११६०-१७ 
स्वलछणे च पत्यक्चणविकल्पतया बिना । 
विकल्पेन न सामान्यग्रहस्तस्मिन्नतो अनु मा ॥| प्र० वा० हे।७फ 
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हो सकता । इसकिये इस सामान्य ज्ञान के लिये अधुसान को 
आवक्ष्यकता है । 
है २औ उन धरम से घर्मी के विषय में जो परोक्त शान होता 
वही अजशुमान है? । जगत्‌ में यह हसारा प्रसिदिन का झजुभव 
अनुमान है कि सदा साथ रहने वाक्की दो वस्तुओं में से एक को 
का ज्ञक्षण देखने पश॒ दूसरे की स्थिति की संभाषना स्वयं उपस्थित 
हो जाती है | परस्तु प्रत्येक दशा से यह अजुभव 
प्रमाण कोटि में नहीं भा सकता। दोनों वस्तुकों का टपाधिरहित 
सम्बन्ध सदा विद्यमान रहना चाहिये । इसे ही व्याप्ति ज्ञान के 
भाम से हम पुकारते हैं । व्याप्तितन पर ही अनुमान अवछम्बित 
रहता है? । 
अनुमान के सेद-- 
अनुमान के दो भेद दोते हैं--स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान । 
स्वार्यांचुमान किसी देतु से किसी साध्य के ज्ञान को कइते हैं जो झपने - 
छ्षिये किया जाय । _ वही परार्थानुमान हो जाता है जब वाक्यों के प्रयोग 
के द्वारा उसका बाग दस सरे के छिये कराया जाय । स्वार्थानुमान बिना 
'किसो वाक्य के प्रयोग किये ही किया जाता है परन्तु -परार्थाबुमाव-में ' 
त्रिक्षबयववाक्यों का प्रयोग नितान्त भावदयक होता है। भनुसान के 
इस ह्विविध भेद के उज्भावक आचार्य दिखनाग माने जाते हैं । 
हेतु की त्रिरुपता-- 
जो हेतु भजुुमान को भछी भाँति सिद्ध कर सकता है उसमें तीन गुणों 
$ या च संबंन्धिनों धर्माद भूतिर्धमरणि जायते। 


सानुमानं परोक्षाणामेक तेनेब साधनम्‌ ॥ प्र० बा० ६।६२ 
२ प्रमाण-वारतिक $|१७--१९ 








शहर बौद-दर्शन 


का रहना निताम्त भावश्यक है । पहला गुण है अजुमेेय में सचा अर्थात्‌ 
व्पबर्तोंडयं बहिमान्‌ धूमाद! इस अनुमान में हेतुरूप घूम का पर्वत में 
रइना नितास्त आवशयक है। दुधरो झ्ावश्यकता है धपत्' में सत्ता 
श्रथाँत भोजनगुइ आदि जअग्नियुक्त स्थानों में घुम का निवास । शसीसरी 
आवद्यकता है विपक्ष में निश्वितवत असत्ता भर्थात्‌ अग्नि से विरद्दित 
लज्भापाय भादि में घूम का न रहना३ । हेतु तीन प्रकार का होता हैर-- 
(१) अजुपकडिध हेतु (२) स्वभाव हेतु और (३) कार्य हेतु । अलुरकन्थि 
का अर्थ है न मिछना अर्थात्‌ उस स्थान पर उच्च वस्तु के रहने को 
योग्यता है परन्तु वह उपलब्ध नहीं हो रष्दा है। इससे यह सिद्ध दोता 
है कि उस वस्तु का वहाँ सर्वथा भभाव है३। (२) यह बृद्द है-- 
आम होने के कारण से । यहाँ ञ्राम ,का दोना स्वभाव हेतु है। 
स्वभाव वह है जो उपकश्म ( प्राप्ति ) के कारणों के होने पर भी जिसका 
अत्यक्ष इमें हो रहा है । न्‍ 

इस भुमान में दृदत समस्त भाम के पृद्दों का स्वमाव ( स्वरूप ) 
है। झतः साममे दीख पढ़ने वाकी वस्तु भाम है तो वह बृढ् अवश्य 
होगी । यह छुआा स्वभाव हेतु का उदाहरण। (३ ) जहाँ घूम से 
झगिनि का भजुमान किया जाता है वहाँ घूम कार्यदेतु दे क्योंकि वह 
अग्नि से डत्पन्न होता है भतः उसका काये दे । 


अबनुसानाभास-- 
जिस भणुसान में किसि प्रकार ग्रुटि या आरित हो वह यथा 
असुमान न होकर सिध्या अशुमान दोगा । ऐसे झनुमान को अनुमागा- 


/ आस कहते हैं। अजुमान के तीन अंग हैं (३) पर (रे) हेतु. कहते हैं। भजुमान के तीन अंग हैं (१) । हैः 


१ न्यायविन्दु २३--८। २ वही प० ३५ | 
३ पक्तधर्म॑स्तदंशेन व्यासो देदुस्निघिव सः। 
अविनाभावनियमात्‌ देत्वाभावास्ततो परे । «+ प्र० वा० शे३ 


बौद्ध न्याय श्ष्ट ३ 


"तथा (३) दृष्टास्त। आाम्ति तीनों में उत्पन्ष होतो है। इसकिये 
आंकरस्वासी के कनुसार तीन प्रकार के प्रधान ्राभास ( भ्रान्ति ) होते 
हैं-.पक्यमाश्त, हेत्वाभास और दृष्टास्तामास । 

' इनमें (क ) पक्षाभास के नव भेद होते हैं--( १ ) प्रस्यक्षविरुद् 
(२) अजुमानविरुद्ध (३) आगमविरुद्ध (४) . कोकविरुद्ध 
(७५ ) स्ववचनविरुद्ध ( ६ ) अप्रसिद्धविशेषण (७) अप्रलिद्धविशेष्य 
(८ ) अप्रस्िद्वोभय तथा ( £ ) प्रसिद्ध संवन्ध । 

(2 (श्ल) देत्वाभास--हसके प्रधान भेद ये हैं--(१ ) भसिदद, _ 
२ ) अनैकान्तिक, ( हे ) विरुद्ध | इनके झवान्तर भेद इस प्रकार हैं। 


(१ ) असिद्ध ( ४ सेद )--- 
ता अल ड़! 


३ उसयासिरू, २ अन्यतरासिदू, ३ संदिग्धासिरइ, ४ आशभ्रयासिद्ध 
(१२ ) अनेकान्तिक ( ६ भेद )-- 


िपयव्यिय्तियएणयणय | | 
साधारण, भसाधारण, सपर्तेकदेश- विपक्तेकदेश- डसयपत्तेकदेश- विरुद्धा- 
जुक्तिविपज्- धुत्तिसप्च-.. छृसतिः, व्यमिशारी 
ब्यापी,  ब्यापी, 


(३) जो (४ भेद )७- 


| | [... | 
अमेस्वरूपविवरोत- घमंविशेषविपरीत- धर्मिस्वरूपविपरीत- धर्मिविशेष- 
साधनः, साधनः साधनः, विपरीतलाधनः 
कक (ग) दृष्टान्ताभाख दो प्रकार का होता है--( १ ) साधम्येग्रूकक 
६ २ ) वैधम्यंसूछक । 





इ्टड बोद्ध दर्दान 
(१ ) साकयंमूछक ( ५ भेद ) :-- 


प्न्‍नय्“प्#्पणिययाएणएएय 
साधनघर्मासिड, साध्यधर्मांसिद्, डमयधर्मासिद्ध, भनव्यय, विपरीतान्वय 


(३ ) वैधम्यंमूछक ( १ भेद )/-- 


मिल क आन ाना लक पर सर कक, [| व लदएत+अ समापन पकघमम 
| | | | 
साध्याब्यावृत्त, साधनाव्यावृत्त, उभयाव्यावृत्त, अष्यतिरेकः, विपरीत- 

ध्यत्तिरे लिरे कः 


ऊपर बौद्ध भनुमान का सासान्य वर्यान किया गया दै। उससे 
इंसकी महत्ता का कुछ परिचय मिख्त सकता है। गौतम सूत्र में 


पर जुमान के तीन सेद साने गये हैं (१ ) पूवंबत ( २ ) 
जे शेषदत्‌ तथा (३ ) सामान्यतोध्ष । यही '्रिविय 
अनुमानम' है जिसका उक्लेख सांख्य-कारिका आदि अनेक 
अन्थों में पाथा जाता है। दिखरूमाग ने अनुमान को 
को दो नया भेद--स्वार्थाइमान तथा परार्थाचुमान-किया, » उसे _ 
र्र्ी ब्राह्मण नैयाबिकों ने अपमे ग्रन्थों में स्थान दिया है। दोनों के 

“आमासों” में यह भेद दे कि ब्राह्माणान्थाय हेतु को विशेष महत्व 
देकर समग्र च्रासासों को हेतु का दी आमाप्त ( हेर्वाभमास ) मानता 
है। इसके विपरीत बौद्ध नैयायिकों ने पत्ष के भाभासों शथा इशन्त के 
सामासों को सी स्वीकार किया है। देत्वाभास की संख्या भी दोतों में 
धराबर नहीं दे । योढों के तीन द्ेत्वाभापों के अतिरिक्त आक्षणों मे 
बाधित तथा सत्मतिपद्ष इन दो नये आभासों का वर्णन किया है । 
ब्राह्मण नैयायिकों को परार्थानुसान में पन्‍्चावयव वाक्य स्वीकृत हैं (प्रतिशा, 
देसु, इश्टन्त, उपनय एवं निगमन ) परन्तु बौद्ध नेयायिकों ने पत्रि अय- 
यव ( प्रतिक्षा, देतु, दृष्टान्य ) वाक्य को ही स्वीकार किया है । 

१ इन आमभासो के (वस्तृत वन के लिये देखिये--- 

शंकर स्वामी-- न्याय प्रवेश पृ० २०७ । 





तुछना 


इकीसवाँ परिच्छेद 


बौद्ध-ध्यानयोग 

बुद्ध ने मिक्कुओं को निवांण प्राप्ति के किये दो स्लाथनों से सहपत् 

होने का विशेष डफ्छेख किया है। ( १ ) पहिका साधन है शीऊ-विद्युद्धि 
( सत्कर्मों' के अनुष्ठान से नेतिक शुद्धि ) तथा (२ ) दूसरा साधन है 
हनन हब चित्त की झुद्धता ) | शीक्ष-विशुद्धि का प्रतिपादन अनेक 
द् प्रन्थों में पाया जाता दे, परस्तु आचाये के द्वारा अन्तेवासिक 
( विद्यार्थी ) को मौक्षिक रूप से दिये जाने के कारण चित्त-विशुद्धि का' 
विवेचन बहुत ही कम ग्रन्थों में किया गया दे । 'सुत्त-प्िटक' के अनेक 
सुर्तो में बुद्ध ने समाधि को शिक्षा दी है परन्तु यह शिक्षा इतनो' 


सुध्यवस्थित नहीं है। भाचाय बुद्धघोष का 'विश्यद्धिमग्य का “विशुद्धि-मग्य!' ५ इस विषय 
का सबसे सुन्दर, प्रामाणिक तथा उपादेय प्रन्थ दे जिसमें ह्वीलग्रान की. 
(पष्टि से ध्याययोग का - विस्तृत तथा विशद विवेचन है। मद्दायान में भी 

भोग का महत्वपूर्ण स्थान है। योग और भाचार पर समधिक महत्त्व 

प्रदान करने के कारण ही विज्ञानवादी “योगाचार? के नाम से अभिद्वित 

किये जाते हैं। इनके प्रन्थों में, विशेषतः भसंग के 'मह्दायानसूत्रालंकार” 
तथा 'योगाचारभूमिशास्त्र” में, विज्ञानवादी सम्मत ध्यानयोग का वर्णन 

पाया जाता है । 


१ विशुद्धिमग्ग” का बहुत ही प्रामाणिक संस्करण धर्माननद 
कौशाम्बी ने भारतीय विद्या-मवन-प्रन्थमाला? बम्बई से १६४२ में प्रकाशित 
किया है तथा अपनी नयी मौलिक टीका पाखी में लिखकर उन्होंने 
महाबोधी, सोसाइटी, सारनाथ से निकाला है। इसी का उल्लेख यहोँ- 
किया गया है। 


श्६६ बौद्ध-दर्शन 


डीनयान तथा सद्दायान में ध्यान -- 


कइ्थ को सिद्धि के छिप ध्यान का उपयोग किया जाता है। 
दीनयान तथा मद्ायान के छक्ष्य में ही मौकिक भेद है। हीनयान में 
_निर्षाण प्राप्ति दी चरम त्क्ष्य है।. भईव्‌ पव की प्राप्ति प्रधान उद्देश्य 
है। अहंत केवछ अपने क्लेश की नियृत्ति का अभिरकाषी रहता है। 
यह शो अपने को अपने में हो सीमित किये रहता है। निर्वाण की 
प्रासि है उसके जीवन का रूदय है जो वित्त के हागादि क्छेशों के 
दूरोकृरण पर इसी छोक में भाविभूंत होता है । इस काये में 
साधक को ध्याम-योग से पर्याप्त सहायता मिलती है। विना समाधि 
के साधक कामधातु ( वासनामय जगत्‌ ) का अतिक्रमण कर रूपधातु 
में जा नहीं सकता । समाधि साधक को रूपधातु में छे जाने के किए 
'प्रधान सद्दायक है। चार ध्यानों का सम्दम्ध इसी रूपधातु से है। 
उसके झागे अरूप चातु का साप्राश्य है। इसमें भी चार आयतन 
होते हैं--भाकाशानन्तयायतन;  विशानानन्ध्यायतन,  भ्रकिम्चनायतन 
तथा नैवसंशानासंशाभायतन । इन प्रस्येक भायतन के साथ आरूप्य 
अयान का संम्बध दे जो आयतरनों की संस्या के अनुसार स्वयं चार 
है। इनमें सबसे अम्तिम आयतन को “भवाप्र” कहते हैं, क्योंकि वह 


-ज++++-++त---- *+++_-“ 
330: मनन 


स्थूछ जगय्‌ से आारब्भ कर ध्यान के बज पर सूक्ष्म जगत्‌ में प्रवेश 
करता जाता है। उसके लिए जगत्‌ अएप तथा सूक्ष्म बनता जाता 
है। इस गति से वह पक ऐसे बिन्दु पर पहुँचता है जहाँ जगतू की . 
कहते हैं। इसके अनन्तर उसे निवांण में कू दने में तनिक मी विछस्ब 
नहीं होता । कोक में 'भगुपात'! के द्वारा भोक्ष को प्राप्ति करने की 


१ अमिषर्मकोष ३६ 
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कदपना इसी “सवाग्म! से निर्वाण में कूदुने का प्रतीक साञ दे | इस 
इस निर्वाण की प्रासि होते ही साधक को अश्देव पदकी टपछब्धि हो 
हो जाती है। वह कृतकृत्य बन जाता है। इस अकार हीनयान में 
समाघि निर्षाण की उपछब्धि में प्रधान कारण है । 


महायान में समाधि-- 

महायान का लक्ष्य ही दूसरा है। महायान में चरम ट्देश्य बुद्धत्व" 

प्राप्ति दे। साथक को जीवन का अन्तिम ध्येय शुद्ध बससा है। 
येह एक जन्म का व्यापार नहीं है। अनेक जन्मों में युयय्सभार का 
संचय करता हुआ साधक शानसंभार की आपि करता है। प्रशापार- 
मिला अन्य पारमिताओों का परियाम है। जब तक हुस श्रज्ञापारमिता _ 
का ठदय नहीं होता तब तक बुदूत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती। 
हस पारमिता के उदय के लिए समाधि की महती डुपयोगिता है। 
इस पारमिता तक पहुँचने के छिए साथक को अनेक भूमियों को पार 
करना पढ़ता है। ये भूमियाँ कहदीं चोदह और कहीं दूस बतछाई गईं 
हैं। असंग ने “महायानसूत्रालंकार! में इनके माम तथा स्वरूप का 
पूरा परिचय दिया है। हए दिया है। इस भूमियों के नाम ये हैं :--( १ )प्रसुदिता, 
( २) विभका, ( ३ ) भ्रभाकरी, (४ ) अखिष्मंती, ( * ) सुदुजया, 
(६) झअभिमुक्ति, (७) दूरंगमा, (८) अचला, ( ९) साधुमती, 
(१० ) धर्ममेध्या । इन भूमियों को पार करने पर हो साधक बुद्धत्व 
को प्राप करता है। श्स प्रकार महायान में बुद्ध पद की प्राप्ति के 
निमित्त एकसान्न सहायक होने से ध्यान योग का उपयोग है । 
पातलख्ललयोग से तुढना-- 

बुद्धधम में ध्यानयोग की कर्पना परातञ्लकयोग से नितास्त विकक्षण 
है। पतश्ल्ि के मत में प्रत्येक साधक को दो प्रकार के थोगों का भम्यास 
करना पदता हे--क्रियायोग और समाधियोग | क्रियाबोग से भारम् 





रे६८ बोद-दर्शन 


किया जाता है। क्रियायोग के अन्तर्गत तोम साधन होते हैं--तप 
( चान्द्रायदा तत आदि ), स्वाध्याय ( मोद्शास्त्र का अनुशीकन झथवा 
अशणयपूर्यक मंत्रों का जप ) राथा ईश्वर-प्रणिधान ( ईश्वर भक्ति अथवा 
इंदवर में समग्र कम के फर्कों का: समर्पण )। क्रियायोग का उपयोग 
दो भरकार से होता है२--( १ ) क्लेशतनूकश्ण--क्छेशों को कम कर 
देना तथा ( २ ) समाधिभावना--समाधि की भावना का डद॒य । क्रिया- 
योग क्छ्यों को केवछ क्षीण कर देता है, उश्वका उपयोग इसने ही काये 
में है। कछेशों को पुकदम जका डालने का काम प्रसंद्यान ( ज्ञान ) के 
ही हारा होता है। अब योग के अंगों का अनुष्ठान आवश्यक ट्ोता है । 
गरम, नियम, आसन, प्राणायास, प्रत्याद्ार ध्यान, घारणा तथा समाधि--- 
योग के आठ अंग हैं जिनके क्रमशः झनुष्ठान करने से समाणिकाम होता है । 
समाधि का व्युस्पत्तिकृम्य अर्थ है विक्षेपों को हटाकर चित्त का एकाग्म होना 
( सम्भग्‌ भाधीयते एकाप्रीक्रिपते विक्षेपान्‌ परिहस्य सनो यश्र स समाधि: ) | 
जहाँ ध्यान ध्येय धस्तु के आवेश से मानों अपने स्वरूप से शान्य हो 
जाता है और ध्येय वस्तु का आकार ग्रहण कर छेता है, वह 'समाधि' 
कहदातो हे३ । च्यानावस्था में ध्यान, ध्येयवस्तु तथा ध्याता ऋछग-भरूग 
प्रतीत होते हैं, परन्सु समाधि में इन तोनों की एकता सी हो जाती हे 
ध्यान, धारणा और समाधि--इन तोनों भन्तिम अंग्रों का सामूहिर 
नाम “संयम? है। इस संयम के जीतने का फछ है भज्ञा या विवेक रुयाति 
का आजोक ( प्रकाश ) इस दया में चित्त की समग्र वृत्तियों का विरोध 
हो जाता है तथा द्वष्टा अपने स्वरूप में स्थित ड्वो जाता दै। चित्त को 
पाँथों वृत्तियों में छोन इोने के कारण पुरुष प्रकृति के साथ सदा सम्बद्ध 





२ तपः्थाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग:। --योगसत्र २।१ 
२ क्लेशतनूकरणार्थः समाधिमावनार्थश्व | ““>योगसूच २२ 
2 तदेकर्साननिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि; | --योगसूत्र ३।३ 
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रहता है। वह अपने भसंग, शुद्ध, बुंद, नित्यमुक्त स्वरूप से निलान्स 
अनभिश रहता दै। परन्तु प्रज्ञा के भाकोक से उसकी समग्र वित्ततृत्तियाँ 
निशत हो जाती हैं और पुरुष प्रकृति से अलग होकर अपने पूर्ण चैतन्य 
रूप से भासित होने छगया है । ध्यान रखना चाहिए कि जसतिनिरोध दी 
ओग के छिए आवश्यक नहीं हे। शान का रन्सेष होना भी निताम्स 
आवश्यक होता है | इस प्रकार की जड़ सम्ताचि को पतण्जल्वि “सवप्रत्ययाँ 
के नाम से पुकारते हैं. ( योगसृत्र १।३६ )। “शपायप्रत्थभम”ः समाधि हो 
वास्तव समाषि है। “उपाय! का अर्थ है प्रशाया शुद्ध ज्ञान। यही 
समाधि सच्ची समाधि होती है क्योंकि इसमें शान के उदय होने से क्रमशः 
संस्कार्रो का दाह हो जाता है, इसमें व्युत्थान को तमिक भी भाशक्ला' 
नहीं रहती । अतः योग का परिनिष्ठित लक्षण “योगब्षित्ततृत्तिनिरोधः 
के साथ-साथ तदा बन्रष्टुः स्वरूपेडपस्थानस” ही दहै। इस प्रकार पातमजल- 
योग का चरम रूटषय केवर्य प्राप्ति है। समाचिजन्य प्रशा से पुरुष प्रकृति 
ने विवेक आप्त कर अपने शुद्ध अऋसंगरूप में अवस्थित होता है। यही 
अ्धान छक्ष्य है। चौद्धयोग के साथ इसका पाथक्य स्फुट है। 


निर्वाय को प्राप्तिके लिये चित्त को समाहित करना नितान्त 

भावश्यक है | राग, दोष, मोह, आदि अनन्त उपक्लेश थित्त को इतना 

बविकृत किया करते हैं कि वह कस्मी शान्ति का अनुभव 

कक में ही नहीं करता । परतु अशान्त वित्त से निर्वाभ का काभ 

असंभव है । हसीलिये विषय से चित्त को हटाकर निर्वाण 

की ओोर अग्रसर करने के छिये बोदू अन्थों में अनेक व्यावद्वारिक 

योग-शिक्षायं दी गईं हैं | इनका छक्ष्य दे निर्वाथ की उपलन्धि क्षो चरम 
शान्ति का चझोतक है । 

५] झद्धघोष ने समाधि की स्युप्पत्ति इस प्रकार की है---“समा 

घानसत्येन समाधि, एकारम्मणे वित्तचेतसिकार्न सम॑ सम्मा च॑ आधार 
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थपण्ण ठि चुत्त होति”१--जर्थांव्‌ समाषि का अर्थ है पुकामता । एक 
जाकस्वन के ऊपर मन को तथा मानसिक व्यापारों को समान रूप से 
सथा सम्पक्‌ रूप से छगाना समाधि है। समाधि के अनेक प्रमेदों का 
वर्णन बुद्धनोष ने किया दै जिनमें से कतिपय ये हैं |--(१) उपचार 
समाथि--किसी वस्तु के ऊपर चित्त को छगाने से ठोक पूर्व क्षण 
: जे विद्यमान मानसिक दशा का नाम रुपचार समातरि है (२ ) अप्पना 

( क्षप॑मा ) समाधि--कस्तु के ऊपर चित्त को स्थिर कर देना | प्रीति- 
सहरगत, सुख-सहगत, तथा उपेक्षा.सहगत समाधियाँ ( आनन्द, सुख, 
सथा च्ोम से विरद्दित मानसिक अवस्था से युक्त समाधियाँ ) । 

ध्यानयोग का वर्णन पाँच भागों में किया गया दै--गुरु, द्चिष्य, 
योगान्तराय, समाधियिषय तथा योगभूमि--जिनका संक्षिप्त परिचय 
जाये दिया जाता है । 

योगान्तराय ( पलिबोध ) 

योगमार्ग में अनेक अन्तराय विद्यमान रहते हैं जो दुबंज चित्रवाले 
व्यक्तियों को प्रभावित कर समाधिमार्ग से दूर हटाते हैं। बुद्धघोष ने हन 
सब अन्तरायों का निर्देश एकत्र एक गाथा में किया है | इन अन्‍्तरायों की 
संशा है--पत्चिवोध जो बोध, के प्रतिबन्धक होने से संसक्रत 'परिषोध” का 
पाक्की रूप प्रतीत होता है । 

आबासो२ च कुल लाभो गणों कम्मं॑ च पंचम । 
अद्वानं भाति श्राबाधों गन्थों इद्धीति ते दसा ति॥ 

ये प्रतिबन्धक निम्नक्षिस्वित दुस हैं--- 

( $ ) भावाख--मठ या सकान बनवाना | जो मिक्षु सठ के बनवाने 
में ध्यस्त रहता हे, उसका चित्त समाधिमाग पर नहीं जाता । 
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(२ ) कुक--भपने शिष्य के सम्यम्धियों के ऊपर विचार करने से 
मम इधर-छचर व्यस्त शदता है। समाधि के किए अवसर नहीं मिछता । 

(३ ) छाम--धन या वस्त्र की श्रासि । धन या वस्त्र के छोम के 
अनेक मित्तुओं के चित्त को संसार का रसिक बना दिया है । | 

(४ ) गणयो--अनेक भिक्षुर्भो को घुत्त या अभिधम्म को अपने 
शिष्यों को पढ़ाने से डी अवकाश नहीं मिद्धता कि वे अपना समय 
सम्राधि में छगाये । 

(५ ) कम्म-- मकानों का बमवानाया मरस्मत कराना। इनमें 
व्यश्त रइने से मिक्ु को भजदुरों की ह्ाजिरी तथा मजदुरी रोज-रोज 
जोड़ने से समाधि के किए फुरसत नहीं मिक्ती । 

(६ ) अद्धानं--रास्ता चलना । कमी-कभो भिक्षु को डपसम्पदा 
देने या किसी आवश्यक वस्तु के छेने के किए दूर तक जाना पढ़ता है । 
रास्ता चछना समाधि के ब्विए विद्त है । 

(७ ) आति--शाति, अपने सगे-सम्बन्धी, या गुरु अथवा भपना 
चेत्ला जिसकी बोीमारो चित्त को योग से दृटाती है । 

(८) आवाध--अपनी विमारी, जिसके किए दवा छाना, तैयार 
करना तथा छ्षाना पढ़ता है । 

(& ) गनन्‍्थ ८ ( अन्ध का अभ्यास ) बौद्ध प्रस्थों के पढने में कितने 
ही सिक्ठु इतने व्यस्त रइते हैं कि उन्हें योग करने के किए अवकाश 
नहीं मिक्तता । अन्थ का अभ्यास बुरा नहीं है परन्तु उसे समाथि का 
साथक होना चाहिए । बाघक होते ही वह बन्तराय बन जाता है । 

(१० ) इद्धि > अछौकिक शक्तियाँ तथा प्िद्धियाँ। समराधिमार्ग 
पर अप्नसर होने से साधक को अनेक सिद्धियाँ स्वतः भाप्त द्वोली हैं । 
ये भी विप्तरूप हैं, क्‍योंकि इनके काकषण में कतिपय पसाधकों का मन 
इतना अधिक छूगता दे कि वे विपश्यना (ज्ञान) की प्राप्ति की उपेह्ा कर 
बैठते हैं। प्थगृजनों की दृष्टि में सिद्धियाँ सछे हो क्ोमनीय प्रतीत होती * 
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हों, परन्तु भायंजन को इष्टि में वे निलान्त व्याधातक हैं भतएव हेय हैं॥ । 
इनके अतिरिक्त शारोरिक शुद्धि, पात्र, चीवर का साक रखना 
सआावज््यक है। इनके स्वरछु न रहने से चित्त कलुषित रहता है और 
समाघि में नहीं झुगता । 
( ख ) कर्मस्थान ( कम्मट्टान ) 
कर्म-स्थानः से अप्रिप्राय ध्यान के विषयों से है। बुद्धघोष ने 
चाकिस कम्मद्ानों का विस्तृत वर्णन किया है, जिन पर साथक को 
आपना जित्त लगाना चाहिए, परन्तु इनकी संख्या अधिक भी हो सकतो 
है। यद करपाणमित्र की धुद्धि पर निर्भर रद्दता है कि घद अपने शिथ्य 
को चित्तवृत्ति के झजुस्तार डवित कर्मत्थान को व्यवस्था करे । 
चाछोस कमंस्थानों को सूची-- 
दस कसिण ( कृत्सन ), दस अघुभ ( अशुत्र ), दस जनुस्सतति 
(६ ( भजुरुटति ), चार बक्षविद्वार, चार आरुप्प, एक संज्ञा, एक वव्हाण । 
कमस्थान ( १-१० )-- 
ध्यान के विषय तो अनम्त हो सकते हैं, परन्तु विशुद्धिममा में 
ऊपर निर्दिष्ट चालीस विषयों को ही अधिक डफ्योगी तथा अनुरूप 
माना गया है। 'कसिण! शब्द संस्कृत 'कत्स्न! से निष्पन्न हुआ है। ये 
विषय समग्र चित्त को अपनी झोर आकृष्ट करते हैं । इनको ओर दछगने 
से चित्त का सम्पूर्ण अंदर ( कृष्स्न ) विषयाकाराकारित हो जाता है। 
: इसी हेतु इन्हें “कसिण' संशा प्राप्त दे । इनको संख्या दस हैर--..पृथ्वी 
कृष्स्न ( पदवी कलिण ), जछ, तेज, यायबु, नीक, छोड्ित, पीत, अवदाल 
€ भोदात, सफेद ), भाद्योक सथा परिद्धिन्ाकाश । इन विषयों पर चिक्त- 
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समाधान के निमिश्त अनेक डपयोगी व्यावहारिक बातों का वर्णन किया 
गया है । 

(१ ) 'पठवोी कसिण! के स्िए मिट्टी के बने किसी पात्र को 
खुनना चाहिए । वह रंग-विरंगा न होना चाहिए, नहीं तो चित्त पृथ्वी से 
इटकर उसके रूच्षण की ओर भाकृष्ट हो जाता दे । एकास्त स्यान में 
चित को उस पाश्र पर ऊूग़ाना चाहिए। स्थान ही स्थान पृथ्वी तथा डसके 
बालक शब्दों का भीरे-घोरे उद्चारण करते रहना चाहिए । इस प्रक्रिया 
के अभ्यास से नेश्र बन्द कर देने पर उसी वस्तु को मूर्ति मीतर झलककने 
छगती है। हसका माम है--टग्रदनिमित्त का उदय । साथक खस 
एकान्त स्थान से हटकर अपने निवास स्थान पर जा सकता है परन्तु 
डसे हस निमित्त पर ध्यान सतत छगाते रहना चाहिए । इससे सके 
निवारणा ( पांधो बन्धचन ) तथा क्‍्छेशों का नाश दो जाता है। समाधि 
के इस उद्योग ( उपचार समाधि ) से चित्त एकश्न स्थित होता है ओर 
इस दशा में वह वस्तु चित्त में पूर्व की अपेत्ता भ्रत्यघिक स्पष्ट सथा 
उज्जवक रूप से दृष्टिगत होने छगतो है । इसे 'परिभाग निमित्तः का 
जम्मना कहते हैं । अब चित्त ध्यान की धूमियों में धीरे धीरे भारोहण 
कश्ता है। (२ ) आपो कसिण+१! में समुद्र, ताऊझाब, नदी या वर्षा 
का जछ ध्यान का विषय दोता है। (३) 'त्तेजोकसिण” में दोपक 
की टेस (लो, चूदहे में जल्नती हुईं आग या दावानल ध्यान के विषय माने 
जाते हैं। ( ४) वायु कसिणः में बास के सिरे, उस के सिरे गया 
बाल के सिरे को दिलाने वाद्दी वायु पर ध्यान देना होता है। (४ ) 
“नीज्न कसिण! में नोछ पुष्पों से ढके हुए किसी पात्र विशेष ( जैसे 
डोकरी झादि ) पर ध्यान रूगाना होता दे । उस टोकरी को कपड़े से 
इस अकार ठक देना चाहिए जिससे वह ढोल की शक्ल की सालूस पथने 
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करो । तब उसके चारों ओर विभिन्न रंग की चोजओे रख देनी चाहिए । 
साथक को इन नाना रंगों से चित्त को हटाकर केषठछ नील रंगपर ही 
कराना चाहिए । यह 'नोक कम्िण” को अक्रिया है । ( ६ ) पीत कसिण 
(७ ) छोद्ित कसिण तथा (८ ) आदात कसिण ( अवदाल ) में 
पीके, छाक तथा उजलें रंग फी चीजें होनी चाहिए । प्रक्रिया पूर्ववत्‌ 
होती है। (९) 'आक्षोक कसिण! में प्रकाश के ऊपर ध्यान छगाना 
होता दे ( जैसे दीवाल के किसी छिद्र से या वृद्धों के पत्तों के छेद से 
डोकर आने वाले चन्द्र किरण या सूय किरण ) (१० ) 'परिच्छिन्ना- 
ऋाश कसिण' में परिरिछुत्ञ भाकाश ( जैसे दीवाल या खिड़को का बढ़ा 
छेद ) ध्यान का विषय होता दे। भिन्न भिन्न कपियों में ऊपर छि्षित 
विषयों पर ध्यान छगाना चाहिए । उन शब्दों का उच्चारण करते रहना 
खाहिए। तब उनके ऊपर थित्त समाद्वित होता दे । पृथ्वी कप्तिण के 
अनुसार प्रक्रिया स्ेत्र समझनी चाहिए। 
दस अशुभ-- ( ११--२० ) 

अशुभ॥$ कर्मत्यान में झलक शरीर को ध्यान का विषय नियत किया 
गया है। खुद्धघम में स्तक हारोर के ध्यान से जगत की भनित्यता 
की शिक्षा लेने पर विशेष जोर दिया गया है। जब इस अभिराम शरीर 
का चरम अवसान यह कुरूप खतक शरीर हैं, तब चित में अभिमान के 
किए स्थान कहाँ ! सोन्दर्य की भावना से अपने चित्त को गर्वोश्नत करने 
की आवश्यकता दी कौन सी है। म्ठ॒तक शरीर की दस अवस्थायें हैं 
लिम्हें ध्येय मानने से झशुभ कम स्थान दुद्ा अकार का होता है--- 
(११ ) उद्धमातकम्‌--फूजा हुआ शव, ( १२) विनीछकमू--जब 
शद का रंग नीछा पड़ जाता है, ( १३ ) विपुब्बकमू--पीब से भरा 
शव, ( १४ ) विच्छिहृकमू--भंग भंग से युक्त शव ( जैसे चोरों का 
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सतक शरीर ), ( १५ ) विक्खायितकम्‌--कुस्ते या सियारों से छिल्न- 
मित्चत शव ), (१६) विक्खित्तमू--विखरे हुए अंग पाला शव: 
(१७ ) हृतविक्खित्तमू--कुछ नष्ट और कुछ छिल्न-मिश्न अंगवाज़ा 
शव, ( १८ ) छोद्धितकम्‌- खून से इधर-उघर ढका हुआ हाव; ( १९ ) 
पुलुवकमू--कोड़ों से भरा हुआ शव; (२०) अट्टिकमू--झ्व की ठठरी । 

बुद्धघोष ने शव के स्थान, आदि के विषय में भी भनेक नियम बताये 
हैं। इन विषयों पर ध्यान देने से वह वस्तु चित्त में स्फुरित होतो है 
( परटिभाग ) क्लेशों तथा नीवरणों का नाश होता है। चित्त समाहित 
होता है । 

दस अनुस्मृति 

अनुस्पति३4 ( २१--३० )-- 

अब तक वर्णित कर्मस्थान वस्तुरूप हैं जिनको बाह्य सत्ता विद्यमान 
है। भनुस्सतियों में ध्येय विषय कट्पना मात्र है, बाह्य वस्तु रूप नहीं । 
चस्तु की प्रतीति या कहपना पर चित्त ह्गाने से समाधि को अवस्था 
उत्पन्न होती है । 

२१ बुद्धानुस्तति-- (२२ ) धम्मानुस्सति, ( २३ ) खंधानु- 
स्सति । ( २४ ) शीलान॒स्सति, (२४) चागानुस्सति; (१६) देवतालु- 
स्घति । इन अनुस्सृतियों में क्रमशः हु, धम, संघ के गुणों पर और शीज 
त्याग तथा देवता ( देवकोक में जन्म लेने के उपाय ) की भावना पर 
वित्त छगाना होता है। 

(२७ ) सरणसति--शव को देखकर मरण को भावना पर चिच को 
कगाना, जिससे चित्त में क्वागत्‌ को अनित्यता का मसाज उत्पन्न हो 
जाता है । 
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€ २८ ) कायगता-सति--(कायगतानुस्टूति) साधक को ऋरीर के 
शागा अकार के मल से मिश्रित अंग-प्रत्यंगों की भावना पर वित्त ऊगाना 
अड्िए । मानव शारीर क्‍या है ? अनेक प्रकार के मल्यमुन्नादि का 
संघातमाशत्र हैं। हो सावना इस कर्मस्थान का विषय है । 

(२९ ) आनापानानुसति ( प्राणायाम )--इस भअलुस्टति 
का धर्णन द्रीघनिकाय में अनुसति' के नाम से विशेष रूप से मिलता 
है। पए्कान्त स्थान में बैठकर आाइवास और प्रशवास पर ध्यान देना 

 चआाहिये। आाइवाप्त नामि से आरम्भ होता है, हृदय से ट्वोकर जाता है 
शथा नासिकाग से वद बाहर निकलता है। इस अकार उसका आदि, 
सध्य तथा अच्त तोनों है। भाश्वास तथा प्रवास के नियमत: करने से 
चित्त में शाम्ति का रदय होता दै। घुद्धघोष ने प्राणायाम के विषय में 
अनेक शासब्य विषथों का निर्देश किया है । 

(६ ३० ) उपसमानुस्सति-- भर्थाव्‌ डपशम रूप निश्नाण पर ध्यान | , 
चार ब्रह्मविद्यार-- 


चार ब्रह्मदिद्वारों। के नाम हैं मेत्ता ( सैश्री ), करुणा, सुदिता तथा 
डपेब्सा ( टपेन्ञा )। इनकी “ब्रद्मविद्ार! संज्ञा सार्थक है क्योंकि इन 
भावनाओं का फल बह्यल्लोक में जन्म छेना तथा उस छोक की शआननद्‌- 
मय बत्तुओं का डपसोग करना है । महर्षि पतश्नल्ति ने इन चारों साथ- 
नामों के भस्यास से चित्त की एकाग्रता को उत्पत्ष होना बतछाया है | इृष्ट 
जन में मैत्री, दुःखितों में करुणा, पुय्यात्मा व्यक्तियों में सुदिता तथा 
अपुणयात्मार्थों में उपेद्षा का भाव रखना चाहिए। बुद्धध् में भी हने 
भावनाओं पर चित्त को सम्राहित करने का उपदेश है। (३१) मेत्ता 
भावना प्रथमतः अपने ही ऊपर करमी चादिए | अपने कक््याण की 
भावना पहले रखनी चाहिए, अनन्तर अपने गुरु तथा अन्य सम्वस्थियों 
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की । पीछे अपने शज्जुओं के ऊपर भी मैन्नी को भावना करनी चाहिये | 
स्थ और पर का सीमाविसेद करना नितास्त आवश्यक होता है। इसी 
सरह दुःखित व्यक्तियों पर ( ३२ ) करुशा, पुण्यात्माओं पर ( रेये ) 
झुदिता तथा अपुययात्माओं पर (३४ ) उपैच्षा की भावना करनी 
चाहिए । 

चार आरूप्य१--झब तक चर्णित कर्मस्थान कामधातु से रूप- 
धातु में ले जाते हैं। उसके भागे के श्लोक 'अरूप छोक' में जाने के 
ख्विए हन चार आरूप्प कर्मस्थान आवधयक दवोते हैं :--- 

( ३४ ) आकासानंचायतन--( 5 अनन्त ऋकाशायतन ) कसिण 
में केघल परिच्छिन्ष आकाश पर ध्यान देने का विधान है, पर इस नघीन 
क्ेस्थान में अनन्त क्राकाश पर वित्त छगाना चाहिये। इससे पंचस 
ध्यान का उदय होता दै । 

(३६ ) विव्य्ाणठःचायतन ( > भनन्‍त विशानायतन ) पूर्च कमे- 
स्थान में देश की भावना बनी रहती है। अनन्त आकाश की कदपना 
के साथ कुछ न कुछ देशिक सम्बन्ध बना रहता है। अब साधक को 
खाकाश के विज्ञान के ऊपर चित्त समाद्वित करना आवश्यक है। इससे 
चष्ठ ध्यान का डदय होता हें । 

(३७ ) आककिंचज्ञायतन (> नास्ति किब्चन + भाषतम ) 
विज्ञान को सी चित्त से दूर कर देणा चाहिए, केवछ विज्ञान के अमाव पर 
हो ध्यान देना आवश्यक है, जिससे विशान की शल्य भावना जागरित 
डोतो दे । इससे सप्तम ध्यान का उदय होता है। 

( ३८ ) नेकसव्ञानासव्यायतन (> नैव संज्ञा + न भर्सज्ञा +- 
आयतन ) पुर्ये ध्यान में चार स्कन्धों के शान ( संशा ) से साधक मुक्त 
डो जाता दे परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म संस्कारों का शान अभी तक बना ही 
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रहता है। यह साधारण वस्तुओं को नहीं जान सकता, परन्तु थत्यम्त 
सूत्रम शान से विरद्वित नहों होता । भसाव से भी बढ़कर थकवती कल्पना 
“संज्ञा! हैं। भाकिब्धन्जायतन को अतिक्रमण कर साधक आरुप्प कमें- 
स्थानों में अन्तिम कर्म स्थान को भासप्त फरता है। 

इस आयतन के स्वरूप को जुद्धघोष ने दो उपसाओं के सहारे बढ़ी 
सुन्दरता से दिखछाया है३। (१) किसी समाणेर ने एक बन को 
तेल से खुपद रखा था। यवागू के पीने के समय स्थविर (€ गुरु ) ने 
उस बर्तन को माँगा । सामनेर ने कह्टा--भन्ते, बत॑न में तेछ है। 
गुरु ने कहा--तेऊ छाझो, उसे मैं बाँस की बनी नछो में उड़ेख दूँगा । 
शिष्य ने कहा--इतना तेकछ नहीं है कि वह बोध को नक्ो में डे 
कर रखा जाय । तेल्ल यवागू को दूषित करने में समर्थ है, भतः डसको 
सत्ता है। परन्तु नली के मरने में असमर्थ होने से वह नहीं है। 
इसो प्रकार संशा ( शान ) संशा के पटुकाय करने में अपघमर्थ है । जढछू 
वह संशा नहीं है। परन्तु वद सूद्षमरूए से, संस्कार रूप से विद्यमान 
है, भतः वह 'भसंज्ञा! भी नहीं है । ( २ ) कोई शुरू कहीं जा रहा था । 
शिष्य ने कदा--रास्ते में थोढ़ा जल दीखता है । जूता निराछ छीजिए | 
गुरु ने कह्दा--यदि जछ है, तो मेरी घोतो ( स्तानशाटिका ) निकादो 
स्नान कर लूँ। शिष्य ने कट्टा--मभन्‍्ते, नहाने के लिए नहों है। 
गहाँ जछ जूते को भींगा देने मात्र के छिप है । परन्तु श्नान- 
कार्य के लिए छल नहीं है । इसो तरह संरा संशाकारय में असमर्थ हैं, 
परन्तु संस्कार के शेष होने से दह खूधमरूप से चतंमान है, अतः यद 
धअपंशा? नहों है। इस विचित्न नामकरण का यही रहस्य है ।? 

अन्तिम दो क्मस्थान हैं-- (१ ) भाह्ारे पटिकूद्च-संशा ; (४ ) 
खतुर्धांतु बवत्थानस्स भाषना । हि 
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(३९ ) संज्ञा१३--भाहारे प्रतिकृल्संशा अर्थात्‌ भोजन से घुणा। 
भोजन से संबद्ध दुराइयों पर ध्यान देना चाहिए । भोजन के दिए दूर 
दूह ज्ञाना, भोजन के न पचने से अनेक पुराहयाँ आदि बातों पर ध्यान 
देने से साधक का चित्त प्रथमतः भोजन को त॒ष्णासे निम्गत्त होता है 
भौर पीछे सब प्रकार की तृष्णा से । 

(४० ) बवत्थाज़र--चतु्घातुब्यवस्थान भावना अर्थात्‌ घारीर के 
चारों भातुओं का निवयय करना । दारीर चारों महामूतों से बना हुआा 
है। इम भूतों के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट प्रतोत होने कगता 
है कि यह नाना कामनाभों का केन्‍्द्रभूत सुन्दर शरीर अचेतन 
( भौतिक ), अव्याकृत ( क्वर्णनीय ), झ्ुल्य ( स्वरूपह्ीन ), तथा 
निःसत्व ( सत्तादीन ) है। 'सर्व शूल्यम”! की शत्कट भावना के छिए 
इस व्यवस्थान का नितान्‍्त उपयोग है। यह शरीर शल्य है तथा 
तत्समान जगत्‌ के समस्त पदार्थ भी झान्य हैं । 

समाधि को सीछूने के लिये भिक्षु को प्रथमतः योग्य गुरु ( कस्याण 
'मिन्र ) को खोज निकाछना नितान्त आवश्यक है३,। कठ्याणमित्र वह 

गुरु “7 हवन चाहिये जिसने स्वयं उस्ततम ध्यान का अस्याप्त कर 
«जिया हो, संसार के तत्वों के भ्रति जिसकी जान्तरिक इष्टि 
जागृत हो भौर जिसने समस्त म्धों ( झातवों ) को दूर कर थटत्‌ पद 
को प्राप्त कर लिया हो । यदि ऐसा भ्रहत्‌ न मिक्के तब उसे क्रम से 
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लिममकछ्िखित प्रकार के थोग्य गुरुओं को प्राप्त करना चाहिये---भंनागामी, 
सकृदागामी, ख्ोतापञ्न, ध्यानास्याधी, प्ृथक्‌ जन, शिपिटकों के जाता, 
खटुकथा के साथ एक भी निकाय का शाता तथा चित्त को पश में रखने 
याका कोई सी पुरुष ( कज्ज्ी ) 

साधक को अपने कल्पाणभिश्र का परम भक्त कौर आशाकारी ड्ोना 
* आाहिए। भपने योगाम्यास के किए अनुरूप विहार पसन्द करना चाहिए 
जिसमें साथक को अपने गुरु के साथ निवास करना चाहिए । इसके 
शभाव में अन्य उचित स्थान की व्यवस्था की गईं है। साधक मभिक्ष के 
खिए अनुरूप समय भध्यान्द्द भोजन के उपरान्त का समय है । साधक 
की मानसिक अवृक्तियों पर बड़ा जोर दिया गया है । मानस 
प्रशत्ति के अनुरूप द्वी कक्‍्याणमित्र को अपने शिष्य के छिए 
कर्मस्थान की व्यवस्था (करनी चाहिए । मानस प्रजृतक्षियाँ नाना 
प्रकार को हैं, परन्तु घुद्धघोष ने छ प्रद्धत्तियों को प्रधानता दी हैर- 
शाग, द्वेष, मोह, श्रद्धा), बुद्धि और वितक। इन प्रवृत्तियों का पता साधक 
के अमया ( हरियापथ ) क्रिया ( किच्चा ), भोजन, आादिसे भली भाँति 
छगाया जा सकता है। छुद्धघोष ने शिष्य की अद्त्ति के अनुसार उसके 
किए कर्म॑स्थानों का हस प्रकार निर्देश किया ढै-- 

राग चरित के लिए--दस अशुम सथा कायगता सति 

देंष चरित--चार त्रह्मविद्दार तथा चार बर्ण ( वर्ण कसिण ) 

मोह भोर वितक--आनापान सति ( प्राणायास ) 

अदा चरित--६ प्रकार की पहछी घनुस्म॒त्ियाँ 

बुद्धि चरित-- मरणसति, रुपसमानुस्खति, चतुर्धासुवबद्दान तथा 

भादारे पटिकूछ खंब्जा । 


३ साधक की पहचान तथा चर्या के विस्तारपूर्वक विवेचन के 
लिये देखिये---वि० म० एृ० ६७-७६ | 


बोद ध्यानवोग रेट 


यह शिद्दा व्यावहारिक इष्टि से बड़ी डपादेय है । इस मकार बृंद्धमत 
की योगप्रक्रिया में चित्तानुसम्धान के विषयों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान 
किया गया है । 

( ग ) समाधि की भूमियाँ 

(१ ) उपचार -- 

ध्यानयोग की प्राप्ति एक दिन के क्षणिक प्रयास का फछ नहीं है; 
अपितु वद॒ अनेक वर्षो के तीघ्र भ््यवक्षाय का संगकूमय परिणास है । 
अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुरूप किसी भी निमित्त ( वत्तु )कों 
पसन्द कर चित्त के क्षयाने का प्रयत्न प्रथम्तः साधक को करना पढ़ता 
है। इसको संशा है. 'परिकर्म भावना । वित्त के अशुसन्धान से वहो 
यस्यु चित्त में प्रतिबिम्वित होने छगती दै--जिसका नाम है डग्गहनिमित्त 
का उदय । घस्तु के साथ उसके रूद्षण ( जैसे रंग, आकृति आदि ) भी 
अनुस्यूत रहते हैं। अतः पस्तु को उसके छक्षण से प्रथकू करना पढ़ता 
है---इसी को कहते हैं उपचार भावना । इस उद्योग से वह्द वस्तु उसी 
प्रकार नेत्रों के सामने भीतर स्फुटिध होने छगती है जिस प्रकार वह्द बादर 
भासित होती है। इसकी स'शा है पटिभागनिमित्त का जन्म । परन्तु 
अभी तक चित्त में वस्तु की स्थिरता नहों आती । इस दशा में चित्त 
डस बालक के समान होता है जो अपने पेरों पर खड़। नहीं हो सकता । 
उद्योग करता है, पर गिर पड़ता दे१ । 
६३२ ) अप्पना-- 

इस भूमि में चित्त में दृढ़ता आतो है । जिस प्रकार युवक अपने परों 
पर इढता से खड़ा हो सकता है, उसी प्रकार इस दजझ्षा में चित्त वस्तु 
का अनुसन्धान इढ़ता से करता है। “अप्पना! दाब्द “हरपँ॑णा! का पाक्षी 








१ विसुद्धि मग्ग परिच्छेद ११ पृ० २३४-२५७ | 


डश्२ चौड-दर्शन 


प्रतिनिधि है । “अपैणा? का भथे है अपने को अरपित कर देना, झिस 
अपने को विषय के छिए झ्पित फर देता है। वह दिषय को पूरे दिन 
था शातभर पुकाकार से अहण करता है | परस्तु साथक को अपने अनुष्ठान 
मेंन तो अधिक उत्साह दिखछाना चाहिए और न भणषिक भारऊूरय 
रखना चाहिए। इस अवस्था में चित्त की झवधानता विशेषरूप से 
प्राप्त होती है। 
हीनयानी ग्रन्थों में समाधि के प्रसञ्ञ में चार प्रकार के ध्यानों का 
चर्णेन उपछब्ध होता है । दीघनिकाथ के भनेक सुत्तों में ( जैसे सामशपल 
सुत्त ) तथागत ने चारों ध्यानों के स्वरूप का विशद विवेचन किया दे । 
इसी का आश्रय छेकर बुद्धघोष ने विशुद्धिमार्ग में इस विषय का पूरा 
ऊहड्ापोद किया है। । प्रथम ध्यान में वितक, विचार, प्रोति, सुख तथा 
एकाग्रता --इन पाँच चित्तत्ृत्तियों की प्रधानता रहती है। द्वित्तोथ ध्यान 
में वितरक तथा विचार का सर्वथा परित्याग कर देने पर प्रीति, सुख-तथा 
एकाग्रता की प्रधानता रहती है। तृतीय ध्यान में प्रीति का भाव नहीं 
रदृता, केवछ सुख तथा एकापता का राज्य बना रहसा दे । चतुर्थ ध्यान 
में सुख की भावना को इटाकर सउुपेज्ञा तथा पएकाम्मता का ही प्राधास्य 
रहता है। इस प्रकार इन ध्यानों में साधक स्थूजता तथा बहिरंगता से 
आरम्भ कर सूध्मता तथा भन्तरंगता में प्रविष्ट द्दो जाता है । 
समाधि के विषय में चित्त का प्रथम प्रवेश वितक कहफथ्कः है तथा 
उस विषय में चित्त का अनुसज्जन करना “विचार! है। इससे चित्त में 
जो भाननद उत्पन्न होता है इसे प्रीति! कहते हैं। मानस भाह्वाद के 
क्षरन्‍्तर शरोर में एुक प्रकार के समाधान या शान्ति का साथ उदय छेता 
है इसकी संशा सुस्त है। विषय में चित्त का विषकुछ समादित हो 
जाना जिससे वह किसी अन्य विषय को ओर भटक कर मो न जाय 





१ द्रष्टव्य विशुद्धि मग्ग छु० १००-११२ | 


बोद्ध ध्यानयोग डश्३ 


“एकाप्रता! कइछाता है। इन्हीं पाँचों के उदय और इास के कारण ध्यान 
के चार प्रसेद बुद्धधर्म में स्वीकृत किये गये हैं । 


वितर्क तथा विचार का सेद स्पष्ट है। चित्त को किसी विषय में 
समाहित करने के समय उस विषय में चित्त का जो प्रथम प्रवेश होता 
है, वह तो वितक हुआ । परन्तु आगे बढ़ने पर डस विषय में चित्त का 
निमग्न होना “विचार! शब्द के द्वारा अभिद्वित किया जाता है। बुद्धघोष 
ने इनके भेद को दो रोचक उदाहरणों के सहारे समझाया है। आकाश 
में उड़ने से पहले पछ्छो अपने पंखों का समतोछन करता है भर कई च्षुणों 
तक अपने पंखों के सहारे शाकाश सें स्थित रहता है। इसकी समता 
'बतक? से दी गई है । अनन्तर वह अपने पंखों को द्िलाकह, उनमें 
गति पेदा कर, जाकाश में उड़ने लगता है। यह क्रिया विचार! का 
प्रतीक है। अथवा किसी गन्दे पात्र को एक हाथ से .पकड़ने तथा उसे 
दूसरे हाथ से साफ सुथरा करने की क्रियाओं में जो अन्तर है चद्दी अन्तर 
वितके तथा विचारों में है। इसी प्रकार प्रीति तथा खुख की भावना में 
भी स्फुटतर पार्थक्य है। चित्तसमाधान से जो मानसिक आह्ाद उत्पन्न 
द्ोता है उसे प्रीति! कहते हैं। अनन्तर इस भाव का प्रभाव ब्ारोर पर 
पढ़ता है। शरीर की व्युत्यित दुशा की बेचेनी जाती रहती है। अब पूरे _ 
कर के पर लक का म्किा के ऊपर स्थिरता तथा शान्ति के भाव का उदय द्वोता है, इसे ही 
धुल! कहते हैं । प्रीति मानसिक जानन्द है जौर सुस्त शारीरिक समाधान _ 
या स्थिरता । इसके अनन्तर चित्त विषय के साथ अपना सामअस्य 
स्थापित कर छेता है इसे ही 'एुकाग्रता' कद्दसे हें | इन पाँचों की श्रधानता 
रहने पर प्रथम ध्यान उत्पन्न होता है। इसके स्वरूप बतल्ाते समय 
तथागत ने कद्दा है--जिस प्रकार नाई या उसका शिष्य 
काँसे के थाक्त में स्‍्नानचूण को डाऊकर थोड़ा जल से सींचे 
जिससे वह स्नानचूण की पिण्डी तेल से अनुगत, मीतर-बाहर तेल से 
व्या६ दो जाय, किन्तु तेद् न खुवे। उसी प्रकार प्रथम ध्यान में साधक 





प्रथसध्यान 


डर्ड बोद-दर्शन 


अपने शरीर को विवेक से उत्पन्न प्रीति-सुल से मिगोता है, चारों भोर 
व्याप्त करता है जिससे उसके शरीर का कोई भी भाग इस प्रीति-सुल 
से अब्याप्त नहों रहता । 


द्वितीय ध्यान में विशक तथा विचार का अभाव रहता है। इस 
समय अदा को प्रजछता रहतो है। ओोति, सुख सथा पकाग्रता के भाव 
८“ ॒॒.. ही प्रधानता रहती है ५ इस ध्यान की डपसा उस गस्सीर 
द्वितोय- कथा मीतर में पानी के सोते वाके जलाशय से दी गई है 
प्यान जिसमें किसी भो दिशा से पानी आने का रास्ता नहीं है 
वर्षा की धारा सी उसमें नहीं गिरती है प्रत्युत उसे भीतर की जछधारा 
फूटकर शीतर जल से भर देती है। इस प्रकार भीतरी प्रसाद तथा छितत 
की एकाग्रता फे कारण सम्राधिजन्य प्रोति-सुख साधक के शरीर को 
भोतर से ही आप्यायित कर देता हें । 


हृत्तीयध्यान में केवल सुख और पुकाग्नता की ही प्रधानता बनी 
रहती है । इस ध्यान में तोन मानलर दृत्तियाँ छक्तित होती हैं-- (। ) 
उपेड्ा--न तो प्रीति से दी चित्त में कोई धिक्षेप उत्पन्न 
पोता है और न विशग से । चित्त इन भावों की टुपेद्ा 
कर समता का भलुभव करता है। (॥ ) स्छति--उसे द्वितीय ध्यान 
के समय द्वोने याद्धी दृत्तियों की स्पृति बली रहती है। (॥ ) छुख- 
विद्ारो--साधक के खविस में सुक्ष की भावना विक्लेप नहीं उत्पल्ष करतो । 
ध्यान से उठने पर उसके द्ारीर में विचित्र शान्ति तथा समाधान का 
डद॒य होता है। इस ध्यान को समता के लिए पश्मसमुदाय का इष्टान्त 
दिया जाता है। जिस प्रकार कमत्ष-समुदाय में कोई कोई नीककमदक्ष, 
रक्तकमक था श्वेत कमल जज में रत्पन्न होकर जछ में हो बढ़े जिससे 
उसका समस्त शरीर शीतक्क जज्ञ से व्याप्त हो जाय, उसी प्रकार तृतीय 
थ्यान में मित्ठु का दारीर प्रीति-सुश्ष से व्यास रहता है । 





सृतीयध्यान 


बौद्ध ध्यानयोग ४ १प, 


शरतुर्थध्यान में शारीरिक सुलख या दु/श्ष का सर्वेधा त्याग, मानसिक 

था दुःख का प्रद्मण, राग-द्वेष से जिरह, उपेत्ता द्वार! स्थृतिपरिशुद्धि- 
अतुर्धव्यान नर पवशेषताझों का जन्म दोता है। बह ध्यान 
+पूर्व तीन ध्यानों का परिणामरूप है । इस ध्यान में साथक 
अपने शरीर को शुद्धचित से निमेक्त बनाकर बेठता है। जिस प्रकार 
उजले कपड़े से शिर सबक टाँक कर बैठने वाले पुरुष के शरीर का कोई 
भी भांग रजले कपड़े से बे-ठका नहीं रहता, उसी प्रकार साथक के 
-शरीर का कोई भी भाग श्ुद्धचित्त से भ्रव्यास नहों रहता । ध्यान की 
यहा पराकाष्टा सात्री गई है३ । आरूप्य कमत्थानों के अभ्यास से इससे 
चढ़कर भय चार ध्यानों का जन्म दोता है जिन्हें 'समापत्ति! कहते हैंर । 


“आशच्ड- 


१ इन दृष्टान्तों के लिए. द्रष्टव्य-सामञ्फलसुत्त ( दीधषनिकाय 
पृ० २८०२६ ) 

२ किसी-किसी के मत में ध्यानों की संज्ञा पाँच है। इस पत्त में 
द्वितीयध्यान को दो भागों में बॉटकर पाँच की संख्या-पूर्ति कीं जाती है। 
5इति ये चतुकनये दुतियं, त॑ द्विधा भिन्दित्वा पंचकनये दुतियब्येव 
ततियश्वय होति । यानि च तत्थ ततियचत॒त्यानि तानि चतुत्थपश्चभानि 
होन्ति पठमं पठममेवा ति |? . --विसुद्धिमग्ग पूृ० ११३, सं» २०२। 


बाइसवाँ परिच्छेद 
बुद्धतन्त्र 


(क ) तनन्न का खासान्य परिचय 

मानव सभ्यता के उदय के साथ-साथ मनन्‍्त्र-सन्त्र का उदय होता दे । 
अत; उनकी प्रादीनकः उतनी ही अधिक हे जितनी मानव संस्कृति को । 
इस विदज्ञाक्त विश्व में जगन्लियन्ता को भ्रदूभुत शक्तियाँ क्रियाशीत हैं । 
मिश्न-मिक्ष देवता उसी शक्ति के अ्रतीकमान्न हैं। जगदूव्यापार में इन 
दाक्तियों का उपयोग नाना प्रकार से है। इन्हीं देवताओं की अनुकर्पा 
प्राप्त करने के छिए मन्त्र का उपयोग है। जिस फल की उपल्वन्धि के 
किए भनुष्य को अधान्त परिश्रम करना पढ़ता है, वही फल देवी कृपा 
से अढप प्रयास में ही सुक्षम हो जावा है। मनुष्य सदा से ही सिद्धि 
पाने के लिए किप्ती सररू मार्म की खोज में छगा रदता है। उसे 
विश्वास है कि कुछ ऐसे सरऊ उपाय हैं जिनकी सद्दायता से दैवी 
डाक्तियों को भपने वश में रखकर अपना भौतिक कल्याण तथा पारछौक्िक 
सुख सम्पादन किया जा सकता है। संत्र-तंत्रों का प्रयोग ऐसा ही सरल 
मागे है । घद्ट बात केवल भारतवर्ष के लिए चरिताथे नहीों होती, प्रत्युत 
अन्य देशों में भी प्राचीनकाऊ में इस विषय की पर्याप्त चर्चा थी । भारत 
में तन्‍्त्र के भध्ययन, और धध्यापन को ओर प्राचीनकाछ से विद्वानों की दृष्टि 
आकृष्ट रही है। यह विषय निशान्त रहस्यपूर्ण है। सम्त्र-मन्त्र की शिक्षा 
योग्य युरु के द्वारा उपयुक्त शिष्य को दी जा सकती हैं। इसके गुप्त 
रखने का अधान उद्देश्य यहो है कि सर्वताधारण जो इसके रहस्य से 
अनभिश हों इसका प्रयोग म करें, अन्यथा त्ञाभ की अपेक्षा द्ानि होने 
की ही अधिक सब्भावना है । 


बौद्धतन्त 24. । 


तान्श्रिक साथना नितान्‍्त रहस्यपूर्ण है। अनधिकारी को इसका 
रहस्प नहीं बतलाया जा सकता। यदो कारण है कि शिक्तित खतोगों में 
भी सन्त्र के थिषय में अनेक घारणायें फैली हुईं हैं। 
तन्त्रों की रुदात्त भावनायें तथा विशुद्ध आचारपय ति के 
राब्द का आज्ञाय काही यह कुत्सित परिणाम है। तस्त्र शब्द की 
अथ .युरपत्ति तन्‌ घात ( विस्तार ) तनु विस्तारे-से हम 
प्रस्यय से हुई है। अतः इसका व्युस्पत्तिगम्य अर्थ है वह शास्त्र, जिसके 
द्वारा शान विश्तार किया जाता है१ । शैव सिद्धान्त के 'कामिक आराम! 
में डन ब्यास्त्रों को तम्त्र बतजाया गया है जो तनत्र भौर मन्त्र से युक्त 
अनेक झर्था' का विस्तार करते हों सथा उस शान के द्वारा साधकों का 
श्राण करते होरे । इस प्रकार ठम्भ्र का व्यापक अर्थ शास्त्र, सिद्धाग्त, 
इझलुष्ठान, विशान भादि है। इसीढछिये शह्राचाये ने सांख्य को सन्त्र 
नाम से अभिद्वित किया है३। महाभारत में भी न्याय, धर्मशास्त्र, योग- 
शास्त्र आदि के लिये तम्न्न का प्रयोग उपरब्ध होता है। परन्तु तस्श्र 
का प्रयोग सीमित अर्थ में किया गया दे। देवता के स्वरूप, गुण, कमे 
थादि का जिसमें चिन्तन किया गया हो, तहषयक मल्‍्प्रों का उद्धार 
किया गया हो, उन मम्त्नों को यन्‍्ज में संयोजित कर देवता का ध्यान 
सथा उपासना के पाँचों भज्--पटक्क, पदुति, कवच, सहस्तमाम और 
हतोश्र--ब्यवस्थित रूप से दिखकाये गये हाँ, उन भन्धों को तन्त्र कहते 
है। वाराही-तम्त्र के अनुसार सृष्टि, प्रछय, देवताचेन, सर्वंाधम, 


२ तलन्यते विस्तायेते शानमनेनेति तन्त्रम्‌॥। काशिका 
२ तनोति विपुलानयीन्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌। 
त्रायश्न कुबते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिषीयत्र ॥ का० झा० 
३ स्मृतिश्न तनन्‍्जाख्या परमर्धिप्रणीता | 
>-अ्र० सखु० २।१।१ पर शां० भा० 


तन्त्र । 





र् 


ड्श्् बोद् दर्शन 


पुरध्रण, पटकर्म साधन ( शान्ति, वश्चीकरण, स्तत्मन, विद्वेषण, हश्याटन 
शसथधा साइण ) भौर ध्यानयोग-हन सात लक्षणों से युक्त प्रन्‍्थों को थागम 
कहते हैं। तम्त्रों का ही दूसरा नाम आगम है। इमारो सम्पता और 
रा निर्मेभागम-मूछक ' । निगम से अभिम्राय वेद से है तथा 
'झ्ाश्चित कर प्रदत्त होती है टसो प्रकार वह अपनी भरतिष्ठा के किये सल्त्रों 
पर भो माश्रित दे । 
तम्त्रों की विशेषता क्रिया हे । वैदिक ग्रन्थों में निर्देश ज्ञान का 
क्रियासत्मक रूप या विधानात्मक आचारों का वर्णन आग्रमों का सुख्य 
डर विषय हैं । वेद तथा तन्‍्त्र, निगम ठथा आागम के परस्पर 
न्त्रों के | 
द्‌ सम्बन्ध को सुकझाना एंक विषय समस्या है। सम्त्र दो 
प्रकार के होते हैं। ( क ) वेदानुकूज्ञ तथा (सर) वेद्बाह्य । 
कंतिपय शन्‍्प्नों तथा आचारों का मुझ-जोत वेद से दो प्रवादित होत! हे ' 
पाश्चराज्ष तथा शैवागस के कतिपय सिद्धान्त वेद्सूदवक अवश्य हैं तथावि 
प्राचीन प्रन्थों में इन्हें वेद-बाह्य ही माना गया है। ज्षाक्तों के धप्तविष 
भायारों में से जनसाचारण केवछ एक ही झाचार--वामायार---से 
परिचय रखता है भोर वह सी उसके तामतिक रूप से ही। ताप्रसिक 
चामाचारियों की छृणित पूबापद्धति के कारण पूरा का पूरा शाक्तागम 
घणित, हेय तथा अवैदिक ठहराया जाता हे। परन्तु समोक्षकों के लिये 
इस बात पर जोर देने की जावधयकता नहीं कि इन शाक्त-तन्ध्रों की मो 
मदत्ी संख्या वेदानुकूछ दे। सन्त्रधर्म भद्वेववाद का साधन मार्ग है । 








१ सुश्श्रि प्रलयश्चचेव, देवतानां यथार्चनम्‌। 
साधने चैव सर्वेषां, पुरध्धरणमेव च॥ 
घट-कर्मताधन चैब, ध्यानयोगश्चतुर्विषः । 
ससमिलंदणैयुंक्रमागम तद्विदुर्बुधा: ॥ 


बौद्धतन्त्र शरद 


टस्मकोटि के साथकों की साधना में भहैतवाद सदा अनुस्यृत रहता है। 
सच्चे शाक्त की यही धारणा रहतो दे कि में स्वयं देवी रूप हूँ; में भपने 
इृष्ट देवता से भिन्न नहीं हूँ । में शोकहदीन साक्षात्‌ अ्रद्मरूप हूँ; नित्य, मुक्त 
तथा सबिदानन्द रूप में ही हैं :--- 
श्रह देवी न चान्यो5स्मि, ब्रह्मेवाउहं न शोकभाक । 
सच्िदानन्दरूपो5हं,. नित्यमृक्तस्वभाववान्‌ ॥ 


शाक्तों की आध्यात्मिक कर्पना के अनुसार परव्रद्य निष्कृत, शिव, 
सर्ेश्ष, स्वयंजोति, भाद्यन्तविद्दोन, निर्विकार तथा सच्चिदानन्द स्वरूप हे 
के आर ओर जीव एवं अग्नि स्फुक्लज्ञ को भाँति रसो ब्रह्म से आविभभत 
वेद हि हैं। । तन्‍त्रों के ये सिद्धान्त निःसन्‍्देह डपनिषद्मद्रक 
हैं। इसी प्रकार ऋश्वेद क़े वागास्थणीर सूक्त (१०।१२२ ) 
में जि दाक्ति-तन्त्र का प्रतिपादन है, शाक्त-तन्श्न उसी के साष्य साने जा 
सकते हैं । अतः तन्त्रों का वेदमूछक होना युक्तियुक्त हे। सच सो यह हे 
कि अत्यन्त प्राचीनकाल से साधना की दो धारायें प्रवाहित होती चली भा 
रही हैं । एक धारा (वैदिक चारा) सर्वसाधारण के छिये प्रकट रूप से सिद्धा- 
न्तों का भ्रतिपादन करतो है भौर दूसरी घारा (तान्न्रिक धारा) चुने हुए भवि- 
कारियों के छिये ध्रु्त साघना का उपदेश देती हे । एक बाहा हे तो दूसरी 
आभ्यन्तरिक; पहलो प्रकट हे ठो दूसरी गुदा । परन्तु दोनों घारायें भत्येक 
काल में साथ-साथ विद्यमान रदो हैं। इसोलिये जिस काक्ष में वैदिक 
यज्ष-यागों का बोछबाऊका था उस समय भी तान्त्रिक उपापना अशात न 
थी तथा काछाम्तर में जब तान्त्रिक पूजा का विशेष प्रचक्नन हुआ उस 


$. बुलार्णव तन्त्र (६-१० 
२ अह रुद्रेमियसुमिश्रराम्यहमादित्यैदत विश्वदेवैः । 
अं मित्रावरुणोमा बिभर्म्यदमिन्द्राग्नी अहमखिनोमा ॥ 
“अआदि मन्त्र | 


ह२० बोद-दर्शन 


समय भी वैदिक कर्मकायढ विस्सृति के गये में विक्षीन नहीं हुआ । 
वैदिक तथा तान्त्रिक पूजा की समकाछीनता का परिचय हमें उपनिषदों के 
अध्ययन से स्पष्ट मिखलता है। उपनिषदों में वर्फित विभिन्न विधाध्ों फी 
आधार-मित्ति तान्न्रिक प्रतीत होती हे | शहदरण्यक उपनिषद्‌ (६१२) तथा 
छान्दोग्य उप० (११८) में वर्णित पृचारिनि विद्या के प्रसद्भ३ में योषा वाव 
शौतामार्नि:” आदि रूपक का यही स्वारस्य है। मछुविद्या का भी यही 
रहस्य हे। “सूर्य की उच्वेमुख रश्मियाँ मधुनाड़ियाँ हैं, समृद्ध आावेश 
मधुकर है, ब्रद्वा दी पुष्प हे, उससे निकलने वाले अस्त को साध्य 
भामक देवता लोग उपभोग करते हैं?--पवचम झम्ठत के इस वर्णन सें 
जिन गुझ भादेशों को मछुकर यतछाया गया है वे अवश्यमेव गोपनीय 
तान्त्रिक भादेशों से भिन्न नहीं हैं। अतः वैदिकी पूजा के संग में तान्श्रिक 
पद्धति के अस्तित्व की कक्ष्पना करना कथमपि निराधार नहीं है | जो 
कोग तान्त्रिक उपासना को अभाश्तीय तथा अरवाचीन समझते हैं उन्हें 
पूर्वोक्त विषय पर गरभीर रीति से विचार कश्ना चाहियेर। सारतीय 
तन्स्रों की उत्पत्ति भारत में डी हुई। वे किसी अभारतीय टकसार के 
सिक्‍के नहीं हैं जिन्हें भारतीयों ने उपयोगी समझकर अपने काये में 
प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया हो । साधना के रहस्य को जानने वाले 
विद्वानों के सामने इस विषय के विशेष स्पष्टीकरण की भाषश्यकता 
नहीं है। 

तान्त्रिक मत की यह विशेषता दे कि वह साधकों की योग्यता के 





३ योषा बाव गौतमार्निल्तस्था उपस्थ एवं समिथ्दुपमंत्रयते से 
धूमो योनिरचियंदन्तः करोति तेउडह्लारा अभिनन्दा विस्फुल्लिज्ञाः। 
तस्मिन्नेतस्मिन्ग्नो देवो रेतो जुद्डति तस्या आहुतेगेर्भ: संभवति ॥ 

२ , डा० विनयतोष भट्टाचायं--एन इस्ट्रोडक्शन द्ध॒ दि बुधिष्ट 
एसाटेरिज़्म पृ० ४३-४४ | 


बोद्धतन्त्न हेशृ१ 


भ्रजुरूप दपास्चा का नियम बतकाता है । छाक्त मत तोन भाव क्या 
भाव और के आचार को भद्गीकार करता है। भाष मानह्षिक 
आचार स्पा है और आचार है वाह्माचरण । पश्चभाव, दोरभाव 
तथा दिव्यमाव--ये तीन भाव हैं। वेदाचार, वैष्णवाचार, 

शेवाचार, दृह्धिणाचार, वामाचार, सिद्धान्लाचार तथा कौडाचार--थे सात 
भाचार पूर्वोक्त तीन भावों से सम्दद है। जिन जोथों में अविया के 
झावरण के कारण भ्रद्वेतशान का लेशमात्र भी उदय नहीं हुआ है, उनकी 
मानसिक प्रवृत्ति पशुभाव कट्टछाती है। क्योंकि पश्ठ के समान ये भी भज्ञान 
रज्जु के द्वारा संसार से बचे रहते हैं। जो मनुष्य अद्वेतश्ञान रूपी अस्त 
हुद की कणिका का भी भास्थादन कर अशान रज्जु के काटने में किसी 
अंश में समर्थ होता दे वह वीर कहदछाता दे । इसके आगे बढ़ने बाला 
साधक दिव्य कहलाता है। दिव्यभाव की कसौटी है द्वेतमाव को दूर 
कर रुपास्य देवता की सत्ता में अपनी सत्ता खोकर अद्वेलायन्द का 
आस्वादन करना । इन्हीं भावों के जनुसार भाचारों की व्यवस्था है। 
प्रथम चार आयार--वेद, वैष्णब, छोव तथा दद्चिण--पशुभाव के किख्रे 
हैं। बाम भोौर सिद्धान्व वोरभाव के छिये भोर कोछाचार दिव्यभाव के 
साधक के लिये है । फोछाच।र सब आदचारों में श्रेइ्ठ बतकाया जाता है । 
पक्का कोन्नमतावक़रवी वही दे जिसे पंक्र तथा चन्दन में, शत्रु सका 
मित्र में, इमशान तथा भवन में, सोना तथा ठृण में तबिक भी भेद बुद्धि 
नहीं रहतो। । पेसो भ्रद्वेवभावना रखना बहुत हो दुष्कर है। कौक 
साधना के रदृस्‍्य को न जानने के कारण ज्ञोगों में इसके विषय में अनेक 





$ कर्दमे चन्दनेडमिन्न पुत्रे शत्रों तथा प्रिये। 
श्मशाने भवने देवि ! तथैव काश्ने, तृणे ।। 
न भेदो यस्य देवेशि | त कौलः परिकीर्तितः | 


““भावयूडामणि तन्त्र | 


अर 


बौद्ध -दशेन 


अआश्तियाँ फैली हुई हैं। इसका कारण भी है क्‍योंकि कौछ अपने वास्तविक 
रूप को कसी प्रकट नहीं होने देता । कौछों के विषय में यह कोक-प्रसिद्ध 
मिलन डक्ति निन्‍दात्मक नहीं बक्षकि वस्तुतः यथाथे है :-- 


अन्तः शक्ताः वहिः शैवाः, सभामध्ये च वैष्णवाः । 
नानारूपधराः कौलाः, विचरन्ति महीतले॥ 


पहक्थमकार का रहस्य-- 

कौक शब्द कुछ शब्द से बना हुआ है। कुल का अर्थ है कुण्डलिनी शक्ति 
सथा 'अ्रकुल” का भर्थ है शिव | जो व्यक्ति योग-विद्या के सदारे कुण्डलिनी 
का सत्यान कर सहस्वार में स्थित शिव के साथ संयोग करा देता दे उसे 
ही कौज३ या कुक्तीमर कहते हैं । कुछ--कुणदलि नी शक्ति-हो कुछाचार 
का खुझ अवलरवन है । कुण्डछिनी के साथ जो आचार किया जाता है 


रा 


डसे कुछाचार कद्से हैं। यह आचार मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा भौर " 
मैथुंन-हन पत्च मकारों के सहयोग से भमुष्ठित होता है । इस पश्च मकार का 


रइस्य थत्यन्त गूढ़ दे। उसे दीक-ठीक न जानने के कारण से ही लोगों में 
अनेक प्रकार की आन्ति फेली हुई है। इन पॉचों तत्त्वों का सम्बन्ध 
अन्तर्योग से है । ब्द्मरन्ध में स्थित जो सहख्रदुलकमलक है उससे चूने 
बाका जो अग्टत उसी का नाम मद्य है३। उद्ध साधना के बल पर जो 





ह। 


कुल शक्तिरिति ग्रोक्तमकुलं शिव उच्यते | 
कुलेडकुलस्य सम्बन्ध: कौलमित्यमिधीयते ॥ ,--स्वच्छन्द तन्त्र 
कुल शक्ति: समाख्याता, अकुलं शिव उच्यते । 
तस्यां लीनां भवेत्‌ यध्ठु, स कुलीनः प्रकीर्तितः ॥ 

“युससाधन तन्‍्त्र । 
व्योमपंकजनिस्यन्द्सुधापानरतो नरः । 
मधुपायों समः प्रोक्त + इतरे मद्यपायिनः ॥ --कुला्णब तन्त्र 


बोद्धतन्त्र डश्३ 


साधक झुण्डछिनी तथा परम शिव के साथ सस्मिकत होने पर मस्तक में 
स्थित बिन्दु से चूने बाछे अस्त का प्रात करता हैं रुघी को. तान्त्रिक 
भाषा में मद्प कहते हैं।, शराब पीने वाक्कों को नहीं। जो साधक 
पुयय और पापरूपी पश्ुझों को शानरूपी खड़ से मारता है और अपने 
चित्त को ब्रह्म में स्वीन करता है वही मांपघाहारो दैर। जभागमसार के 
अनुसार जो व्यर्थ का यबकवाद नहीं करता अर्थात्‌ अपनी याणी का संयम 
रखता है वही सश्या मांसादारी है३। दारीर में इड़ा और पिज्ञछा 
गाड़ियों को तान्त्रिक भाषा में गंगा और यमुना कद्दते हैं । इनके योग से 
सर्वदा भ्रवाहित होने वाऊे इवास और अश्यास ( निःश्वास ) दी दो 
मत्स्य हैं | जो साधक प्राणायाम द्वारा श्वास, प्रश्वास बन्द करके कुम्मक 
द्वारा सुपुसना मार्ग में श्राण-वाथु का संचाक्षन करता है वही यथार्थ में 
मत्स्य-साधक भक्षुक है? । सत्संग के प्रभाव से मुक्ति होती दे भौर घुरी 
संगति से बन्धन द्वोता है।असत्संगति के सुद्गण का ही नाम मुद्रा है अर्थात्‌ 
बुरो संगति को छोड़ कर सत्संगति को प्राप्त करना ह्वो मुद्रा साधन है५ । 
सुधुम्ना और प्राण के समागम को तान्श्रिक भाषा में मैथुन कहते 








१ कुण्डल्याः मिलनादिन्दो: श्रवते यत्‌ परामृतम्‌ | 

पिवेत्‌ योगी मद्देशानि ! सत्य सत्यं वरानने ॥ ।“-योगिनी तन 
२ पुण्यापुण्यपशुं हत््वा शनखनद्डे योगवित्‌। 

पेरे लय॑ नयेत्‌ चित्त मांसाशी,त निगद्यते ॥ --कुलार्ण॑व तन्त्र 
३ मा शब्दात्‌ रसना शेया, तदंशान्‌ रसनाप्रियान्‌ । 

सदा यो भक्येत्‌ देवी, स एवं मांससाघकः || --आगम सार 
अ गंगायमुनयोम॑ध्ये मत्ध्यों दो चरतः सदा। 

तो मत्त्यौ भक्तयेतु यस्तु स मवेत्‌ मत्त्यसांघकः ॥ --श्रागम सार 
७  सस्संगेन भवेत्‌ मुक्तिरसत्संगेघु बन्चनम्‌। 

असत्संगमुद्रण॑ यु तन्मुद्राः परिकीर्तिता:॥ विजय तन्त्र 


अए्ड ख्रेड-दर्शन 


हैं। स्री को सहवास से वोर्यदात के समय जो सुस्त दोता है उससे करेरेगों 
गुना अणिक आजस्द झुघुसदा में प्राण बायु के स्थित होने पर होता है । 
इसी को प्रकृत मैथुन कहते हैं। । 

इस प्रकार पतद्च मकार का आध्यात्मिक रहस्य बढ़ा ही गरपीर है ; 
परन्तु इस तरव को न जानने वाले अनेक तान्त्रिकों ने इन पश्च मकारों 
को बाड्ा तथा भौतिक भर्थ में ही महणय किया | इससे घीरे-घोरे समाज 
में भनायार का भचार होने छगा औौर छोग इसे उणा की इष्टि से देखने 
रूगे । ताम्त्रिकों ने इन मकारों का सांडेतिक भाषा में वर्शांन किया हैं 
इससे उनका यद्दी अभिप्राय था कि भनघिकारी लोग--जो इस शास्त्र 
को गृढ़ रहस्थों को समझने में जसमर्थ हैं--इसहा प्रयोग कर इसे दृषित 
न करें । परन्तु सन्‍्त्र शासत्र की यह गुद्मयता गुण न होकर, दोष स्व&प 
थन गयी । पीछे के छोयों ने उनको इस धांकेतिक भाषा को न समझकर 
इन शब्दों का साधारण अर्थ अद्वण क्रिया भोर इसे जुरी दृष्टि से देखने 
लगे | यही कारग है कि भाजकल्न तन्‍्त्र-शास्त्र के विषय में इतनो अरान्ति 
तथा धुरी घारणा फैली हुईं है। तान्त्रिक छोग कमी भो डच्छूद्डल्न नहीं 
थे। वे जीवन में सदाचार को डतना ही महत्व देते थे जितना भन्य 
खोग । वे सात्विक तथा शुद्ध ओर पवित्र जीवन के परम पक्षपाती थे । 
यदि काछान्तर में उनके तन्त्र-शास्त्र को बुढि की कमो अथवा अआन्हि से 
कोई दूषित समझने ज्गे तो उसमें उनका क्या दोष ? मेरुतन्त्र का श्पष्ट 
कथन है कि जो आह्ण पर-व्न्य में अन्ध तुश्य हैं, परस्त्री के विषय में 
जपुंसक है, परनिन्दा में मूक ओर अपनी इन्द्रियों को वह में रखने 
वाक्ा है वही इस कुछमार्ग का अधिकारी है :--- 





३ इडपिज्ञलयोः प्राणान्‌ सुधुम्नायां प्रवर्तयेत । 
" सुषुम्ना झक्तिददिष्टा जीवा:यन्तु परः शिवः ॥ 
/ तयोस्तु संगमो देंवेः सुरत नाम कोतितम ॥ _. --मेर तन्‍्त्र 


बोढसन्त ४२ञ 
परद्रव्येषु योउम्धश्व, परख्रोषु नपुंसक:। 


परपवादे यो मृकः, सदा विज्ितेन्द्रिय: ॥ 
तस्वैव ब्राक्षणस्यात्र, वामे स्यात्‌ अधिकारिता ॥ 
(ख)बोइनतन्त्र , 
शुद्धाघम में मन्त्र-तन्त्र का डद॒य किस का में डुआ ! यह एक 
विषम समस्या है। इसके सुरूकाने का उद्योग विद्वानों ने किया है, परन्तु 
पे उनमें ऐकमत्य नहीं इृष्टिगत होता । प्रिप्रियकों के अध्ययन 
हम मी क करने से प्रतीत ड्ोता है कि तथागत की मूक 'शिक्ता में 
ही भी मन्त्र और तन्न्र के बीज झन्तनिद्धित थे | सालुष बुत के . 
पक्त॒पातों होने वाले भी स्थविरवादियों ने “आटानाठीयसुत्त!'३ 
में इस प्रकार को अलौकिक बातों का प्रारर्भ कर दिया। पोछे के 
आधार्यो' का बुद्ध से हो तन्त्रमन्‍्त्र के आरस्म होने में दृढ़ विश्वास है । 
बुद्ध को स्वयं हद्धियों ( सिद्धियों ) में पूरा विश्वास था और इस प्रसम् 
में इन्होंने चार 'इद्धिपाइ'२--छुन्दु ( इच्छा ), घी ( प्रयत्न ) चित्तु 
( विचार ) सथा विमंसा ( परीक्षा )-का वर्णन किया है जो अछोकिक 
लिद्धियों को उत्पन्न करने में समर्थ थे। तश्वसंप्रह में शान्तरश्चित का 
स्पष्ट कथन है कि बुद्धघमे कि बुद्धधम पारक्ोकिक कएयाण को उरपसि में जि की उत्पत्ति में जितना 


सहायक है उतना छोकिक कद्याण को उस्पक्ति में भी दै३।इसो किये शुद्ध 
कि किक किए & 4000-59 200: 2202: 


१ दीघनिकाय (३२ सुत्त )। इसमें यक्को ओर देवताओं से 
बुद्ध का संवाद वर्णित है। कुछ ऐसी प्रतिशायें दी गई हैं जिनके दुहराने 
से इस इन श्रलौकिक व्यक्तियों की अनुकम्पा पा सकते हैं । 

२ दोघनिकाय १० १६६ । 

३ यतोड्युदयनिष्पत्तियतो निःश्रेयलस्थ च। 

स घर्म उच्यंते तादक्‌ सब रेव विचछ्णौः ॥ 
त० खं०-- श्लोक इ४ण्३ 








४२६ बोद्ध-दर्शन 


ने स्‍्वर्य संत्रधारशी आदि तान्त्रिक विषयों को शिक्षा दी है जिससे इसी 
कोक में प्रशा, आरोग्य भादि वस्तुओं की उपलब्धि हो सकती है । 
इतना डी नहों, 'साक्षनमाा-किसमें मिन्ञ-भिन्न विद्वानों के द्वारा रचित 
>तैबलता-विषयक ३१२ साधनों का संग्रह दै--वतछाती है कि बहुत से. संत 
स्वयं बुद्ध से उत्पन्न हुए हैं। विभिन्न अवसरों पर देदताओं के अनेक 
मन्त्र शुद्ध ने अपने शिष्यों को बतकछाये हैं। गुहा-समाज्र ( * शतक ) 
की परीक्षा बतछाती है कि तन्‍्त्र का उदय बुद्ध से ही हुआ । तथागत ने 
अपने अनुयायियों को उपदेश देते समय कहा दे कि जब में दीपंकर... 
और कदयप बुद्ध के रूप में उत्पक्ष छुआ था, तथ मैंने त्तान्श्िक शिदा 
इसछिए नहीं दी कि मेरे ओोताझों सें उन ,शिक्षाओं के ग्रहण करने की 
योग्यता न थी। 


2. “'विनयपिटक! को दो कथाओं में अलौकिक सिद्धियों के प्रदर्शन का 
मनोरञ्ञक दृत्त दर्णित है। राजगृह के एक सेठ ने चन्दन का बना हुआ 
भिद्कापाश्न बहुत ही ऊँचाई पर किसी बॉस के सिरे पर बाँच दिया। 
अनेक तीथकर लाये, पर उसे उतारने में समर्थ नहीं हुए। तब. भरद्दान 
अपनी योगसिद्धि के बछ पर आकाश में ऊपर डठ गए जौर उसे छेकर 
ऊपर दी ऊपर राजगृद्द की तीन थार प्रदद्चिणा की । जनता के भाश्र्य 
की सोमा न थी, पर चुद्ध को पुक तुष्छ काठ के पात्र के द्विए इतनी 
बाक्ति का प्रयोग नितान्त अनुलित जेंचा और उन्होंने भरह्ाज की इसलिए 
भस्सना की और क्ाध्ठपाश्न का प्रयोग दुष्कृत नियत किया । इसी प्रकार 

-मसचनरेश सेनिय विश्वसार के -द्वारा---पुरस्कृत - 'मेशइकाः नासक गृहस्थ- 
के परिवार की सिद्धियों का बणेन विनयपिटक में अन्यश्न मिकता है । 





१ तदुक्तमन्त्रयोगादिनियमाद्‌ विधिवत्‌ कृतात्‌। 
ग्रशारोग्यविंभुत्वादि इृष्य्थभोंडपि. जायते ॥ 
“>>त्त० सं० श्लोक ३२४८७ 


» बौद्धतन्त्र ड२७ 


इससे निष्कृष यही निकलता है कि तन्श, मन्त्र, योग, सिद्धि ञ्रा को 
शिक्षा स्वयं बद्ध से जद्भुत हुईं थी। वह प्रथमतः वीजरूप में थी, 
अनन्तर उसका विकाश हुआ । 
सहायान के उदय के इतिहास से हम परिचित हैं। इसका संत्तिस 
परिचय धार्मिक विकास के प्रकरण में दिया गया है। महासंधिकों ने 
पदलेन्पहल बुद्ध के मानव व्यक्तित्व का तिरस्कार कर उन्‍हें मनुष्य जोक से 
ऊपर उठाकर दिव्य छोक में पहुँचा दिया। वेतुरुलवादियों की यह 
स्पष्ट मान्यता थी कि छुद्ध ने इस छोक में कभी आगमन नहीं किया 
और न कभी उपदेश दिया३ । इस प्रकार शुद्ध की कोकोस्तर सत्ता से 
ही वे सन्तुष्ट न हुए, प्रत्युत उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस युगान्तरकारी 
भावना को प्रकट किया कि खास मतकूव से ( पकामिप्रायेण ) मैथुन 
का सेवन किया जा सकता है२। ये दोनों सिद्धान्त--पऐेतिहासिक 
- बुद्ध की अस्वीकृति झोर विशेषावस्था में मैथुन को स्वीकृति--घोर 
विज्दव मचाने वाले थे। इससे सिद्ध होता दे कि जुद्ध के अजुयायियों 
की महती संख्या इस बात पर विश्वास करतों थी कि तथागत अलौ- 
किक पुरुष थे तथा मैथुन का आचरण विशिष्ट दशा में न्‍्यायय था | 
इस दूसरे सिद्धान्त में बच्रयान (तांभ्रिक छुद्धधर्म ) का बीज स्पष्टतः 
निहित है। “मब्जुश्रीमूलककक्प” की रचना प्रथम तथा द्वितीय शतक 
विक्रमी में हुईं। इस अन्य में मन्त्र, घारणी भादि का वर्णन विशेषत:ः 
मिछसा है । झतः महायान के समय में मंत्र, संत्र की भावना नष्ट नहीं 
हुई थी, भत्युत यद बढ़े जोरों से अपनी अभिव्यक्ति पाने के ल्रिप्‌ 
अअसर हो रही थी । योगाचार में थोग और आचार पर विशेष मद्रत्त्व 
का देना इसी फक के आगमन की सूचना थी । 
मुद्दायान के इस विकास का नाम “मंत्रयान! है जिसका अग्रिम 


१ कथावत्थु १७।१०, २८१; २ वही २३।१ 


श्स्द्र बोद-दर्शान 
विकास 'वज्धाभ! की संशा से अभिष्टित किया जाता हैं। दोनों में अम्तर 


अब छेवछ मात्रा (डिग्री) का है। सौम्य अवस्था का नाम 'मंत्रवान' 

' है, डझ् रूप की संशा 'वज्ञयान! है । योगाचार से लोगों को 
सम्तुष्टि कुछ काछ तक हुई, परन्तु विज्ञानवाद के गहन सिद्धार्म्तों के 
भीतर प्रवेश करने की योग्यता साधारण जनता में न थी । बह तो ऐसे 
मनोरम धम्ं के किए क्लाक्ायित थी जिसमें भदप प्रयत्न से महान सुख 
मिछने को भाशा दिकाई गई द्वोती । इस सनोरम घम- का मास 
वबज़यान! है। इस सम्प्रदाय ने 'झुल्यता! के साथ साथ 'महासुख”३ को 
कररपना सम्मिद्ित कर डी है। “शूल्मता' का ही नाम “बता! है। 


बच कभी नहीं नह होता है, बह हुं अर है। बज़ इद, खार, 
अपरिवर्तनशीछ, भष्छेथ, भमेध, न जछने योग्य, अविनाशी है। अतः 
यह झूस्यता का प्रतीक हैर । यह शून्य 'निरात्मा! है--वह देवी रूप 
है जिसके गाढ भािंगन में मानव चित्त ( बोघिचिस या विशान ) सदा 
चदू रहता है तथा यह युगछ मिलन सब काल के छिए सुख तथा 
आनन्द उत्पन्न करता है। अतः वज़यान ने शस्य, विशान तथा महा- 
सुख की अ्रिवेणी का संगम बन फर असंख्य जीवों के कश्याण का 
मार्ग उन्मुक्त किया है । 
घसद्यान का उद्बमस्थान कहाँ था? यह ऐतिहासिकों के किए 
विचारणीय विषय है। ठिव्बती अभ्यों में कद्दा गया है कि बुद्ध से बोजि, 





१ महासुख के लिए, द्रष्टव्य-शानसिद्धि ( परि० ७ ), गाय० 
ओरि० सीरीज्ञ माग ४४ ए० ५७; अद्वववज़संग्रह ( ४० ४० ) 
का 'महासुखप्रकाश” । 5 

२ हृद॑ सार्मसोशीय अच्छेयामेयलक्षणम्‌ । 

अ्रदाहि अविनाशि च शूल्यता वजमुच्यते ॥ 
--वज़्शेखर ( अद्वयचज़्तअइह ) ४० १३ 


बोद्ध तन्‍्त्र इ्श्ह 


वज्जयानका हम वर्ष में, ऋषिपत्त वर्ष में ऋषिपतन में, आमणधमम आमणधम्म का चक्रपरिवतन_ 
नस का 'चक्रप्रवर्सन किया और १६वें वर्ष में प््चयाह 
का तृतीय धर्म चक्रपरिवर्तन क्रोघास्यकटक में किया३ । घान्यकटक गुम्टूर 
जिछे में घरणीकोट के नाम से प्रसिद्ध है । वज्॒यात का जम्मस्थान यही 
(| सदेश तथ तथा भ्रीपबंत है_। .शरीपवेत की _ ख्याति तन्त्रशास्‍्त्र के हतिहास में 
अत्यन्त अधिक है। भवभूति ने माज्रतीमाधव में भीपवत को ताम्श्रिक 
उपासना के केग्द्ररूप में चित्रित किया है जहाँ बौद्ध-मिक्षुणी कपाछ- 
कुणढक्षा तान्नत्रिक पूजा में निरत रहतो थोर । सप्तम शातक में वाणमट 
श्रीपचत के महात्म्य से भछोभाँति परिचित थे। हचेचरित में अन्‍्होंने 
श्रीदृर्ष को समस्त प्रणयीजनों को मनोरयथघिद्धि के किए श्रीप्तत बलखाया 
है३। श्री इषंवधन ने रस्नावछी में श्रीपवत से झाने वाके एक सिद्ध का 
वर्णन किया है? । शझ्जरदिग्विजय में श्रीशेल को तन्श्रिकों का केन्द्र माना 
गया है जहाँ शड्भूराचायं ने जाकर अपने पूर्व तर्क के बछ पर उन्हें 
परास्त किया था* । प्रसिद्धि है कि नागार्जुन ने श्रीपर्थंत पर रहकर 
अझकोकिक सिद्धियाँ प्राप्त की थी। इन समस्त उल्लेशों की समीक्षा हमें 
इस परिणाम पर पहुँचाती है कि श्रीपव॑त तान्त्रिक उपासना का प्रधान 
केन्द्र था। यद्द दुशा अत्यन्त प्राचीन काछ से थी। श्रीपर्व॑त में ही 
सन्त्रयाव तथा वजच्जरयाम का उदय हुभा, इसका प्रमाण तिब्बतों तया 
लिंहकी अन्थों से मछीमाँति चकतता है। १४ थीं शताब्दी के 'निकायसंग्रह' 








१ पुरातत्वनिवन्धचावली प्रृ० १४० । 

२ मालतीमाधव--अड्छू १। ८, १० | 

३ जयति ज्वलस्पतापज्वलनाप्राकारकृतजगद्रक्षः | 
सकलप्रणयिमनोरथसिद्धिश्रोपव॑तो हर्ष: ॥ --हषेचारित छू० २ 

४ रलावली अड्भ २। पू शंकरादिग्विजय पएृ७० 8६६ | 


४ ऐे० बौद्ध-दर्शन 


नामक प्रस्थ में दक़घान को धजूप्वंतवासो निकाय दतछाया गया है। 
इस ग्रन्थ में हस निकाय को चकपंवर, वजास्टत, द्वादशयक्र आदि लिन 
जिन प्रम्यों का रचयिता माना गया दै वे समस्त अन्य वज़यान के हो 
हैं। अतः सम्मवतः क्रीपधत को ही वजयान से सम्बद्ध होने के कारण 
“बजूपर्वत! के नाम से पुकारते हो । जो कुछ भी हो, तिव्बती सम्प्रदाय 
धाम्यकटक में वजयान का चक्रप्रव्तंन स्वीकार कर्ता है। घान्यकटक 


तथा श्रोपर्यत दोनों ही मद्गास के युन्दर बिले में विधमान हैं। इसी 
प्रदेश में वज्यान की उत्पत्ति सानना स्थायसंगत है । 


वज़्यान की शरपत्ति किप्त घ्मय में हुई ! इसका य «रथ निर्णय भी 
तक नहीं हो सक्का है। इसका अश्युदय आठवीं शताब्दी से सारूप्त होता 
समय है जब सिद्धाचारयों' ने छोकभाषा में कविता तथा गोति 
लिखकर इसके तथ्यों का प्रचार किया। परन्तु तान्त्रिक मार्ग 
का डदय बहुत पहले ही हो गया था। “मन्जुश्रीमुककश्प! मन्त्रमान का 
ही भनन्‍य है। इसको रचना तृतीय शतक के जासपास हुईं । इसके 
अनन्तर 'भ्रीगुद्धलमाजतस्ध”' का समय ( ७वाँ शतक ) जाता है। यह 
शुद्नसमाज 'अ्रीसमाज” के नाम से भी प्रसिद्ध है। | पघुष्पिका में यह 
ध्न्त्राज! कहा गया है। तान्न्रिक साथना के इतिट्ठाप्त में यह भरन्‍्य 
समधिक महत्त्व रखता है । इस प्न्‍्थ के ऊपर टीका तथा भाष्यों का 
का विधाऊ साहित्य भाज सी तिब्बती तंजूर में सुरझित दैर जिनमें 
भागाजुंव ( ७ शतक ), कृष्णाचायं, शान्तिदेव की टोकायें प्रसिद्ध 
सिद्धाधार्यो' की कृतियाँ हैं। इसके ३८ पटकों में तन्त्रशात्ष के सिद्धान्तों 
का विशद्‌ विवेचन है। वज़यान का प्रचार भारत के बाहर तिब्बत में 
भी विशेषरूप से हुआ जिसका प्रमाण 'शरीचक्रसंवरतम्त्रः है३ । 
“7 ह संस्करण गा० ओ० तौ० सख्या ५३ ( बडौदा, १९३४३ )। 
२ इनके नामों के छिए द्रष्टव्य अन्थ की भूमिका प्ृू० ३०-४२ | 
३ द्वष्टव्य ग8707 7 6८८9८८७ में इसका संस्करण तथा अनुवाद | 


बोद्धतन्त डे१ 


(ग ) वज्ञयान के मान्य आचाये 


वज़्यान का साहित्य बहुत ही विशाक है। इस सस्मदाय के 
आयार्यो' ने केवछ संस्कृत में ही अपने सिद्धान्त अन्थों का प्रणयन नहीं 
किया, प्रत्युत जन साधारण के हृदय तक पहुँचने के लिए उन्होंने उस 
समय की छोकभाषा में भी प्रन्थों की रचना की । वज्यान का सर्यन्ध 
मगघ तथा नाछन्दा से बहुत दी अधिक है। श्रीपयेत पर आर्प्र देश 
में इसका उदय भले ही हुआ हो, परन्तु इसका अम्युद्य सगध के 
-नाछन्दा तथा भोदन्तीपुर विहारों से नितरां सम्बद्ध है। यह नितास्त 
परिताप का विषय है कि यद्द विशाल पज्रयानो साहित्य अपने मूक 
रूप में भ्रप्राप्य है। तिब्बतों साहित्य के तंजूर नामक विभाग में इन 
प्रन्थों के अनुवाद भाज भी उपरनन्‍्ध हैं। कई वर्ष हुए सहामहोपा- 
ध्याय दरप्रसाद शास्त्री जी को नेपार- से हन घज़यानी थाचार्यो' की 
भाषा रचनायें प्राप्त हुई जिनक इन्ददने 'बोदू गान को दोहा! नाम से वंगीय 
साहित्य-परिषद से १६१३६ में प्रकाशित किया३ | इन गानों और 
दोहाओं को भाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतमेद दहै। शास्त्री 
जी ने इसे पुरानी बंगला माना है, परन्तु मगध में रचित होने के 





$ इस ग्रन्थ में चार पुस्तके हैं जिनमे तीन मनन्‍्थों को नवीन 
विशुद्ध संस्करण हाल में ही प्रकाशित हुये हैं | :-- 

(के ) दोहा-कोश--डा० प्रवोधचन्द्र वाक्ची एम० ए, द्वारा 
सम्पादित-कलकत्ता संस्कृत सीरीज नं० २५, १९३८ 

(ख ) िगदांहाड 00 ० एपंपद्य स्ापणा रण पाल गपष 
छ७8० ए४%ए०७००४०४5 सम्पादक बदी--कलकत्ता यूनिर्बेंसियी 
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( ग ) डाकाण्वि--डा० नरेन्द्र नारायण चौधरी एम« ए७ 

कलकत्ता संस्कृत वीरौज़ नं० १०, १९३५ 


डर बकौद-दर्शन 
कारण हस भआाषा को पुरानी सागधी कहना अक्रधिक युक्ति 
युक्त । इन दोहों को भाषा तथा मैथिली में पर्याप्त साम्य है। अतः 


भाषा की दृष्टि से यह सगध जनपद की भाषा है जब बंगला, मैथिली, 
मयही भादि प्रान्तीय भाषाओं का स्फुटतर प्रथकूकरण छिद नहीं 


हुआ था। 
चोरासी सिद्ध-- 

विख्यात होने के कारण इन सिद्धों की गणना एक विशिष्ट श्रेणी में की 
गई दे । इन ८४ सिद्धों का पर्याप्र परिचय हमें तिब्बसों अन्धों से चछता 
है$ । इन सिद्धों में पुरुषों के अतिरिक्त स्थियाँ का भी स्थान था, आद्णों 
कं संतिरिक्त क्षत्रिय राजाओं की भी गणना थी । यह परम्परा किसी पृक 
शताढदी की नहीं है। नवम झाताबदी से भारम्म कर १२वीं शाताडदी 
के सध्यमाग तक के सिद्धाचायं इसमें सम्मिछित किये गये हैं । इन घिद्धों 
का प्रभाव वतंमान हिन्दूधर्म तया हिन्दी कथिता पर खूब गहरा है। 
इस सम्बन्ध को शोदने वाली लड़ी नाथपन्‍्थी निगुनिया सन्‍्तों की है। 
कथोर की बानियों में सिद्धों की हो पररुपरा हमें मिलती है। दिल्दी की 
निगुण सन्‍्तों की कवितायें इसी परम्परा के अन्तर्भुक्त हैं। इसके कतिपय 
सम्मान्य आधचार्यों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है :-- 

(५१ ) सरहपार२--इनका दूसरा नाम राष्टुछुूमद्र घथा सरोजबच् 
भी था। ये पूरव के किछ्ठी नगर में आहाण वंश में उत्पन्न हुए थे। नाछन्दा 
विहार में भी इन्दरोंने निवास किया था। अन्तर किसी बाण बनाने वाछे 
की कन्या को अपनी महामुद्रा ( बज़्यान सें सिद्धि को सहायक योगिनों) 

३ द्रष्टब्य राहुड-सांकृत्यायन--पुरातत््वनिवंघावली प० १४६-१७६ 

२ पाल पाद; नामी के साथ आचार्यपाद”! के समान आदर 
सूचित करने के प्रयुक्त किया जाता है । 
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अल्यों के भजुवाद तिब्बती भाषा में सिछते हैं_ जिमसें दोहाकोष, दोहा- 
कॉषयीति झादि प्रस्थ नितान्त प्रद्िद्ध हैं । आओ 
* (२) शबरपा-- ये सहरपा के पट्ट शिष्य थे। ये भी जंगल सें 
शबरों के साथ रहा करते थे । इसीलिए ये इस नाम से विख्यात हैं। इनके 
* ओ छोटे-छोटे भाषा-प्रन्थों के अनुवाद तिव्बती तंजूर में उडपछब्ध होते हैं । 

(५-६ ३ ) लइ॒पा--चौरासी हिंों में इनकी प्रथम गयना है। _ 
शअ्रत्तः इनकी प्रतिष्ठा तथा शुरुता का यही पर्याप्त निदर्शन है। ये 
पाछ बंझी नरेश ध्पात्ष ( ७६६--८०६ ) को कायस्थ भआर्थाव लेखक 
बतऊाये जाते हैं । ये शबरपा के शिष्य थे तथा इन्होंने मगद्ठी में अनेक 
कवितायें तथा गायन छिखा हैं जिनमें कतिपय उपछब्ध हैं । 

7 (७) पुद्मावश्च--प्मवज़ का गौरव तिब्बत में बहुत ही लजिक 

. माला गया है । तारानाथ का कहना है कि इन्होंने पहले पद्वछः वज़्यान 
में 'हेबज़तन्त्र' को प्रचछित किया। इनको अनेक संस्कृत अन्थों की 
रचना बतछाई जाती है जिनमें “गुझासिद्धि! का भादर विशेष है। दसके 
अनुसार श्रीसमाज ( गुद्यसमाअतन्त्र ) में जितनी ल्ान्त्रिक प्रक्रियायें 
वर्णित हैं वे बुद्ध से उद्धृत हैं। गुझसिद्धि में “महामुद्रा' को सिद्धि का 
प्रधान साधन बतलाया है। बिना भद्दामुद्रा के सिद्धि की प्राप्ति दुलेस 
है। इन्हीं का दूसरा नाम 'सरोर॒इवज़' है । 

__.( ५ ),जालन्धरपा--( दूसरा नाम--हाडी-पा ) इनकी विशिष्ट 
स्याति का परिचय तिब्बती प्रन्थों से चत्नता है । तारानाथ इन्हें 
घमेकीतिं का समकालीन मानते हैं। हन्दोंने पश्चचज़ के एक अर्थ पर 
टीका बिखी तथा ये हेबज़तन्त्र' के अनुयायी थे। घणटापाद के शिव्य 
सिद्ध कूमंपाद को संगति में आकर ये उनके शिष्य बन गये । इसके तीन 
पट्ट शिष्य थे--मस्स्थेन्द्र नाथ, कएहपा तथा तंतिपा। इन्हीं मत्स्पेर्र नाथ 

श्८ 





१० बौद्ध-दर्शन 


के शिष्य सुप्रसिड लिद गोरखनाथ थे । बंगाक में हनकी भनेक कहानियाँ 
अखिद्ध हैं जिनमें इनके शिष्य रामी मैनावती उसके प्रति राजा साविक- 
चम्द तथा पुत्र गोपीचल्द के साथ ध्नकों घनिष्टता का वर्णन किया 
गया है । 

(६ ) अनज्ञवञ््--थे पश्चयज् के शिष्य थे। ८४ सिद्धों में इनको 
: गणना (नं5 ८ ) दै। ये पूर्वी भारत के गोपाल नामक राजा के पुश्र 
माने गये हैं ! इनके भनेक ग्रन्थों के अनुवाद तिब्बतीय तम्जूर में मिलते 
हैं। संस्कृत में भी इनकी रचना प्रकाशित हुईं है जिसका नाम “प्रशो 
पायविनिश्रयसिद्धि? है। इस ग्रन्थ में पाँच परिष्छेद हैं । प्रथम परिष्छेद 
( प्रशोपायविपक्ञ ) में प्रशा ( शून्यता ) तथा रुपाय ( करुणा ) का 
स्वभाव निर्दिष्ट है । ट्वितीय परिच्छेद ( बज़ाचार्याराघननिर्देश ) में 
वज््युरु की आराधना का उपदेश है। तृतीय परिच्छेद में अभिषेक का 
विस्तृत वर्णन दे । चतुर्थ परिच्छेद में तश्वमावना का विद्वाद विवेचन 
तथा परु्चस में वज़्यानी साघना का विवरण े। लघुकाप होने पर भी 
यह प्रन्ध नितान्त उपादेय है । 


(७ ) इन्द्रभूति--वजयानी साहित में इन्द्रभूति भौर उनहो 
भगिनी भगवती छक्ष्मी या लक्ष्मोंकरा देवो का नाम अत्यन्त 
प्रसिद्ध है । ये उड्धियान के राजा तथा प्मसंभव के पिता थे। ये बढ्दी 
पद्मसंभव हैं बिन्होंने आचाय शान्तरचित के साथ तिव्यत में बीद्धधर्म का 
विपुल्द प्रचार किया तथा ७४६ ई० में 'सम्म्ये' के प्रस्तिद्ध विद्वार की 
स्थापना की । इनके २३ प्रस्थों का जनुवाद तब्जूर में मिलता है। इनके 
दो प्रन्थ संस्कृत में उपझून्ध होसे हैं । ( १ ) कुरुकुल्छा साधन ( साधन- 
मारा पृ० शेणईे ) तथा ( २) शानसिद्धि 





१ द्रष्टब्य धर्ममंगल, शूल्यपुराण, मानिकचोदिरगान, मयनावतीर 
गान, गोपीचो देरगान, गोपी चाँ देर संन्यास आदि बंगला अन्य । 


शोडतन्त्र 0 ५ ॥ 


शानसिद्धि--हस ग्रश्थ में छोटे-बड़े २० परिष्छेद हैं लिनमें तत्त्व, 
गुरु, शिष्य, अभिषेक साधना आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। । 

“( ् ) रचमोकुरा--थह इन्द्रभूति की बहन थीं। ८४ सिद्धों में 
इनकी गणना है ( नं० ८२ )। राजकुछ में उत्पस होने पर भी इसझे 
विचार बड़े सुदृढ़ भौर उम्र थे । यह तन्त्र और योग में बहुत ही निष्णात 
थीं। इसका पक ही ग्रन्थ संस्कृत में उपलब्ध हैं जो अभी दुर्भाग्य से 
प्रकाशित नहीं है । इस ग्रन्थ का नाम है--“अद्वयसिद्धि? जिसमें साधक 
को गुरु की सेवा करने, स्त्रियों के श्रति श्रादर दिखत्ाने तथा समग्र देव- 
लाओं के निकेतन दोने के कारण इस छारीर की पूजा करने का विधान है। 

( £ ) छीलावज--ये लक्ष्मीझुरा के प्रधान शिव्य थे । संस्कृत में 
इनके अन्‍्थ उपलब्ध नहीं हैं परन्तु कम से कम इनके नथ पअन्यों के 


अनुवाद तब्जूर में मिलते हैं । इनके किसी दूसरे गुरु का पता चलता है 
जिनका नाम विज्ञासवज् ' था। 


( १० ) दारिकपादू--ये छीलावज्न के शिष्य थे । परन्तु कुछ छोगों 
का विचार दे कि ये लु्दंपाद के शिष्य थे। बौद्ध गान भो दोहा? नामक 
अन्ध से पता चलता है कि दारिकपाद बंगाल के रहने वाले थे भोर 
इन्द्रोने इन अन्यों का प्रथयन अपनी मातृभाषा में किया था जिनमेंसे कुछ 
का उक्लेख उपयुक्त अन्य में किया गया है। अपने एक गीत में इन्होंने 
लुद्॒पा के प्रति बिनम्नता दिखलाई है जिससे डा० इरप्रसाद शास्त्री ने 
यह निष्कर्ष निकाला है कि ये उनके साक्ात्‌ शिष्य थे। परन्तु छुश्पा का 
काल इनके बहुत पूर्व था अतः यह सिद्धान्त मानना डचित नहीं है । 
इन्होंने संस्कृत में अनेक प्रन्थों की रचना की । परन्तु इनमें से कोई भी 
ग्रन्थ नहीं मिकता । इनके दुस अन्थों का अजुवाद तब्जूर में मिक्कता है । 





१ “प्रशोपायविनिश्वयसिद्धि ? तथा 'शानसिद्धि!--दोनों का प्रकाशन 
हों गया है। यायकवाड ओरि० सीरीज, सख्या डॉड, ॥एछ0 एश]ुंएवपथा2 
(५०7४5, 397089. 4929, 
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(११ ) सदहजयोगिनोी चिन्ता--थे दारिकपाद को श्िष्या थी। 
इनके पक संस्कृत प्रस्थ को हस्तछिखित प्रति मिद्धथी है जिसका नाम 
धबक्तभावानुगततत्वप्तिद्ध! है। इस ग्रन्थ की परीक्षा से पता चलता 
है कि हनकी विशानवाद पर विशेष भासथा थी। यह छगत्‌ चित्त का ही 
विकास है। मशा और उपाय ये दोनों चित्त से ही उत्पन्ष हैं। इन्हों दोनों 
के मिज्ञन से चित्त सें महासुख का उदय द्ोता है। 

(१२ ) डोम्बी हेरुक--तिव्वतीय प्रमाणों से इनका मगध का 
राजा होना सिद्ध होता है। ये तब्जुर में भाचाये सिद्धाचार्य के नाम से 
प्रसिद्ध हैं तथा इनकी गयाना -८४ दिद्धों में है (नं० ० )। धोणापा 
झौर विरूपा दोनों इनके गुरु थे । ये “हेचज्रतन्त्र' के भ्रनुयायी थे | घिद्ध 
कण्हपा इनके शिष्य बतछाये जाते हैं । इनके अनेक ग्रन्थों के भनुवाद 
तब्ज्र में पाये जाते हैं जिनमें 'सहजसिद्धि! नामक अन्य मूक संस्कृत में 
मिछा है। 'ढोग्बी गोतिका! नामक इनका भाषा में छिखा गया ग्रन्थ 
भो था, संभमवतः जिसके अनेक पद 'दौद्धगान झो दोहा' में मिक्तते हैं । 

इस सिद्ध परम्परा से णतिरिक्त भी बाचायें हुए । जिनमें 
अद्वयवज्॒ विशेष प्रसिद्ध हैं । इनका समथ १२ वीं शरक्षाब्दी के 
भासपास है | इन्होंने वज़्यान के तथ्यों के प्रतिपादन के त्िए २१ उ्स्य 
ढछिखे हैं । इनमें अनेक प्रन्थ बहुत दी छोटे हैं। इनमें 'कुटृष्टिनिर्धांतन,? 
तस्वरत्नावढी, परम्चतथागतमुद्राविवरण तथा चतुमुंद्रा सान्त्रिक तत्वों 

के शान के लिए विशेष गौरव रखते हैं३ । 





१ इन समग्र ग्रन्थों के संग्रह के लिए द्रष्टव्य श्रद्वयव्न संग्रह! ( गा० 
श्रो० सी० सं० ४० ); घरोदा 4६९२७ | 

इस ग्रन्थ के आरम्भ मे पूज्यपाद पणिडत हरप्रसादशाश्ली जी ने 
लम्बी भूमिका लिखी है जिसमें बौद्ध सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का पर्याप्त 
विवेचन है। 


भोदतन्क ५ 
( घ्‌ ) बज्ञयान के सिद्धान्त 


सान्श्रिक तत्व जानने के छिए दृठयोग का अमुशीकछर्य पशम भाव- 
इयक दे। जिन्होंने यद्ष अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि दृठयोग का 
जीवन का टैंज पिद्धास्त चन्द्र और सूर्य को एक झवस्थापत्ञ करना 
ह्क्ष्य है। तनन्‍्त्र की सांकेतिक भाषा में हकार और ठकार अस्त 
ओर सूर्य के वाचक हैं। इसलिये दृकार और ठकार के 
योग--शर्थात्‌ हृठयोग--से श्रमिप्राय चन्द्र और सूर्य का एकीकरया है । 
इसी को हा और पिज्ञछा नाड़ी अथवा प्राण और क्रपान चायु का 
समीकरण कह्दा जाता है। वैषम्य से हो जगत्‌ की उरपत्ति होती है ओर 
समता प्रकयय की सूचिका है। जिससे यह जगत फूट निकछता है उसके 
साम्यावस्था में विद्यमान रहने पर जगत्‌ डश्पन्न नहीं होता । यह भह्देत 
या प्रलय की क्षवसथा है । जगत ्‌ में दो विरुद्ध शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे 
का हपसर्दन कर प्रशुता क्लास करने के दिये सदा क्रियाशीऊ रहती हैं । 
चढ़िःशक्ति की प्रधानता होने पर सृष्टि होती है भौर भन्तःशक्ति की 
प्रधोनता होने पर संदार होता है। स्थिति उम्य शक्तियों की समानता 
का निद्ंक है। शिव-शक्ति, पुरुष-प्रकृति श्रादि शब्द इसी आदि इन्द्र 
के बोषक हैं । जीव देह में ये शक्तियाँ प्राण और भपान रूप से रहती 
हैं। भाण और अपान का परस्पर संघ्षण हो जीवन है। प्राय 
अपान को और अपान प्राण को अपनी भोर खोचता रहता है । इन दोनों 
को उद्बुद्ध कर दोनों में समता त्ञाना योगी का परम कतंध्य है । प्राण 
सथा अपान की समता, इड़ा और पिज्लला की समता, पूरक भर रेचक 
की समानता ( अथवा कुस्मक ), सुषुम्ना के द्वार का उन्‍्मोचन--एक ही 
पदार्थ है। इढ़ा घाम नाढ़ी है कौर पिज्छा दाहिनी नाढ़ी है तथा 
दोगों की समानता होने पर, दोनों के मध्य में स्थित सुचुम्वा नाढ़ी का 
हार आप से भाप खुल जाता है। इसो द्वार के सहारे प्राण की ऊचष्व गहि 


ड्शट बोद-दर्शन 


करना योगियों का परम ध्येय है। झुषुस्ता के मार्ग ही को कहते हैं 
मध्यम पथ, मध्यम मार्ग, झूल्यपदवी अथवा अक्मताड़ी। सू्थ और 
चन्द्र को यदि प्रकृति तथा पुरुष का ग्रतीक मानें तो इम कष्ट सकते हैं 
कि प्रकृति और पुरुष के झालिज्ञन के बिना मध्यम सार्ग कभी ख़ुछ नहीं 
सकता । वास ओर दृछ्षिण के समान होने पर भवेयमावस्था का पूर्ण 
विकाप्त ही निर्धाण है। हड़ा और पिज्नला के समीकरण करने से 
कुयडलिनी शक्ति जागृत होती है। जब पट्यक्र का भेद कर आशाचक्र 
के ऊपर साधक की स्थिति होती है तब कुणडलछिनी भीरे-भीरे ऊपर 
चढ़कर चैतन्य समुद्ररूप सहस्श्रारचक्र में स्थित परम शिव के झाक्िक्षन 
के लिये अग्रवर होती है। शिव-शक्ति का यद भाकज्िज्ञन महान्‌ भानन्द 
का भवसर है। इसी अवस्था का नाम युगल रूप है । 
“वज्र्यान! का दी दूसरा नाम सहजयान' है । सदजिया सम्प्रदाय के 
>>2भोगियों के मतानुसार 'सहजावस्था! को प्रा& करना सिद्धि की पूर्णंता 
सहजावस्था है। इसी अवस्था का नामान्तर निर्धाण, सहासुख, सुखराज, 
द्वामुद्रासाकात्कार भादि हैं। इस अचस्था में शातता 
शेय, शान-- ग्राहक, आह तथा ग्रहण इस छोकप्रसिद्ध त्रिपुटी का उस 
खमय सबंधा झमाव हो जाता है। इसी अवस्था का वर्णन सरहपा. 
(८०० ई० के भासपास ) ने इस प्रसिद्ध दोह्दे में किया दै :-- 
८जह मन पवन न सश्वरइ, रवि ससि नाह पवेश । 
तहि वट चित्त विसाम कर, सरहे कहिआ उवेश ॥” 


भर्थाव्‌ सदजावस्था में मन और प्राण का सच्चार नहीं द्वोता । सूर्य 
और चन्द्ध का वहाँ प्रवेश करने का अधिकार नहीं है । चन्द्र भौर सूर्य, 





$ जयति सुखराज एकः कारण रहितः सदोदितो जगताम्‌ | 
यस्य च निगदनसमये वचनदरिद्रों बभूव सर्वशः || 
““-सरहपाद का वचन, सेफोदेशटीका पए्‌ृ० ६३ 


बोद्धतन्त है 


बदा-पिज्लल्।सम कावर्तनशोल् काऊल-चक्र का हो नासान्तर दै। निर्वाण पद 
काछ से झतीत होता है, इसीलिये वहाँ चन्द और सूर्य के प्रवेश न होने की 
बात का सरहपा ने वर्णन किया है। हसी अवस्था का नाम है “उन्मनीसाव । 
इस अवस्था में सन का छय स्थाभाविक व्यापार है। डउस्त समय वायु 
का भी निरोध सम्पन्त होता है। सहजिया छोगों का कहना है कि यही 
निर्वाण प्रस्येक व्यक्ति का निज-स्वभाव ( भपना सच्चा रूप ) है | इस 
समय ज्ञो आनन्द होता है उसी को मदासुस कहते हैं । इसी का नाम 
सहज है। वह एक, कारणद्वीन परमार्थ हैं। महासुख के विषय में 
सरहपाद की यह डक्ति नितान्त सध्य हे कि :--- 


“घोरे न्धारें चन्दमणि, जिमि उज्जोश्र फरेह | 

परम महासुख एखुकणे, दुरिअ _ श्रशेष हरेइ ॥” 
क्षयांत्‌ घोर अन्धकार को जिस प्रकार 'चन्द्रकान्तमणि दृर कर णपने 
निम्मेज्ष प्रकाश से रज्ासित होता है उसी प्रकार ६स अवस्था में महासुक्ष 


समस्त पापों को दूर कर प्रकाशित होता हे । इस महासुल की उपक्ब्धि 
चज़यानो सिद्धों के छ्विये परम पद की प्राप्ति हे) । 


इस महासुल्ल के आ६ करने का एकमाशन्न उपाय है गुरु का डपदेश । 
तन्त्र साधन मार्ग है। पुस्तकावल्लोकन से इस मार्ग का रहस्य नहीं जाना 





१ "हेवज्तन्त्र! में महासुख को उस अवस्था का आनन्द बंतलाया 
है जिसमें न तो संसार ( भव ) है, न निर्बाण, न अपनापन रहता है, न 
परायापन । आदि-अन्त-मध्य का अभाव रहता है-- 


आदइ ण अनन्त मज्सम णहि, नठ भव नड निव्वाण | 
एडु लो परम महासुहउ, नड पर नड अप्पाण ॥ 
- सेकोदेश टीका (० ६३) में उद्धुत हेवज़तन्त्र का बचन। 


इडक- बौद्ध-दर्शन 


जा सकता | इसोलिए साधक को किसी थोग्य गुरु को 
झिद्का नितान्‍्स आवश्यक होती है । परम्तु गुरु का 
स्वरूप क्‍या है ? यह जानना जत्यम्त लावइयक है | सहजिया फोग कहते 
हैं कि गुर युगनद्धरूप हे अर्थात्‌ मिथुनाकार है! पह शुन्यता और 
करुणा की युगल मूर्ति है; उपाय तथा प्रशा का समरस विश्नह्द दे । झून्‍्यता 
सर्व-श्रेष्ठ शान का वाचंक है; करुणा का अर्थ जीवों के उद्धार करने के 
छिये महती दया दिखलाना है। गुरु को शून्यता ओर करुणा की मिश्चित 
मूर्ति बतछाने का अमिप्राय यह है कि वह परम ज्ञानी होता है परन्तु 
साथ ही साथ जगत्‌ के नाना प्रपंच से भाते प्राणियों के उद्धार के किये 
उसके हृदय से महती दया विद्यमान रहती है। वज़यान में प्रशा भोर 
डपाय के एकीकरण के ऊपर जोर दिया गया है। क्योंकि प्रशा कौर 
उपाय का सामरस्य ( परस्पर मित्नन ) ही निर्वाण हैर | बुद्धर्व को 
प्राप्ति के लिये केवल प्रशा से काम नहीं चछता और न उपाय से ही काम ' 
चछता है३। उसके किये दोनों का संयोग नितान्त आवश्यक है । इन्हीं 
दोनों की मिक्षित मूर्ति होने से गुरु को 'सिथनाकार! बतलछाया गया है । 
बज्यानी सिद्धों के मत में मौन-मुद्रा डी गुरु का उपदेश है। शब्द के 
हारा सहश्यतरव का परिचय नहीं दिया आ सकता। क्योंकि मन और 


गुरु वस्‍्ज 





१ ज्ञान-सिद्धि का १हेवाँ परिच्छेद देखिए । 

२ न प्रशाकेवलमात्रेण बुद्धस्व॑ भवति; नाप्युपायमात्रेण । किन 
यदि पुनः अशोषायलक्ृृणी, समतास्वमावों भवतः एतौ द्वौ अभिम्रूपो 
भवतः, तदा भुक्तिमुक्तिभवति | 

३ उभयोर्मिलनं यज्च,  सलिलल्षीरयोरिव । 
अद्वयाकारयोगेल, . प्रज्ञोपायं तदुब्यते ॥ 
चिन्तामणिरिवाशेषणगतः सबंदा स्थितम्‌ । 
भुक्किम॒क्तिप्रद सम्यक्‌ प्रशोपायस्वभावतः ॥| 


केदतन्थ - हडर 


आाणी के गोचर पदार्थ बिककप के अस्तगंत हैं। निर्दिकृल्पक तत्त्व शब्दा- 
सीत हैं। इसी को महायानो प्रस्थों में अनक्तर तत्व कहा गया है । 
सच्चा गुरु यह है जो आनन्द या रति के घ्रभाष से शिष्य के हृदय में 
महासुस्ध का विस्तार करेर। केवल मौश्लिक उपदेश देना गुरु का काम 
नहीं है। गुरु का काम हृदय के अन्धकार को दूर कर प्रकाश तथा 
आनन्द का उत्छास करना है। तनत्न शास्त्र में इसीकिये उपयुक्त गुरु 
की खोज के छिए हतना आग्रह है३ । 

गुरू शिष्य की योग्यता को पहिचान कर ही उस्ते तत्व का उप- 
देश देता था । साथक को यम, नियम आदि का विधान करना अवश्य 
शिष्य की "हिए । सत्य, भहिंधा आदि साव-भौसिक नियर्मों का 
विधान परमावश्यक है । बज्ञयानी प्रन्थों में गुरु के द्वारा 
विद्वित “बोधिवित्तामिषेक्‌”? का विशेष धर्णन किया गया है। 
गुरु की आराधना करना शिष्य का परम कतंव्य है तथा गुरु का भी यह 
आवश्यक घ्स है कि वह शिष्य के चित्त को भ्रपंच से दूर हटाकर सम्यक्‌ 
सम्बोधि को प्राप्ति के किये उपयुक्त बनावे। शिष्य को तान्त्रिक साधना 
के छिये नवयोवनसम्पन्ना युवती को अपनी संगिनी बनाना पड़ता है । 
इसी का नाम तान्व्िक भाषा में “मुद्रए' है। इस सुद्रा! से सम्पक्त होकर 
शिष्य वजाचाय ( बज्र मार्ग के उपदेशक गुरु ) के पास जाकर दीढ़ित 


पात्रता 





१ अनक्तरस्थ तख॒ल्य श्रुति; का देशना च का । मा० का० 
२ सदूगुरु) शिष्ये रतिस्वभावेन महासुखं तनोति । 
३ या सा संसारचक विरचयति मनः सन्नियोगात्मह्देतो: 
सा घीयेस्य प्रसादाहिशति निजभ्रवं स्वामिनों निष्प्रपंचम्‌। 
तश्च प्रत्यास्मवेयं समुदयति सुख कल्पनाजालवबुक्तं; 
कुर्यात्तस्याडिज्रयुग्म शिरसि सबिनयं सदूगुरोः सर्वकाहम्‌ ॥ 
--( चर्याचय॑विनिश्चय पृ० ३ )। 


88 4 बोद-इशोन: 

होने के किये प्राथंना करता था । भायाये उसको वज़घत्व के मन्दिर में 
के जाता था। यह स्थान गरध, घूप तथा पुष्प से सजाया जाता था। 
इसमें फूछों की सालायें लटकती रहती थी। ऊपर सफ़ेद चेंद॒वा टेंगा 
रहता था। माछा भोर मदिरा की सुगन्ध से वह स्थान सुवाधित रहता 
था। ऐसे मन्दिर में वज्जाचार्य मुद्रा के साथ शिष्य का तान्त्रिक विधान 


के अनुसार अभिषेक करता था तथा नियम पालन करने के लिये प्रतिशा 
करवाता था जो इस प्रकार थीः--- 


४ हि प्राणिवधः कार्य, त्रिरत्नं मा परित्यज | 
आचार्यः ते न संत्याज्य), संबरों दुरतिक्रमः ॥” 
भर्थात्‌ प्राणिका बध कभी नहीं करना, तीनों रत्नों ( बोद, धर्म 
तथा संघ ) को मत छोड़ना, झाचाये का परित्याग कभी नम करना ; यह्द 
नियम यहुत ही कठिन हे । हस अभिषेक का नाम वोधिचित्त! अभिषेक 
है। इसके पभाप्त करने पर साधक का द्वितीय जन्म होता है भौर डसे 
बुद्ध-पुश्न की पदवी प्राप्त होती हैं। अरब तक का जन्म पांसारिक कार्य 
में व्यतीत हुआ। जय गुरु को कृपा से डसे अध्यात्मिक जन्म प्राप्त 
होता है। गुरु स्वयं बुद्ध रूप है, अतः शिष्य का छुद्ध-पुत्र कहल्लाना डचित 
ही है। इस अभिषेक का रहस्य यद्द हे कि शिष्य का चित्त निर्षाण की 
प्राप्ति के दिये सन्‍्मागे पर जग जाता है जौर वह लब आध्यात्मिक 
भागे का पथिक बन कर भपने मंगल साधन में क्रियाज्यीझ होता है१। 
तन्श्र-मार्ग को विशुद्ध साथना से अनभिज्ञ छोर्यों में यह चारणा 
फैली हुईं है कि जितने स्याज्य कर्म हैं उन सब का अनुष्ठान 
साधक के क्षिए बिद्वित है। परन्तु यह धारणा श्रान्त, निराघांर तथा 





१ इस विषय के विशद्येष विवरण के लिये देखिये-- भ्रीगुद्मयसमा ज- 
तन्त्र-पटछ १७ प्रूु० ६&४-११२॥। प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि-परि० ३, 
पृ० ११-१५ । शानसिद्धि १७ वाँ परिच्छेद । 


बोंदतन्त्र ड्डरे 


मिम्रंछ है। त्त्रों में साथक की योग्यता ( जधिकार ) पर बढ़ा भाभद 
दीखता है । शिष्प को पुण्यसंभार” का अर्जन करना नितानत आवश्यक है 
जिसके निमित्त बुदू की बन्दना, पापदेशना, पुणयाजुमोदन, समपग्रहण 
की ब्यवस्था की गईं है। यम-निय्मों का सम्यक अलुष्ठान कथमपि 
बर्जेनीय नहीं है । अभिषेक के समय वज़ाचार्य का यह उपदेश दै-- 
प्राणिनश्च न ते घात्या, अदत्तं नैव चाहरेत्‌ । 
मा चरेत्‌ काममिथ्या वा, म्रषां नेव हि भाषयेत्‌$ ॥ 
अर्थात्‌ प्राणिदिंघा, अवृत्ताइरण, कामचार तथा समिथ्या भाषण कभी 
नहीं करना चाहिए। जो 'सद्यपान! भाषत्रयक समझा जाता ह उसके 
लिए 'शानसिद्धि! स्पष्ट कद्दती है--- 


सर्वानर्थस्य मूलत्वात्‌ मद्यपानं विव्जयेत्‌र | 

अर्थात्‌ समग्र अनर्थो' के मूज् होने से मणथपान कभी न करना 
चाहिए । ये नियम साधन-समाग्ग के प्रारम्भिक उपाय हैं ! इनको अवद्ेछना 
करने पर साधक साधारण मार्ग पर भी नहीं चछ सकता, भद्देत त्त्रमा्ग 
पर चलना सो नितान्‍्त दुरूद्द व्यापार है। सारांश है कि सम्प्रमा्गं की 
साथना उच्चकोटि की साधना है । उसके निमित्त बड़े कड़े नेतिक जाचरण 
की भावद्ययकता दे । थोड़ी भी नेतिक शिथिऊता धातफ सिद्ध होगी । 

महासुख्रत की उपकब्धि के स्थान तथा उपाय का घर्णन वज््यानी 
अन्थों सें विस्तार के साथ मिलता है। सिर्धों का कहना है कि “'उष्णीष 
कमल! में महासुख को अभिष्यक्ति दोती है। तन्त्रशास्त्र 
ओर इहृत्योग के ग्रन्थों में हस कम॒झ को सहस्त्रदक 
( इजार पत्तों वाला ) कहा गया है। वज़गुर का भासन 
इसी कमक को कर्णिका के मध्य में दै। इस स्थान की प्राप्ति मध्यममार्गं 
के अवर्मवन करने से हो हो सकती है । जोव सांघारिक दशा में दच्चिण 


ब-....0ह..त.................._न....+%००न-+न-न-न नी न नमन णीणथतथ७थणीणथनीण3 तीस चतीत-ीत-33न-त--- नमन व ननन>ननान--++ 


१ शानसिद्धि ८१६ । २ वही ८।२० । 


अवधूती- 
मांगे 


चहीड बोद-दर्शन 


और दाम मार्ग में हृतना भ्रमण करता है कि डसे मध्यम माशे में आने 
के लिये लनिक भी सामथ्य नहीं होतो । यह साय गुरु की कृपा से ही 
आप्य है। सदजिया छोग वास दाक्ति को छलना' और दक्षिण शक्ति को 
4रखना! कद्दते हें । तान्त्रिक भाषा में छकना, चन्द्र तथा प्रश्ान्याम शक्ति 
के चोतक होने से समानार्थक दहै। रसना, सूर्य और उुपाय-दक्षिण शक्ति 
के बोधक होने से प्र्यायवाची हैं । इन दोनों के थीच में चछने वाढी शक्ति 
का पारिसाषिक नाम है “पभवधुती”?३ । अवधूती शब्द की ध्युप्पक्ति है-- 
“अवदहेलया अ्रनामोगेन फ्लेशादि पापान्‌ घुनोति । 

कर्थात्‌ वह शक्ति जो अनायास ही क्लेशादि पापों को दुर कर देतो 
है। अवधूतीमार्ग द्वी भद्यमारग, शूल्यपथ, आनसन्‍्दस्थान आादि शब्दों से 
अभिद्वित किया जाता है। छछना और रसना इसी अवधूती के ही 
अविशुद्ध रूप हैं । जब ये शक्तियाँ विशुद्ध होकर एकाकार दो जाती हैं 
तो इन्हें “भवधुती? कहते हैं । तब चन्द्र का चन्द्रत्व नहों रहता और न 
सूथे का सूयेत्व रहता है । क्योंकि इन दोनों के भात्षिद्नन से ही 'अवधूसो? 
का डद्य होता दै। वज़ज्ञाप के द्वारा ऊना और रसना का शोधन करने 
से तात्पर्य, नाड़ी को शुद्धि से है । शोधन होने पर दोनों नाढ़ियाँ मिक्कर 
पएकरस या एकाकार हो ज्ञाती हैं। इसी निःस्वभाव या नेरात्य अवस्था 
को ही शुन्यावस्था कहते हैं । जो इस झूत्यमय जद्देतभाव में ग्िष्ठान 
कर आत्मप्रकाश करता हैं वही सच्चा चज्रगुरु है | 








१ द्रश्व्य वीणापाद! का यह गायन-- 
सुज लछाउ ससि छागेलि तार््ती। 
अणहा दाणडी बाकि किअ्रत श्रवधूती ॥ 
बाजईइ अलो सद्दि देर्अ बीणा 
सुन तान्ति घनि विलसइ रुणा ॥ 
-बौद्धमान ओ दोहा परू० ३० 


बोद्धतन्त्र ॥ 3.8. 


रागमार्ग-- 

महासुख कमछ में जाने के लिये यथार्थ सामारस्य प्राप्त करने के 
किये सध्यपथ का अवलमग्बन करना तथा हन्ह का सिल्नन कराना ही 
होगा। दो को बिना एक किये हुये सृष्टि और संहार से अतीत निरंजन 
पदु की प्राप्ति असंभव है। इसलिये मिल्षन ही भद्दयश्न्यावस्था तथा 
परमानन्द छाम का एक मात्र उपाय है। सहज्ञिया लोगों का कहना 
है कि बुरे कर्मों के परिहार से तथा इन्द्रिय निरोध से निर्विकत्पक दुशा 
डत्पन्न नहीं की जा सकती । युगर अवस्था की प्राप्ति न होने से 
विराग तथा विषय का त्यार एकदम निष्फक्त है । हसके लिये 
पुक हो मार्ग हे--सदजसागं--रागमार्ग, वैराग्यसार्ग नहीं । इस 
मार्ग के छिये कठिन तपस्या आदि का विधान निष्फछ है। श्रीसमाज- 
तन्त्र का कथन है कि दुष्कर नियमों के करने से शरीर केवल तुःश्ल पाकर 
सूखता है; चित्त दुःख के समुद्र में गिर पढ़ता है। इस प्रकार विक्षेप 
होने से सिद्धि नहीं सिलती-- 

दुष्करैनियमैस्तीवे,, मूर्ति: शुष्यति दुशखिता । 
दुःखाव्धौ क्षिप्यते चित, विज्षेपात्‌ सिद्धिरन्‍्यथा ॥| 

इसलिये पंच प्रकारों के कार्मो का त्यथागकर तपस्या द्वारा अपने को 
बीढ़ित न करे । योगतन्श्रानुसार सुखपूर्वक बोधि ( ज्ञान ) की प्राप्ति के 
लिये सदा उचद्यत रदे--- 

पश्चकामान्‌ परित्यज्य तपोमिन च पीडयेत्‌ । 
सुखेन साधयेत्‌ बोधि योगतन्त्रानुसारत 5 ॥ 

इसकिये वज्रयान का यह सिद्धान्त दे कि देहरूपी वृद्ध के चितक्त- 
रूपी भ्टू र को विशुद्ध विषय-रस के द्वारा सिक्त करने पर यह बूस 
कक्पणृत्ष बन जाता है ओर आकाश के समान निरब्जन फतञ्न फछता है ।- 
मंडासुख को तभी प्राप्ति होती दे।--- 


डे डश नोद-द्शन 


तनुतरचित्ताडकुरको विषयरसैयंदि न सिच्यते शुद्धेः। 
गगनव्यापी फलद: कल्पतरुत्व॑ कथं॑ लभते १ ॥ 
हाग से ही बन्धन दोता है भतः मुक्ति भी राग से ही उत्पन्न होती 
है। इसलिये सुक्तिका सहज साधन महाराग या अनव्यराग है, वैराग्य 
नहीं ।! इस बात के ऊपर 'देवज़तन्त्र' आदि अनेक तन्त्रों की उक्ति भत्यन्त 
स्पष्ट हैः--“रागेन बध्यते छोको रागेनैव विमुच्यते ।” हृधक्िये अनक्षवज्र 
ने चित्त को द्वी संसार और निर्वाण दोनों बतछाया है। जिस्त समय वित्त 
बहुछ संकहप रूपी अन्धकार से अभिभूत रद्दता है; विजुल्ी के समान चंचत्न 
होता है और राग, द्वेष आदि मरों से क्िप्त रहता है, तब घही संसार 
रूप दे२ । 
अनल्प-संकल्प तमोमिभूत' , 
प्रभञ्जनोन्मत्त-तडिचचछज्च | 
रागांदिदुर्वारमहा वलिस 5 
चित्तं विसंसारम॒ुवाच वज्रो ॥ 
वही चित्त जब प्रकाशमान द्वोकर कछपना से विसुक्त होता है 
रायादि मर्छों के छेप से विरहित होता है, आह्य, ग्राइक भाव की दशा 
ड्रो भतीत कर जाता है तब वही चित्त निर्वाण कहलाता है३। वेराग्य 





१ “चर्याचर्यविनिश्चय' के लुइपाद कृत प्रथम पाद की टीका में 
उद्धुत सरहपाद का वचन | 
२ प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि ४।२२ 
३ प्रभास्वरं कल्पनया विमुक्त, प्रहीणरागादिमलप्रलेपम्‌ । 
ग्राह्म न च ग्राहकप्ग्रसत्वं, तदेव निर्वाणव जगाद ॥ 
“-+प्र ० बि० सि० ४२४ 
नागाजुन के निम्नांकित वचन से इसकी ठुलूना कीजिये । 
निर्वांणस्य या कोटि, कोटि: संसरणस्य च। 
न तयोरन्तरं किश्वित्‌, सुवृक््ममपि विद्यते ॥ 


ब्रौद्धतन्त् हट 


को दमन करने वाके पुरुष को “वीर” कहते हैं । 
ऊपर खूखना और रखना के एकन्न मिज्न की बात कहीं गयी है। 
विशुद्ध धोने पर ये दोनों “अवधूती” के रूप में परिणित दो जाती हैं । 
पड्लेम्बी! सेंसमय पकमान्न अवधूतिका ही प्रजतल्षित रहतो है । 
तथा. नवधृतिका' के विशुद्ध रूप के दिए “डोल्बी! वाब्द का 

चाण्डाली”? “गवद्दार किया जाता है। वामशक्ति और दष्षिणशक्ति के 
मिलन से जो अग्नि या तेज उत्पन्न दोता है उसझी प्रथम 
अभिव्यक्ति नामिचक्र में होती है। इस 'भवस्था में वह शक्ति अच्छी 
तरह विशुद्ध नहीं रहती । इसका सहजिया भाषा में सांकेतिक नाम 
चाण्डाली? है । जब चाण्डाल्ी विशुद्ध हो जाती है तब उसे “ढोम्बी? या 

बद्भाली” कद्दते हैं।.। .भ्रवधूती, चायडाको भौर बद्ाक्ो ( या डोस्बो 
एक ही शक्ति की त्रिविध अवस्था के नासान्तर हैं | अवधुतो अवस्या में 
ह्वैत का निवास रहता है क्योंकि उस्तमें इढ़ा और पिड्ञछा प्रथक्र्‌ रूप में 
छपना कार्य अछग:श्रज़ग निर्वाह करती हैं। चायडाढी अवस्था में 
द्वेताह्वेत का निवास है तथा बद्स्‍ाली भट्दतभाव की सूचिका है। तन्‍्त्र में 
शक्ति के जो तीन भेद--अपरा, परापरा तथा परा--किये गये हैं उनका 
खूक्ष्य इन्द्टीं तीनों भेदों से है । अवधुती अवस्था में वायु का संचार तथा 
निर्गंम होता है, इसो का नाम संसार है। शक्ति को सरलमाग में के 
झाना भर्थात्‌ वक्त गति को दुर कर सरत्षपैथ में के चछना साधक का 








३ तुलनीय भुसुकु पाद की यह प्रसिद्ध गीति-- 
आज भुसुकू बंगाली भहली | 
णिअ घरिणीं चण्डाली लेली ॥ 
उहि जो पंचघाट णइ दिबिसंजश्ञा णठा | 
न जानमि चिअ भोर कहिं गइ पहठा ॥ 





ऋड८ बोढ:दर्शव 


प्रधान कार्य दे । घिद्धाचायों का रजू याट३ ( ऋजु--सोधा भागे 2 
सह्दी हैं। वाम और दक्षिण को गति कब तक है तब तक इमारा मार्य 
टेढ़ा ( सिद्धों की भाषा में थाँक ८ वक्र ) ही रहता है। हस सागे को 
छोड़कर सीधे मार्ग में भाने के किये सिद्धाचार्यों' ने अनेक सुस्दर दृष्टान्त 
दिये हैं। इस मार्ग के अवक्म्बन करने से वज़्यानी साधक को अपनी 
ऋभीष्ट-सिद्धि प्राप्त होती है। अम्तिम चरण में रागाग्नि आप से आप 
शान्त हो जातो दे जिसका नाम है निर्वाण (या आग का बुझ जाना ) 
रागाग्नि के निदृत्त होने से जिस आनन्द का प्रकाश होता है उसे कहते 
हैं-विरमानन्द । उस समय चन्दन स्थभावस्थित होता है, मन स्थिर 





$ मध्यमार्ग ही सरल मार्ग, ऋजु मार्ग या ऊजू बाट है। सरहपाद 
की युक्ति है :-- 
“४ उज़ूरे उजू छाडि ना ले ओ रे बैक ।” 
निश्चह बोहिया जाहु रे लॉक ॥ 
अर्थात्‌ ऋजुमार्ग को पकडो, टेढ़े रास्ते को छोड़ दो । 
सिद्धाचार्य शान्तिपाद ( प्रध्िद्ध नाम भुसुकु ) की यह उक्ति भी 
मननीय है--- 
वाम दहिन दो बाटा छाड़ी। 
शान्ति बुगथेउड  संकेलिउ ॥ 
अर्थात्‌ वाप और दक्षिण मार्ग को छोड़कर मध्यमार्ग का ग्रहण 
आवश्यक है | यही विद्धद्ध अवधूतीमार्ग' या वज़मार्य है। बिना इसका 
आश्रय लिये बुद्धत्व, तथागतभाव या महासुख की प्रासि का दुसरा मार्ग 
नहीं है--एतदू विस्मानन्दोपायमार्ग विहाय नान्यमार्गसदुभावो5भमिमु- 
खो3स्ति । इसी का द्योतक यह तन्त्र बचन है-- 
एप मार्गवरः शक्रेष्ठो महायानमहोदयः । 
येन यूय॑ं गमिष्यन्तों मविष्यय तथायताः | 


; बोइतलल ४४ 


होता है, तया वायु की गति स्तम्मित दोती है। जिसके छृदय में विरमा- 

नम्द का प्रकादा उत्पन्न हो गया हैं, वही ग्याथे में योगीनद्र, योगिराट्‌ है 
तथा सहजिया भाषा में वही “वजघर” पद्वाच्य सदुगुरु कहलाता है। 

सहमिया छोरगों में महासुद्धा का साक्षात्कार ही सिद्धि गिना जाता 

है । घूल्यता तथा करुणा के भमभेद को हो “महासुद्रा कहते हैं।। जिसने 

इस असेद शान को प्राप्त कर छिंया है, उससे लशात कोई मी 


मद्दाम॒द्रा पदार्थ नहीं रहता। उसके छिए समग्र विश्व के पदार्थ अपने 


विशद्धरूप को प्रकट कर देते हैं । पक खुद मकर इक बा , बुद्ध रर्नकरण्डक? 
ईल्िनरत्न!--इसी महामुद्रा के पर्याय पल मजा 
का जो तात्पय॑ तथा स्थान है वही रहस्य तथा स्थान बज़यान में शुन्यता 
वया करुणा अथवा बज़ और कमल का है। शिव-शक्ति के सामरस्य को 
दिखाने के लिए तन्त्र में एक यन्त्रविशेष का डपयोग किया जाता है । 
यम्न्न में दो समकेन्द्र त्रिकोण हैं-- एक ऊत्वंसुख त्रिकोण रहता है और 
दुसरा अघोमुक्ष त्रिकोण | ये परथक्‌ रूप से शिवतत्त्व तथा तथा शक्तितत्व 
के द्योसतक हैं-- हनका एकोकरण दोनों के परस्पर आकिंगन या मिझन का 
यान्त्रिक निदर्शम दे । शून्यता तथा करुणा के पररपर मिकन--वज़ 
भौर कमर का परस्पर योग--दोनों का रहस्य एक ही है--शक्तिदुय का 
परस्पर मिकन या सामरस्य था समरसता | 

इद्धियसुश में आासक्त पुरुष धमतरध का ज्ञाता कभी नहीं हो सकता। 
बज़-कमऊ के संयोग से जिस साधक ने बोधिचिस को वज्माग में अच्युत 
रखने की योग्यता प्रास कर की है क्रथवा जिसने शिव-दक्ति के मिरन 
से अह्ानाड़ी में बिन्दु को चाछित कर स्थिर तथा इढ़ करने की सामथ्य॑ 
सिद्ध कर जी है, वही महायोगी हैं। घमं का तस्व उसकी शानदृष्टि 
के सामने स्वयं उन्मिषित हो जाता है। समस्त साधन का टह्वेश्य 


२३०2० 














३ द्रष्टव्य जानसिद्धि ७६-५७ | 
२९ 


बाप ० बोद्ध-दर्शन 


शोबिचिक्त या बिन्दु को रत करना हे । बोघिचित्त से अभियान केबिमारें 
पर आइड़चिस से है९ । ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वित्त उस 
आगे से पतित न दो जाय । नाना प्रकार की साधना का फक काय, वाक 
सथा चित्त को इढ़ता सम्पादुन करना होता है। देवता के संग्रोग से 
काम फी इढ़ता, वज़ज्ञाप के द्वारा उन्द्र-सूर्य की गति के खूणडन होने पर 
वाफ की इढता ौर सुमेरशिक्षर पर प्रवास को छे जाने से चित्त 
हृढ़ता सम्पादित होती है। बिना इनकी टढ़ता हुए साधक में परम चैतन्य 
की शक्ति का जाविर्भाव हो नहीं सकता | यदि आविभ्भाव सम्मवतः हो 
भी ज्ञाय; तो उसे सहन या धारण करने को इमता साधक में नहीं 
रहती । इसोलछिए गुरु इस इढ़ता को प्राप्ति के लिए विशेष आग्रह 
दिश्िलाता है । हृध इढ़ता की अभिव्यक्ति 'बज्र' शब्द के द्वारा को आातो 
है। इस प्रकार द्वेतमाव के परित्याग से अद्वेतभाव की भनुभूति बजयान 
का चरम त्वक्ष्य है । “बज़ शून्पता का दी भौतिक प्रतोक हे क्योंकि 
दोनों ही दृढ़, भलयनोय, भद्भेथ, भग्रेच्च तथा अविनाशी हैं-- 
इर्ट सारमसोशीर्यमण्छेयामेयल छणम्‌ । 
अदाद्वि अ्रविनाशि च शुन्यता वज़मुच्यते ॥ 
--वज़शेखर प्रृ० २३ 
बज़्यान का अर्थ है सब बुंद्धों का शान--( सबंदाथागतं ज्ञान 
बज़यानमिति स्ट्तस्‌र ) । इस मत में परमार्थ स्वग्यापक, भ्रविकारी, 


१ अनादिनिधनं शान्ते भावामावक्ृषयं विभुम | 
शन्यताकरुणामिन्न बोधिचित्तमिति स्पृतम ॥ 
“-श्रीसमाजतन्त्र ० १५३ 
इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए द्वष्टजय--ज्ञानसिद्धि ए० ७५ । 
२ शानसिद्धि १॥४७ । 


बोदतन्त 8 
सर्वश माना जाता है। आाकाझ् के समान अभप्रतिष्ठित, 


तरब- 
भावना. पक तथा रूचशवर्जित जो तत्व है यही “वजज्ञान! है? । 
न यद ॒भावरूप है, न अभावरूप, न भावाभावरुप और न 
तहुभयधर्जित है :-+ 


भावाभावो न तो तत्त्व, भवेत्‌ ताम्यां विवर्जितम्‌ | 
न देशत्वमतो युक्त, सर्वशे न मवेत्तदा || ( शा०्सति० १२४ ) 
मूलतत्व साकार तथा निराकार दोनों से भिन्न है। उसके निमिस न 

तो घून्‍्य की भावना करे न भश्यून्य की, न छूल्य को छोड़े भोर न भशूम्प 
का परित्याग करे ( प्ज्ञोपाय० ४।५ ) क्योंकि झ्यूत्य और अश्युम्य के 
ग्रहण करने से अनहप कढ्पना का डद॒य होता है। इनके त्याग से संकण्प 
जन्मता है। इसल्विए्‌ दोनों को छोड़ना झावध्यक है। परमार्थ निर्बिकार, 
निशातड्र, निष्कांज ( आकांक्षाहीन ), गतकद्मष, आश्यन्तद्ीन, कदपना- 
सुक्त है। छान्‍्यता ही "प्रज्ञा! हे तथा जशेष प्राणियों पर अनुकम्पा 
( कृपा ) दी “उपाय! है। प्रश्ोपाय के मिछतन का अर्थ हैं प्रज्ञा तथा 
करुणा का परस्पर योग । इसकों उपब्न्धि से द्वी परसार्थ मिक॒ता हैर । 
तत््तमावना भावक, भाव्य तथा साचना की त्रिषुदी से रहित होती दै-- 

न यत्र भावकः कश्चितू, नापि काचिद्‌ विभावना | 

भावनीयं न चेवाल्ति, सोच्यते तक्त्ममावनाई ॥ 


१ अप्रतिष्ट यथाकाशं व्यापि लक्षणवर्जितम। 
इंदू तत्‌ परम तत्व वज़्शानमनुक्तरम ॥ 
““व्ञानसिद्धि [8७ 
२ प्रशोपायसुयुक्तात्मा सर्वासज्ञपराछमुख: । 
जन्यनीहैव संसिध्येत तत्त्वाम्यासे क्ृतश्रमः ॥ 
- --अशोपाय० ५|३६ 
३ प्रशोपाय-विनिश्चयर्नतिद्धि का लोथा परि० तथा चञानसिद्धि 
का १२ वा परि० देखिए | 


डर चैद्ध-दर्शन 


बज़यानी भ्रन्थों में म्रशा और उपाय की पएकाकार की मूर्ति के 
निदशन के छिए एक घीज का वर्णान किया जाता है। यह बीज है-- 
एवं । आद्ाणतन्त्रों में जिसे शिव-शक्ति का योग मानते हैं 
उसी तत्व को थह बीज प्रकट करता है। इस योञ् का 
यान्त्रिक स्वरूप यह है कि एकार “| त्रिकोण की आकृति वाछा है 
भौर बोच में लघु त्रिकोण के रूप में 'व” की स्थिति है। बिन्हु दोनों 
है संयोग का सूचक दोनों श्रिकोणों का मध्यविन्तु है। यद्द वीज़ बुद्धूरत्न 
के रखने के लिए करण्डक ( सन्दूक ) माना गया है। इसको प्रासि 
की “सहासुख” उपलब्धि है। अतः यह सब सौरुयों का आलृय माना 
आता दै। देवज़तन्ध के भनुसार--- 
एकाईति यहदिब्यं, मध्ये बंकारभूषितम्‌। 
आलय: सर्वसौख्यानां, बुद्धरत्नकरणडकम$ 
इस वोजतन्न्न में एकार मातारूप है, और वह चन्द्र तथा प्रज्ञा का 
चोतक है। वकार पिता है एवं सूर्य तथा उपाय का सूचक है। बिन्दु 
अनाइत शान का प्रतीक है, जो दोनों के संमिधण का फल है--- 


एकाकारस्तु भवैन्माता षकारस्तु रताधिप:। 
बिन्दुश्चानाहत॑ शान तज्जातान्यज्ञरणि च१ ॥ 

,.... झतः एव" युगलरूप का बाचकऋ दहै। परमाथे एक भी नहीं है, न 
दो ही है, लपितु दो होते हुए भी पुकाकार हे। इसी तस्य को वेष्णव 
धुगक्षम॒तिं', तास्त्रिककोग 'यासक' तथा बौद्धकोग 'युगनद्धः नाम से 
पुकारते हैं। जिस भ्रकार दो बैक पुक ही युग में बाँघे जाने पर अपनी 
सिद्नता सतोकर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, उसी प्रकार यह परमतत्त्व 
( थो शिव-शक्ति अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के परस्पर मिलन का प्रतिनिधि है ) 


एवं तत्व 





१ सिद्ध कारहपाद के २१वें दोदे की टीका में उद्घृत 'दिवजतन्त! 
के वचन । ब्रष्टन्य-दोहाकोंष प्रृ० १२६ | 


बोडतन्त्र पूरे 


दो होते हुए भी दो नहीं है। वह भद्वेत ( दो नहीं ), जद्य (हुय-महीं) 
आदि पदों के द्वारा दाष्य होता है। इसी तत्व का प्रतिनिधि एच! 
है। हस बीज की उपयोगिता के विषय में सिद्ध कायइपाद को यद्द 
रहस्यमयी उक्ति अवधान देने बोग्य है-- ः 
एबेंकार वीश्र लइश्न कुसुमिश्र-अरविन्दए | 
महुअर रूएँ. सुरक्र-बीर जिंघदई मअरन्दए३ ॥ 

साधक को प्रथमतः वैराग्य को दमन करना चाहिए जिसले यह 
ध्यीर! पदवीको प्राप्त करता है । तब इसी बोज को छेकर अष्युत 
( कभी स्थुत न होने वाज्ा ), महाराग ( कत्यध्िक प्रेममय ) सुस्त को 
चित्त उसी प्रकार भ्रनुभव करता है, जिस प्रकार अमर खिले हुए कम 
के ऊपर बैठकर मकरन्द का स्वाद लेता है । 

“एवं! तत्व का यथाथे ज्ञान समग्र शेय पदार्थो' को उपल्लब्धि है। 
इसका शान साधक को उद्चकोटि की सिद्धि में पहुँचा देता है। काण्दपाद 
कहते हैं-- 

एवंकार जे बुज्किअ ते बुज्किअ सअलछू असेस | 
घम्मकण्स्डओ थो हु रै णिअ-पहुधर-वेस२ ॥ 

आशय यह है कि जिसने एवंकार को जाना है उसने समप्र विषर्यो 
को जाम छिया है। परमार्थ के शाता के सामने जगत का कोई भी विषय 
अशेय नहीं रहता । द्ान्यता और करुणा की अमेदरूपिणी यह महामुद्रा 
घमंक्रायरुप है अर्थात्‌ बुद्ध का सत्य यथार्थ स्वरूप है। इसके ज्ञान होते 
ही साधक भपतने प्रभु-वज़्घधर-के वेश को घारण कर क्षेता है। इतना 
महत्त्वपूर्ण होने के कारण इस बीजमन्त्र का वज््यानीय साधना में विशिष्ट 


गौरव है। एवं ८ / 


...._१ काणइ--दोहाकोष, दोहा ६। २ बद्द--दोहा २१। 


डर बौद्ध-दर्शन 
( ढ ) कालचक्रयान 


बज़यान के उदय के कुछ ही समय बाद पक नवीन ब्ोद. तान्म्रिक 
सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसका नाम है 'कालचक्रयान' । इस सम्प्रदाय 
“ -_  क्वकी घरणारय वबज़्यानी ग्रन्थों मं ही सपत्तव्ध नहीं होतीं 
ग्रन्थ 
प्रत्युत छोव तानिष्रिकों के ग्रन्थों में भी ये सिद्धान्त पर्याप्त 
स्पष्टरूप से प्राप्त होते हैं । उदाहरण के लिए, प्रस्यभिशाद्शन के भाषा 
अभिनवगरृंप्त ने अपने तन्त्राकोक' में कालचक्र का बढ़ा ही विदद, 
विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है, परन्तु उन्होंने इस सिद्धान्त को छोव 
तान्त्रिक तथ्यों के भनन्‍्तगत हो सम्मिद्नित किया है। परन्तु ये सिद्धान्त 
मुख्यतया वे ही हैं जिनको आधार मानकर इस थौद्ध तान्त्रिक सम्प्रदाय 
में अपने नवीन यान-- काछचक्रयान--का प्रवर्तन किया । सिद्धाचार्यो" 
की वायियों के अनुशीऊन से भी इस इसी परिणास पर पहुँचते हैं कि 
ये तथ्य सिद्धों को अवगत थे । काऊचक्र की इस चारा को आश्रित कर 
पिछली शतताब्दियों में इस नवीन सम्प्रदाय का उदय हुआ। परन्तु 
घामग्री के ध्रमाव में हंस मत के इतिहास का पता नहीं चढछता । अभी 
हाक्ष में सिकोद्रेश टीका! नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुभा है। जिसमें 
काछ्यक्र के दाशनिक सिद्धान्त तथा व्यावद्दारिक साधना-पदधति का 
विशिष्ट वर्णन है । यह्द अन्थ किसो म्न तन्त्रग्रन्थ की व्याण्यामाश्र है। 
इसके भनुशीलन से काछ्यक्रयान के विशाक् साहिल्‍्य का तनिक आभास 


१ गा० श्रो० सी० ( संख्या ६० ) में डा० कारेल्ली की महत्त्व 
पूर्ण प्रस्तावना के साथ प्रकाशित, बढ़ोदा १६४१ | इसकी सम्पादिका 
इटली की रहने वाली हैं परन्तु उनका तन्त्र में प्रवेश तथा तान्त्रिक तर्त्त्वो 
की ओर उनकी सहांनुभूति भारतीयों के समान है। अन्य के ओ्रौरम्भ में 
दी गई प्रस्तावना विद्वक्तापूर्ण तथा शातव्य विषयों से परिपूर्ण है । 


बौद्धतस्त ३५५. 


सा मिछता है। “परमार सेवा' के अतिरिक्त 'विमद्प्रभा'! इस मत का 
विशिष्ट प्रन्थ प्रतीत होता है। इस ग्न्थ के लेखक का मास है--- 
नद्पाद या नारोपा । ये कोई विशिष्ट ताम्त्रिक आचाये प्रतीत होते हैं । 
इस ग्रन्थ में मायाजुन, आयेदेव सथा चन्द्रगोमी३ के तान्त्रिकु मत 
विषयक पद्यों का उद्धरण दिया गया है। साथ ही साथ प्रस्तिद्ध प्िद्धाचार्य 
सरहपाद के दोहा उद्धत किये गये हैं? | ह्न्द्रभुति की ,शानसिद्धि से 
वज़शान! का छपण दिया गया है३। अनेक अप्रसिद्ध सिद्धों के पष्म 
भी प्रमाणरूप से दिये गये हैं। ६ससे स्पष्ट है कि 'नारोपा! का समय 
१० म झाताब्दी से पहले नहीं हो सकता। इस ग्रन्थ का विषय है-- 
सेक, अभिषेक या तान्त्रिकी दीक्षा, परन्तु आचार-पद्धति के अतिरिक्त 
मृछ सिद्धान्तों का भी संक्तिछ विवरण दिया गया है । इसी अन्थ के धार 
पर काल्नचक्रयान के मत का संसिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया 
जाता है । 


मुख्य सिद्धान्त-- 





बरक्ञाण्ड इस मानव-शरीर के भीतर है। यद्द तो वेदान्त का मान्य 
सिद्धान्त है कि पियडायड तथा ब्रह्माण्ड में नितास्त एकता है। याहा 
जगत्‌ के सूय्य-चन्द्र, आकाश-पाताछ-भूमि, समस्त भुवन, विन्ध्य-हिमाजप 
जादि पर्वत, गंगा-यमुना-सरस्वती आदि नदियाँ--जितने विशाक्ू तथा 

सूचम भ्रपंच उपछब्ध होते हैं वे सब इस देह में विद्यमान हें । विद्वान 








३ द्रष्टन्य सेकोद्देशटीका पृ० <६ | 
२ वही, ४० ४८, डक 

१ है. 4 
३ वही पृ० ५८ ( ८ शानसिद्धि पृ० ३६, श्लोक ४७ )। 


॥ 


४५४६ ५ बौद्ध दर्शन 


का कये है कि धह इस रहस्य को जानकर अपने शरोर की शुद्धि के 
सम्पादुल का प्रयक्ष करे । शरीर के ही द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है, 
साधना का मुख्य साधन दारीर है। अतः कायशदि होने पर ही प्राण- 
. शुद्धि तथा चिसशुद्धि हो सकतो है । काय, प्राण तथा चित्तका इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है कि पक को शुद्धि हुए बिना दूसरे को विशुद्धता 
संघटित नहीं हो सकती और बिना तीनों की विशुद्धि हुए परमार्थ की 
प्राप्ति नितान्त असम्भाव्य है। इस प्रकार काय में हो काकचक 
का परिवतेन सदा छुआ करता है। इस तत्द को पहचानना 
चाहिए । 


यह विद्व दाक्ति तथा शक्तिमान्‌ के परस्पर संयोग का फक है। परम 
तश्व को “भादिवुद्ध' कहते हैं। उनका न भादि हे और न जगत हे । 
अनन्त शान से सम्पन्न होने से, अविपरोत रूप से समग्र धर्मों को 
जानने छे कारण, वे दी 'बुढ्ू ” इस विश्व के आदि में वतैमान होने से 
जादि छुद हैं। झादि! से सास्पये है उत्पादष्ययर-द्वित से। वे 
करुणा और झून्यता की सूर्ति हैं। अर्थात्‌ परमतत्व के दो प्रकार हैं -- 
६ १) झूल्यता-समस्त धर्मों को निःस्वलाव होने का शान; यह उस्कृष्ठ 
प्रशा है। ( २) करुणा-भनन्त दया अथांत्‌ दुःख के सम्रुद्र में छूबने 
चाछे प्राणियों को उद्धार करने को असोम भनुकम्पा | भ्ज्ञा तथा करुमा 
की सम्मिलित मूर्ति काऊचक्रयान में “आदि बुद्ध” हे जिस की यह महतो 
विशिष्टता है कि थे सर्वेश् होते हुए परम कारुणिक हैं ! जब तक करुणा का 
डरद॒य नहीं होता, तब तक प्रशासरपत्न होने से सी विशेष त्याभ नहीं 
है। ६सब्िए 'झुद्ध! को हम 'मगवान्‌' कहते हैं--अर्थाव्‌ जगहुद र की 
सामथ्य रखने वाला । अतः महायानी कहपना के भनुधार हो काझ 
चक्रयान में भादि बुद्ध को कदपना करुणा और शूस्यता की पुचछता के 
हूप में की गई है। टन्‍्हीं की संज्ञा 'काऊ! है । उनकी शक्ति संदति- 


बौद्धतस्त्र ४५७ 


रूपिणी है अर्थात्‌ जगत्‌ का. यह व्यावद्धारिक रूप ( संदृति ) उन्हीं 
की शक्ति हैं। चक्र संतत परिवतंनशील विश्व का भ्रतिनिधि है। शक्ति 
से संव्षित रूप 'काछ्चक्र' है। यह झद्दय (दो होकर भी एफ) है 
तथा कभो विनाश नहीं होने वाछा (झचर) हे-- 


अनादिनिधनो बुद्ध आदि बुद्धों निरन्‍्वयः । 
करुणाशुन्यतामू तिः कालः संबृतिरूषरिणी । 
झूत्यता चक्रमित्युक्तं काल्चको5६ योडक्षरः ॥ 


जआदि-बुद्ध-- 


कक न] 
आ--“““+“ 


जीव की जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय--ये चार अवस्थायें मानी 
जाती हैं। इन चारों अवस्था्ों में विद्यमान रहने घाला चेतन्य मिन्न-मिन्र 
नामों से पुकारा जाता है। जाप्मत्‌ अवस्था के साक्षी चैतन्य को 
( ज्ञीव को ) 'विश्व कह्दते हैं, स्वप्न के सादी को तैजस त्रथा सुषुप्ति के 
साक्ञी को प्राश! कद्दते हैं । इससे भ्तिरिक्त तुरीयदुशा का साथी वास्तव 
आत्म? है। डी प्रकर कालूचक्रयान में इन भवस्थार्भों से सम्बद्ध 
चार कार्यो को कर्पना मानी जाती है। इनसे सम्बद्ध भिन्न-भिन्न वच्च 
तथा योग का निर्देश इस चक्र में किया गया है-- 








3, सहजकास _ । कदणा .. 


शानवत्र॒| विजुदडयोग .... तुरीय 


र घमकाय ., मेंन्री | चित्तवज़ | धर्माव्मक योग | सुषुष्ति 
३ संभोगकाय | सुदिता | बागबज़ | मन्त्रयोग स्वप्न 


8| निर्माणकाय । डपेज्षा 





कायवज्ध॒| संस्थान योग | जाग्मत्‌ 


भादि-बुद्ध का (१ ) सहजकाय ही परसाथंतः सत्य है। यह 


भड बोद्ध -दर्शन 


झुन्यता के शान होने से विशुद्ध है। यद्द तुरीयदशा के जय होने अधर 
तथा महाघुख्त-रूप है। वास्तव करुणा का उदय इसी काय में हे) अतः वह 
शानवज़॒ कट्दा गया है। यही विशुद योग है। ( २) घर्मकाय में बिना 
निमित्त ही शान का उदय होता है। सुघुप्ति के क्षय होने से यह नित्य 
भनित्य भादि ढेत से रहित होता है, मेत्री रूप है, निचले दोनों कार्यों 
के द्वारा जगव्‌ का समग्र कार्य सम्पश्ष कराता है, यह निर्विकश्पक लिस 
की भूमि होने से (चित्तवजा तथा धर्माव्मक योग कद्दलाता है । (३ ) 
संभोगकाय स्वप्न की दशा का सूचक है। इसमें अक्तुय भनाइत ध्वनि 
का उदय होता है। सब प्राणियों के नादरूप होने से मन्त्रमुदिता रूप 
है। मन्त्र के उदय का सम्बन्ध इसी काय से है। इसे वागवज तथा 
मनन्‍त्रयोग कहते हैं। हसी काय के द्वारा भादिषुद्ध धममं तत्वों को 
शिक्षा प्रदान करते हैं। ( ४) निर्माणकाय का सम्बन्ध जाग्रत्‌ दशा 
से है। नाना निर्माण कार्यों को घारणकर बुद्ध केश का नाश करते हैं। 
यही कायवज् तथा संस्थान योग कहृछाता है। इन चारों कार्यों की 
कए्पनासोगाचार को भी मान्य थी । इस कहपना में अनेक नदीन बातें 
मनन करने योग्य हैं। । 


काढचक्र-- 


काक्चक्र' शब्द सम्रष्टि तथा व्यष्टि रूप से उच्ी परम-तर्व का 
चझोतक दे । इस शब्द के चारों अक्षर परमार्थ सत्य के स्वरूप का प्रति- 
: यादन करते हैं। 'का” कारण का प्रतीक है भर्थात्‌ परमतश्व कारयरद्वित 
है। कारण बोघिचित काय एक द्वी पदार्थ हैं। 'ल” छय ( नाश ) का 
झोतक है। रूय किसका ! प्राण का। काय के ध्यापार के शान्त होने 
पर प्राण का छब अवश्यम्भावी होता है। 'च! चल्र चित्त का वाचक 
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है। जगत के व्यापार के साथ सम्बद्ध रहने से चित्त इन्हों विषयों में 
सदा असण किया करता हैं। हसकिए यह चल्चत्ञ रहता है। 'क्र' क्रम 
बन्नन का सूचक है। जर्थात्‌ तुरीयावस्था में काय, प्राण तथा चित्त का 
बन्धन क्रमशः सम्पन्न होता है। प्राण तथा चित्त का परत्यर योग 
नितान्त घनिष्ठ रहता है। इसलिए प्रथमतः कायबिन्दु का निरोध करना 
आवश्यक है। यह छछाट में सम्पत्त होता है। अतः 'का? निर्माणकाय 
का सूचक है। कणठ में वाग-बिन्दु के निरोध द्वोने से प्राण का छय 
होता है । बिना प्राण के लय किये चंचछ चित्त का बन्धन दो नहीं 
सकता । इन तोनों के बन्चधन तथा रूय का अलुष्ठान तुरीय दशा में 
किया जाता है । अतः “काक्नचक्र' ( जिसमें ये चारों अर क्रमशः 
सक्षिविष्ट हैं ) उसी परम सत्यभृत, भचर, भादि-षुद्ध को चोतित 
करता है-- 


काकारात्‌ कारणे शान्‍्ते लकाराल्लयो5त्र वै। 
चकाराशलचित्तर्य क्रकारातू ऋमबन्धनेः ॥ 


काछ चक्र! पदृतः उसी परमार्थ का द्योतक है। 'कालचक्र' में दो 
शब्द हैं--काल और 'चक्र । काछ भौर चक्र का समन्वय ही परमतत्व 
का थोतक है। ज्ञान तथा शेय से सम्बन्ध रखने वाला शाता, सब आव 
रणों के क्षय का कारण है। अतः वह काल” कहलछाता है। काछ, 
उपाय तथा करुणा--एक ही तत्त्व के पर्याय है--वही ततस्व, जिसे हम 
पुरुष या शिव के नाम से ब्राह्मण-प्रन्थों में पुकारते हैं। शेयरूप में 
सदा उपस्थित रहने बाछा, तोन घातुर्ओो--काम धातु, रूप घातु तथा 
अरूप धातु से सम्बद्ध, भनन्‍त स्थिति से सम्पन्न जगत्‌ का यह चक्र चक्र 
कहलाता है। चक्र, भा, शल्यता--पक ही तत्व के पर्याय है--वही 
तत्व, जिसे प्रकृति या झक्ति की संशा ब्राद्मणप्रस्थों में है। परम तत्त्व 
इन्हों शातरा तथा शेष, प्रशा तथा डपाय का समन्वय होने के कारण 
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कालचक्र की संज्ञा से पुकारा जाता है। तन्त्र के जिस तत्त्व पर हम 
इतना भागद दि्खिकाते हैं उसी थुगकरूप परमतत्व की सूचना शिव- 
शक्ति की एकता का घोधक कालचक्र!३ छाब्द दे रहा है। काझचक् 
यान में यही परमाथ है । 

इस सत््व की उपलन्धि के त्षिए काछचक्रयात्ियों ने विश्विष्ट साधना 
बतलाई है जिसका उपदेश गुरु के मुख से ही किया जा सकता है। 
काक्षचक्रयान की मोद्षिकता स्पष्ट है| 





१ स एवं कालचक्रो भगवान्‌ प्रशोपायात्मको शानश्ेयन्सम्बन्धेनोक्ती 
यथाह्वरसुखशान सर्वावरण क्षयहेतुभूत॑ काल इत्युक्तम | 


“*“सेकोदेशटीका पृष्ठ ८ 





हुणान्‌ चीनांग्व काम्बोजान्‌ 

शिष्टान्‌ सभ्यांदच यो व्यधात्‌ | 
गौरव॑ तस्य  घमस्य 

कथा वाचा श्रतन्‍्यते ॥ 


तिबबत, चीन , भापन 


तेहसवाँ परिच्लेद 


बौद्धधर्म का विदेशों में प्रसार 


भारत के बादर बौद्ध-घर्म के प्रचार का अपना प्रथक्‌ ही इतिहास 
है। अशोक ने इसे स्चे-प्रथम राजकोय भाश्य देकर इसका विधुक्त प्रचार 
किया । इसके पहिले यह भारत के एक प्रान्समान्न का घम था। परम्चु 
यदि अशोक की धर्मप्रचार-भावना इस धर्म को प्राप्त न हुई होती तो 
इसकी दक्शा जेनधम के समान हो होती । अश्योक ने अपने पुत्र और पुत्री 
महेन्द्र भौर संघमित्रा को सवं-प्रथम प्रचार कार्य के छिये लंका द्वीप में _ 


भेजा । तब से लंका ही स्थविरवादी बोध घमं ( दीनयान ) का प्रधान__ 








है “--्नत- ८ 


 क्म्बोड़िया में फेला । इस प्रकार इन देशों में हीनयान घर्म को प्रधानता 
है। भारत के उत्तर में तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोक्षिया, तथा जापान में 
महायान घस की प्रधानता है। भारतवर्ष से कनिष्क के समय ( प्रथम- 
शताब्दी ) में यह घममं चीनदेश में गया तथा चीन से द्वोकर यह कोरिया 
और तिब्बत पहुँचा । कोरिया से यद्द धर्म जापान में भाया । मंगोछ्षिया 
में इस धर्म के प्रचार करने का श्रेय तिव्यती लोगों को है। इस प्रकार 
भारत के दद्धिणी भ्रदेशों दनयान का ओर उत्तरी प्रदेशों में महायान की 


अधानता है । 
(के ) छिव्बत में बौद्धधर्म 


तिब्बत का राज-घर्म बौद्ध-धर्म है । वहाँ का शाजा दुलाई कामा 
थम का सो गुरु समझा जाता है। तिव्यत को धोद्धघर्म चीन से भाष्ठ 
हुआ भोर इसी लिये तिब्बती छोगों ने संस्कृत-मन्थों के चीनी भनुवाद 
का भाषान्तर अपनो भाषा में किया । सर्वास्तिवादी मत के जिन प्रस्यों 
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का अनुवाद चीनी भाषा में विशेष रूप से मिलता है इन प्रश्यों का मूक 
संस्कृत रूप भारत में भी भप्राप्य है। अतः सर्वास्तिवाद के त्रिपिटक के 
विषय तथा महत्व को जानने के छिये तिब्बती भनुवादों का अध्ययन 
अनिवार्ध है। तिब्बती अनुवादों की यह एक बढ़ी विशेषता है कि 
संस्कृत प्रन्थों का वे मचरद्ाः अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। अतः इनकी 
” सहायता से सुर संस्कृत भन्‍थों का संस्कृतरूप भछी-भाँवि पुनर्निभित 
किया ज। सकता है। तिब्बत में बोौद्धधर्म के प्रचार का इतिहास बढ़ा 
मनोरञ्ञक है । मिक्षु राहुक सांकृत्यायन ने 'तिब्दत में बौद्धधर्म! में इस 
इतिहास को ६ युगों में विभक्त किया है--(१) आारम्भयुरा ण८० ई०- 
७६१३ ६०; (२) शान्तर्ित युग ( ७४३ ई०-#८२ हईँ० ), (४8) 
दीपंकर-युग (१०४७२-११०२); (४ ) सक्सय-युग (११०२-१३७६ हैं ०) 
(५) चोह-ख-प युग ( १३०६ हैं० १६१४ ई० ), ( ६ ) बत॑मानयुग 
( १६६४ ई०--) | 


शान्व रक्षित- 

तिब्बत में बौद्धघर्म का प्रवेश स्नोछ-गचन्‌-गसम्‌-पो ( जम्मकाक्ष 
४२१७ ई० ) के राध्यकाल में _ पभसभार हुआ जब उनकी स्त्री नेपाल- 
राजकुमारी अपने साथ अज्योम्य, मेश्नेय तथा तारा की चन्दन की भूर्तियाँ 
के आईं और दूसरो स्त्री चीनराज की कन्या परातन बुद्धप्रतिमा को चीन से 
बह्देज में लाई । इन स्त्रियों के सहवास से राजा ने बोौद्धघर्म को स्वीकार 
किया । परन्तु इसको व्यापक रूप ७६३ ई० में मिल्ला जब शान्तरकित 
नाहन्दा से तिब्बत में धर्-प्रचार के निमित्त शाजा के निमन्त्रण पर धाये । 
शान्तरक्षित नाछन्दा विद्वार के बड़े भारी प्रौद दाशंनिक ये जिनके व्यापक 
पाण्डिध्य का परिचय तत्त्वसंग्रह' से भल्बीभाँति चछता है। शानेख 
नामक तिव्यती मिक्षु इन्हें पहले पहल स्वर्य तिब्बत ले ग्रये । राजा ने 
इनका बढ़ा स्थागत किया । राजमहहे में हो वे उंद्धराये गये तथा इनकी 





बोदर्म का विदेशों में प्रचार इथ 


अबलसो अस्पर्थता की मईं। कार्खबश इन्हें भारत कौटना पढ़ा | दूसरी 
बार राजा सि-सोढ-ददे-अचन (७४२०-८९ ई०) के निमम्भ्रण पर शान्तरकित 
७५ वर्ष की अवस्था में शारोरिक कठिनाइयों का दिना ख्याऊ कियें 
हिब्बत पहुँचे। मोटदेश के अनेक पुरुषों को मिक्षु थनाया नया तथा 
थएम्ये! भामक स्थान पर बढ़ा विज्ञाऊ विहार बनाया गया ( ७३३- 
७७५ ई० ) । यहां पदका विहार तिब्यत में स्थापित किया गया णो पीछे. 
बौद्धधस के प्रचार तथा प्रसार में विशेष सहायक शिद्ध टुमा । तिब्बत में 
भाचाय॑ की रुस्यु के अनस्तर उनके विद्वात्‌ शिष्य कमकशीक भो राजा के 
निमश्त्रया एर वहाँ गये परन्सु चीनो भिद्धुभों के साथ वेमनस्य होने के 
कारश इन्हें भपने +णों से सी हाथ घोना पढ़ा । 

दोपंकर श्रीक्षान-- 

दोपंकर श्रीक्षान का भनन्‍्म विक्रमशिका महाविदह्ार के पास ही 

किसी सामन्‍्त के गृह में हुआ था। सुनते हैं कि इन्होंने नाजन्दा तथा 
बोधगया में ही नहीं, प्रत्युत सुवर्णदोप ( सुमात्रा ) में भो जाकर विदा 
ध्ययन किया था। विक्रमशिका मह्ाविद्ाार में ही ये पीछे अध्यापन काय 
करते ये । शानभभस नामक भोटदेशीय भिक्षु के निमन्त्रण पर _ थे तिड़वत में 
गये ( १०४२ ईं० )। जीवन के अन्तिम तेरह न वहीं विताकर 
इ55ज इन में, ७१वें साथ की उम्र में वहीं निर्वाण ध्यछ किया । इन्होंने 
सैकब | संस्कृत ;न्थों का अनुवाद दुभाषियों को संद्ायता से तिन्धती भाषा 
में किया, लिसमें आचाये भम्य (या भावविवेक) का मष्यमकरत्नप्दीष 
निधान्श विश्यात है । यह तीसरा युग भज्ुवाद्‌ के काये के किए निताब्स 
महर्वशारी है । एसमें सुस्य दाइानिक ग्रन्थों के तिब्बली भजुवाद 
अरस्तुत किये गये । 

बुस्तोन-- 

चतुर्थ चुग के अन्यकारों तथा अजुवादों में बु-सतोन का नाम उदलेख- 
३० 
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मोय है। इनका नाम रिनू-छेन-सुबथ (३२६०-१३६४४ हे ०) था । हसका 
विद्वत्ता अद्वितीय थी। ये अपने समय के हो नहीं; बिक भाजतक हुए 
ठिब्बती विद्वानों में अद्वितीय साद्रे जाते हैं। इन्होंने श्वर्थ पचार्सों प्रस्थ 
जिखे जिलमें भारत और भोटवेश में बोद-घमे के इतिहास का प्रतिपादक 
अन्य एक महत्त्वपूर्ण रखना दहै१। ४ 

परन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण काग्रे इस समय तक के सभो अलनु- 
खादित भ्न्‍्यों को एकत्र कर क्रमानुसार दो बड़े संप्रहों में जम्ता करना 
है। इनमें एक का नाम रक-स्युर ( प्रसिद्ध नाम कंझर है ) है भौर 
दूसरे का नाम स्तन-ग्युर ( प्रसिद्ध नाम तडुर ) है। इनमें पहला संप्रद 
रन अ्रन्थों का है जो बुद्ध के बचत साते गए । स्क? शब्द का अर्थ भोट 








> में बुद्ध-वचन माने जाने वाढ़े प्रन्थों का संग्रह है । तंजुर में बुद्ध वचन 
से सिर दर्सन, काब्य, वैद्वक, स्योतिष, संत्र आदि प्रन्यों का. क, ज्योतिष, संत्र आदि भ्रन्‍थों का विशार _ 
संप्रह है | 'स्तन' शब्द का अर्थ है “शास्त्र” । अतः दूसरे संग्रह में शास्त्र 
य्रक प्रस्थों का तिव्वतीय संग्रह है। कंजूर और तंजुर का अष्ययन 
थोद धर्म के अनुशीकऊन के किए कितना भावश्यक है, इसे विद्वानों को 
यतल्ाने की आवश्यकता नहों | इस संग्रह के कर्ता 'घुस्तोनः हमारी 
महतो अद्धा के भाजन हैं, इसमें तनिक भी सन्देष्ट नहींर । 
डासा तारानाथ-- 
चौधे युग में थोदू घ॒म का प्रचार बढ़ता हो गया। इस युग के 
१ इस प्रन्य का अनुवाद डा० ओबरमिलर ने अंग्रेजी में 
किया है । 


२ तंञ्ुर के ग्रन्थों की विस्तृत सूची के लिए देखिए- डा० कार- 
दियेर- का सुत्री-पत्र ए४शे०एपट तेत छाठ॑ं5 पएल॑ंद्ंत) तट & 
ब370]006प७९ ॥४7०)९ ६ 9१5 909.....5. 


बौद्धधर्म का विदेशों में प्रचार आल 


आरंस्म में चोकू-रण प नामक प्रसिद्ध मिक्षु ने एक महाविद्यालय शंबा 
शक महाविहार की स्थापना कर बोद धर्म का विपुत्ष प्रचार किया.+ 
इसी युग में प्रसिद्ध विद्वान छामा तारानाथ (१३७५ सन्‌ ) 
भी हुए । यद्यपि हनका अध्ययन बुस्तोन था चेछ-रव-प को भाँति गंमीर 
न था, तौभी ये . बहुअत थे । इनके अनेक भ्रन्‍्थों में भारत में बोद्ध 
पे स पिए का स्! नामक अन्य महत्वपूर्ण माना जाता है। दुन्तकथाओं 

मिश्नित होने के कारण से यद्द विशुद्ध इतिद्वाप तो नहीं कहा जा 
सकता, तथापि भारत से बाहर, विदेशी दृष्टि से छिखे जाने के कारण 
इसका महत्त्व कम नहीं हे । सबसे पूर्व इस अन्य का अनुवाद यूरोपोय 
भाषाभों में हुआ था जिसके कारण तारानाथ की प्रसिद्धि खूब अधिक हो 
मई । इन्होंने अनुभूति स्वरूपाचाये के 'सारस्वत ध्याकरण! का अनुवाद 
किया जिसमें कुरुक्षेत्र के पणित कृष्णभद्त ने हनको पर्याप्त सहायता 
की । इनके भतिरिक्त इस युग में पाँचवे दककाई ज्ञामा भो ध्म-प्रचार 
में विशेष करन रखते थे । इन्हों की प्रेरणा से पाणिनोग्र व्याकरण की 
प्रक्रियाकौमुदी तथा सारस्वत का अनुवाद तिव्यती भाषा में किया 
मभया। हसी युग के साथ बौद्ध धर्म के प्रचार की कहानी समात 
होती है। । 

इस संक्षिप्त वर्णन से स्पष्ट है कि तिब्वत में बौद्ध धमं का प्रचार 

कगसग १३०० सौ वर्षो से है। दसवों से लेकर तेरहवों शताब्दो सक 


कम तिब्बत का सम्बन्ध बहुत ही घोनेष्ठ था। इसो समय बज़यानो 
घिद्धायार्यों के संस्कृत तथा प्लाषा स््रे मए ग्रन्थों का अनुवाद 


विन्‍्बती भाषा में किया गया । कालक्रम से पूछ संस्कृत अन्थों के नष्ट हो 











१ इस विवरण के लिए ग्रन्थकार मिक्ु राहुल सांकृत्यायन के 
(तिब्बत में बौद्ध धरम! का विशेष ऋणो है। यह संक्तित वर्यन इसी 
प्रामाणिक ग्रन्थ के आधार पर है। 


इष्द बोड-दर्शन . 


जाने पर सी तिन्यतों ग्रस्थों के सहारे हमे बोठ भअमन्‍्थों के विषय का 
हान हो सकता है । तिथ्वतो अनुवाद ह्तने मुछानुसारी हैं कि शमकीः 
सद्दायता से संस्कृत मूझ रूप का निर्माण भरीमांति किया जाने छमा 
है । ठिव्यत के घक धर्म ( बोन घमे ) में सूत्र प्रेत की पूजा की बहुछता 


है। अंतः तिब्बत में जो सम्यता तथा संस्कृति दोख पढ़ती है वह शव 
बोर धरम के प्रचार का ही फछ है) 


( ख ) चीन में बौद्ध -धर्म 


चीन की एक दन्तकथा है कि सन्‌ धं८ ई० में थीन के सहाराज 
समिडशाटी ( १८-७७ ई० ) ने एक सपना देखा कि एक सोने का बना हुआा 
जादुमी रढ़कर राजमहत्त में प्रवेश कर रहा है। उसने अपने समाष्तर्दो 
से इसका अर्थ पूछा । उन्होंने कहा कि यह पश्चिम के सन्‍त बुद्ध ( चीनी 
माम फो या फोतो ) के क्रागमन की सूचना है। राजा इस स्वप्न खे 
इतना प्रभावित हुआ कि डसने भारत से बोद्ध आचायों' को छाने के लिए 
अपने तसाई इन, सिद् गिड्ड तथा बाड़ः स्वाज्ञ नामक तीन राजदुतों को 
म्रेज्या | वे यहाँ भारत में भाये तथा काश्यप मातज्ञ भर घमरतन नामक 
दो झाचायों' को अपने साथ लेकर ६४ हुं० में लौट गये। बौद्ध धमे का 
चीन देश में यही ४थम प्रवेश है। कनिष्क ने बोद्धों की चतुर्थ संगीति 
की थी तथा वेभाषिक मत के मान्य प्रम्थ विभाषा या महाविभाषा जेछे 
शृहत्काम भाष्य-प्रन्थ का निर्माण कराया था। श्र्यारार्थ चोन में भिक्‍खु 
मो सेजे गये । फछतः सर्वास्तिवादी जिपिटकों का अनुवाद तथा प्रचार 
अआऔीन देश में हुआः। यह अनुवाद संस्कृत रुछ के नष्ट हो जाने के कास्ण 
समणिक महत्त्वशाक्की है। सर्वास्तिवादियों के इस विपुल्ष परन्तु विह्णत 
साहित्य का परिचय इन्हीं चीनी भनुवादों के भाधार पर भाजकछ- 
मिद्षता है । 

चोनी परिश्ताजकहू तथा भारतीय पण्डितों के साहित्यिक उद्योग का 
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काहियान _*ऊ पश्चम शताब्दी से आरुस होता है जब फाहियान 
( ३६६-४१३ ई० ) मे भारत में श्रमण किया ओर बोड- 

स्थानों का निरोक्षण कर बुद्ध घम्म से साक्षाव्‌ परिचय प्राप्त किया । 
हु नाग (६९२६-७७ ई०) तथा हचिटः (६७१-३५६०) के नाम तथा 
कास इस प्रथज् में सुवर्णाक्षों में दिखने योग्य हैं। इस चाँध के 
होनचाँग यात्रा-विवरणास्मक प्रस्थ का चीनी नाम दहै--तताडः लिथुकी 
जिसे उसके शिष्य ने ६४९ ई० में संकलित किया था। 
दूसरा प्रन्थ है--शिह चिा-फां-यू जिसमें शाक्पमुनि के घसे का 
पर्याप्त विवरण है। इसको रचना ६५० ई० में परिधाजक के दिक्ष्य तथा 
अनुवाद काये में सहायक ताओ सिउआन ने की थी। सोसरा अख्य 
हु नाग को जोवन का सारांश है ( रचनाकाल ६६५ हं० )। इस 
विद्वान यात्री ने ७५ प्रमाणिक बौद्ध ग्रस्थों का चीनी भाषा में अनेक . 
सहायकों के साथ अनुवाद किया। महत्व को बात यह है कि ये समभ 
अब्प प्राय: विज्ञानवाद सत से धस्पन्ध रखते हैं । इस समय भारत में 
इसी मत की प्रतिष्ठा थो, नाढन्दा विहार में इसी की प्रधानता थी। 


च्वॉग यहीं का विद्यार्थी या । फछुतः उप्तके विशानवाद को समर्थक होने 
में आाश्वय की यात नहीं हे । 


इचिद ( ६७०३-६६५ ६० ) इनके पोछे भ्रमण के छिए भारत में 
आया। वह स्वयं सर्वास्तिवादी था। इसके मक ग्रथ्य तथा भारत के 
इचिक पाठ्य-अन्धों के. अन्वेषण तथा मनन की भोर डसकी 
” स्वाभाविक शअसिरुचि थी। उसका यात्रा-प्न्यथ इस दृष्टि से 

विशेष सननीय है । ये सर्-प्रसिदध चोनी पत्तिजक हैं । इनसे 
पहले तथा बाद भो चीन से बोद घम के निशासु यात्री भाते थे तथा 
प्रचार के इच्छुक थोद्ध सिद्धु चीन में जाते थे ओर अन्‍्थों के जनुवादुकार्य 
में संकरन होकर घमे की शृद्धि में हाथ येंटाते थे। इचिक् ने ऊममग 
२० चीनी यातक्षियों के नामों का उक्‍्लेख किया है। अजुवाद का सुख्य 





७० बोद्ध-दर्शन 
काक पश्चम से लेकर सप्तम झाताब्दी है परन्तु चीन का भारत से सम्बन्ध 
पीछे भी कम घनिष्ठ न था । 
भारतीय पथिदतों ने भी बुद्धध्म के प्रचार करने के लिए दुलंरुध्य 
हिमालय को पारकर चीन में पदाप॑ण किया और अश्नान्त परिश्रम से 
चीनी जैसी चित्र-प्रधान छिप का तथा भाषा का अध्ययन किया 
तथा अपने संस्कृत अन्थों का अनुवाद किया। गुप्तकाछ में यह 
विद्याससप्क बहुत ही घनिष्ट था। इन पयिडतों के भ्रध्यवसाय की जितनी 
प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी है । ऐसे भिक्षुर्णों में कुमारजीव, घुद्धभव्र, 
इंद्धयश, घर्मरक्ठ, गुणवर्मनू, गुणभद्र, बोघिधस, संघपाछ, परमायथे, 
रुपशून्य, बोधिरुचि और शुद्धशान्त के नाम आन भी चीनी साहित्य में 
प्रसिद्ध हैं. जिन्होंने अपने धार्मिक उत्साइ के सामने न तो हिमाछय को 
और न समुद्र को अतल्लरूष्य समझा जौर जिनकी कीर्ति भारत में संस्मर 
शीय होने पर सी आज चीन की कमंभमि में चमक रही है। इनमें 
कुमारजोब ठथा परमाथ का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। चीन में बुद्ध 
भर्म को जन-प्रिय बनाने का भधिकाँश श्रेय इन्हीं दोनों आचायों को है। 
(१ ) कुमारजीव ( ३२४५-४१४ ई० ) 
कुमारजीय स्वयं भारत में पेदा नहीं हुए थे, पर भारतीय थे। ये 'चीनी 
तुकिस्तान के प्रधान नगर कूचा के निवासी थे। ये साँतवे वर्ष अपनी 
माता के साथ घोद़ बन गये | कूचा में आचाये बुद्धदत्त के शिष्य बन 
प्रथमत: सर्वास्सिवादी थे, झनन्‍्दर महायान में दीक्षित हुए । ३८४ ई० 
में कब चीनो सेनापति ने कूथा पर आक्रमण किया, तब वह इन्हें केदी 
बनाकर चीन के गया। पर इन्हें चीन महाराज ने राज्यगुरु के पद 
पर प्रतिष्ठित किया ओर हसी पद से इन्होंने जुद्ध धर्म का उपदेश 
दिया। इन्होंने बौद्ध भम॑ के माननीय 82८ प्रामाणिक ग्रण्थों का 








पिधाल बुद्ध साहित्य का परिचय सिछा । अश्वच्ोष, भागाजुथ, आाये- नागाशेण, आये- 
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देव, बसुबन्घु-- एस भाचाये अतुष्टयी का लीवनच रित भी इन्होंने चोनी" 
साया मे किखा है। जा 


(२ ) परसार्थ--चोनो बौद्ध साहित्य के ६तिहास में परमा्थ का 
नाम शदा स्मरण का विषय रहेगा। चीन के भार्मिक नरेश सम्राट डटी 
परतारय ( ५०२-५४६ ई० ) ने भारत से संस्कृत ग्रन्थों के छाने के 
छिये जिस अनुचरद्क को भेजा था, उसी के साथ पर- 
साथ भी ९४९ हं० में चीन गए और बीस वर्ष के छगातार घोर परि- 
अम से ७५० संरकृत ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद किया जिममें ३० ग्रन्थ 
भाज भी शरपछव्घ हैं। ये अभमिघरम के विशेष शाता थे। इनका ही 
अनुवाद अनेक संस्कृत ग्रन्थों की स्थशति भाज भी बनाये हुए है। 
शनमें अइयघोष का 'महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र', भरसंगकृत 'महायान 
सम्परिप्रहशास्त्र” सथा तकशास्त्रर भ्रादि ग्रन्थ विशेष महत्व के हैं। 
ईंइवर की कृपा से दिर्शयसह ति ( सांख्य कारिका ) का श्रृक्त ( माठर 
बृत्ति !) के साथ अनुवाद आज भी उुपछवब्ध है। ५६९ ई० में 
परमा्थ ने घर्स के अथे अपनी जन्मभूमि माक्षया से सुदुर चीन में निर्याण 
ब्राप्त किया । 


(३ ) दरिवमो - सत्यसिद्धि सम्प्रदाय! 

चीनदेश में आकर बुद्ध धरम में अवान्तर शाश्तायं शत्पत्म हो गई ॥ 
यहाँ के किसी आाचाये ने तथागत के किसी डपदेश को विशेष मदत्य दिया 
फछ्त:ः रस उपदेश के झाधार पर नवीन मत का शदय हुआ मो जापान 
में बिशेष रूप से फेका । ६स सम्प्रदाय का नाम था सत्यस्तिद्धि सम्प्रदाय! सम्प्रदाय? 
तथा संस्थापक का हरिय्मा। बड़े दुःख तथा भाश्चये को विषय है हि मर 
में न तो दरिवर्मा का नाम हो कोई जानता है और न उनके द्वारा स्थापित 
सर दाय ही को कोई जानता है। अतः इस भले ६ए बौद्ध भाचाये का. 
शोढ़!] परिद्यय देना कुछ अप्रासल्लिक न होशा | 
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इरिवमों मध्यमारत के रहने बाझ्े थे। इन्होंने सत्यसिद्धि-शास् 
नामक प्रस्थ को रचना की थी। परन्तु दुःख का विषय है कि इस 
अन्य-ररत का सुर संस्कृत उपक्षब्ध नहीं है। कुमारजीव ने इसका 
अनुवाद चीनी भाषा में किया था जिससे इसके स्वरूप का परिचय 
मिक्षता है। इस अन्ध का तिव्वतोी साषा में सी अनुवाद उपलब्ध है। 
इस प्रन्थ में २०२ अध्याय हैं। चोन देश के बोदमतावक्करिदियों में 
इस प्रस्थ का इतना अधिक प्रचार हुश्रा कि क्ियान राजवंश फे 
समय में 'सत्यसिद्धिशासत्र' के नामकरण से सत्यसिद्धि' नामक एक 
स्वत॒न्त्र सम्प्रदाय ही स्थापित हो गया । हरिवर्मन्‌ ने सर्वास्तिवादियों के 
सिद्धान्तों का बढ़ा ही खण्डन किया है । 

विद्वानों ने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि 
हरिवसन्‌ कुमारजी व के एक शताडदी पहिले हुए ये । अतः इनका समय 
२७० ई० साना जाय तो कुछ भनुचित न होगा । इनके सम्प्रदाय की यह 
विशेषता थी कि ये हवीनयान को मानते हुए भी शून्यवाद के पक्तुपातो 
थे। इस प्रकार से इन्होंने होतयान और सहायान का अपने सर्प्रदाय में 
संमिश्रण कर दिया है। इन्होंने बौद्धघर्म की सत्य बातों को सिद्धि पर 
अत्यधिक जोर दिया है । सम्मवतः इसीकिये इनके सम्प्रदाय का नाम 
“सत्यत्रिद्धि! पढ़ गया। चीन देश में इस सम्प्रदाय का कभी बहुत प्रचार 
था परन्तु भाशचरय है कि ऐसे रद्धट विद्वान्‌ तथा आाचाये का आज कोई 
साम भो नहीं ज/नता$ । 


( भ ) कोरिया में बौद्ध-धर्म 
चीन के बाद बोदजम का प्रवेश कोरिया में हुआ भोर यहाँ से बह 


१ इस विषय की विशेष जानकारो के लिये देखिये---ं भार द३! 
$0४2९४-७एजंध्या5 रण उणवेधाई पक०ण०छा ९, 72-79. 
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जापान में गया। जापान में जिन-लिन बौद्ध सरप्रदायों का अचार हुआ दे 
आयः कोरिया होकर हो वहाँ पहुँचे थे । कोरिया का इतिहास तीन राज्यों 
:में विभक्त किया जा सकता है :-- 


($ ) सिछा का राज्य ( ६६८ ई० ६१८ ६० तक ) । 
(२ ) कोरये का राज्य ( ६३८-१श३२ )। 
(३ ) चोज़ेन का राज्य ( १३६२-१६१० )। 


सातवी शतावदी में घिका राज्य की प्रधानता थी। इस राज्य 
ने ४२८ ईं० में बौद्धवर्म को स्वीकार किया । यदपति इस समय 
कनफ्यूछियन घसं भो प्रचकछ्तित था परन्तु डसकी प्रधानता नहीं भी । 
सातवीं शताब्दी में सिछा बौद्ध-सम्पत्ता तथा व्यापार का केन्द्र बत गया 
था। इस समय भारत, तिब्बत और एशिया से व्यापार करने के लिये 
खोग यहाँ आते थे और कोरिया के अनेक छोग भी तीथयातन्ना के लिये 
भारत भाते थे । सन्‌ ६३८ ई० में बाद वंश का राज्य हुआ । 
इस समय में बोदघम की बढ़ी उन्नति हुई । अनेक विद्दारों का 
का निर्माण हुआ । परन्तु यह भवध्था बहुत दिनों तक न रही । १९१० ६० 
में दूसरे बंश ने विजय प्राप्त किया और इनके समय में चोदधर्मं का हास 
होने क्षगा । दो राजाओं ने जो विहार बनवाये उनको नष्ट कर दिया 
दया, बोझूधम के पठन का निषेध हो गया। १६वीं शताब्दी के प्राश्डम 
में राजधानी में बोद्ध-विदारों को बन्द कर दिया गया । इधीडिये कोरिया 
के गावों तथा पहाड़ी प्रदेशों में ही विहार मिछते हैं। इस प्रकार यहाँ 
बोद्धधम का क्रमशः द्वास होने छगा । परन्तु सन्‌ १६१०६० में ज्ञव से 
जापानियों ने इसे जोत किया है बौद्धघर्ं फिर से पनयने खगा है, इस 
अर्म का प्रचार होने क्षमा है तथा इसके अध्ययन के छिये अनेक सुविधायें . 
अदान को गयी हैं । 


हा बोद-दर्शन 


( घ ) जापान में बौद्ध-धर्मः 

जापान में बौद्ध-धम का प्रवेश कोरिया से २९२६० या "श्८ ईं० 
हुभा, जब कोरिया के राजा ने जापान के महाशञर किग्सेई के पास धृत्रों 
तथा धोमिक उपकरणों के साथ शाक्यमुनि बुद्ध को झाँसे की मूर्ति उपहार 
में सेजी। कुछ दिनाँ तक जापानी-उम्ं और बौद्ध धर्म का संघर्ष घना रहा । 
परन्तु यह घिरोध शोध्र ही नष्ट हो गया भोर २० वर्ष के भीतर ही 
राजकुमार शोतुकू ( ५७४-६२२ हूँ० ) के प्रयरन से बोदघस जाए बौद्धधम जापान में 
नितान्स प्रतिष्ठत हो गया। इन्होंने नारा ( जापान के प्रसिद्ध शादर ) में 
 हथा रुसके आसपास बहुत से सुन्दर बौद्ध-मन्द्रों का निर्माण किया 
बिनमें होयुंजी का मन्दिर आज भो वैमान है। इन्होंने पुण्डरीक, 
श्रीमाद्धा तथा विमकछकीर्ति-- इन तीन थौद्ध सूत्रों पर टीकायें भी छिक्तीं । 
इसी लिये जापानी थौद्ध धम के इतिहास में राजकुमार 'शोतुकू का नाम सदा 
के छिये भमर रहेगा | बौद्धघर्म के प्रथम प्रवेश केअनन्तर राजा भौर उनके 
सरदारों ने इस ध्म के प्रति विपुल श्रद्धा दिखछाई । अनन्‍्तर धोरे-धोरे 
वहाँ को जनता ने भो इसे अभ्रद्ण किया । जापानो संस्कृति तथा सभ्यता 
के उत्थान में बुद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव सर्वत्र कारण-भूत था, इसे 
विशेष रूप से दिखछाने की कोई आवश्यकता नहीं | 

बतेमान जापान में अनेक बोद्ध सम्प्रदाय विद्यमान हैं जिनमें 
भगवान्‌ तथागत की किसी विशिष्ट शिक्षा को महत्त्व प्रदान किया गया 
है। इन सम्प्रदार्यों में मुख्य ये हैं जिनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है । 
१ तेन्दई सम्प्रदाय-- 


लोन देश से इस सब्प्रदाय का_ नाम है तिय्रेल्ताई । इस मत के 
अजुसार व्यवहार भौर परमार्थ--सव्‌ भौर अ्रद्नत्‌---में किसी प्रकार का 
“77 यह बर्णन सुजुकी (9502प्रार) के 58899] 20॥ फेप्एपीऑंशा, 
( ?. 292-88 ) नामक अन्य के आधार पर लिखा गया है। 
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१ तेन्दई भत्तविक भेद नहीं है। अशवणोष के कथमानुसार संसार 
सम्प्रदाय और निर्वांण में अन्तर, जक और धरंगों के अन्तर के समान 
है। जछ सत्य है और तरंग असध्य । पहन्‍्तु लिस प्रकार 
तरंग जछ से प्रथक्‌ नहीं है और न जलन तरंग से झछग से है, उसी प्रकार 
परमार्थ और व्यवह्दार एक दूसरे से प्रथक स्वतम्त सता नहीं घारण 
करते । इस सम्प्रदाय का यही मुक्त मन्त्र है। इस मत के चीनी संस्थापक 
का नास ची-चे-ता-शी है। इस धमे का मूल प्रन्थ है 'सद्धमंपुयदरीक! । 
इस ग्रन्थ तथा साध्यमिककारिका? का अध्ययन कर इसके संस्थापक ने 
शूल्यता, प्रशप्ति तथा मध्यमप्रतिपदा के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
है । ये होनों सत्य परस्पर सम्बद्ध हैं । इस प्रकार इस मत में योगाचार 
के विपरीत माध्यमिक मत के प्रति विशेष पकपात है। जापान सें हस 
धरम का प्रचार तथा प्रतिष्ठा देज्लियो-देशी नामक धामिक नेता ( ७६७ से 
८२३ ईं० तक ) के द्वारा की गयी । 

इस मत के भनुसार शुद्ध की शिक्वार्थों के तीन भेद माने गये हैं । 
( १ ) काल क्रमानुसारी (२) सिद्धान्तानुसारी ( ३ ) व्यव्वारी । 
बुद्ध की समस्त शिक्षायें पाँच भार्गों में विमक्त की गई हैं (१ ) अवब- 
तंसक सूत्र,--संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने तीन सप्ाह्दों तक इस 
सूत्र की शिक्षा दी जिसमें महायान के गृढ़ रहस्यों का प्रतिपादन है ।- 
(२ ) आगम सुत्र--जिनकी शिक्षायें दूसरे काछ में घुद्धू ने सारनाथ में 
१२ घ्ष तक दी । (३) वेपुक्य-सूऋ-हनमें दीमयान और महायान 
के सिद्धान्त आठ व्षे तक उपदिष्ट किये गये। (४) प्रशापारमिता 
सूत्त--घोधे काज् में बुद्ध ने २२ वर्ष तक इन सूत्रों का उपदेश किया । 
(५ ) सद्ध॒म पुण्डरीकू और महानिरवांण सूत्र--इनका उपदेश आठ 
वर्षो तक अपने जोवन के भन्तिव काछ तक बुद्ध ने किया। इन प्रन्थों 
का सिद्धान्त ही हुछ्धू की शिक्षा का परम विकास दै । 

छिद्धान्तानुसारी बर्गकरय में बुद्ध की शिक्षा स्थूत्र से सूक्ष्म था 
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अपूर्ण से पूछे के क्रम से की गई हैं । इस कक्पना के अनुसार झुद्ध की 
शिक्षायें चार सायों में विभक्त हैं। (३) जिपिठक (२) सामान्य 
शिक्षा (३) विशिष्ट शिक्षा--जो केबल बोधिसत्वों के किये है। ( 9 ) 
धूण शिक्षा- बुद्ध तथा समस्स जगत्‌ के प्राणियों को एकता का उपदेश 
जिनके ऊपर तेन्द सम्प्रदाय को प्रतिष्ठा दे । 

व्यायद्वारिक वर्गीकरण में जुद्ध के उपदेश व्यावहारिक दृष्टि से चार 
भागों के विभक्त हैं। ( $ ) झाकस्सिऊक--वह शिक्षा जिसे तथागत्त ने 
बिना किसी अनुष्ठान के निर्वाण को सद्य: प्राप्ति के किये किया। (२) 
क्रमिक शिक्षा--भिसमें क्रम क्रम से निर्वाण की प्रांपति के साधन बतछाये 
गये हैं। इस मार्ग में घीरे धीरे उठकर साधक निम्न कोटि से ऊपर जाकर 
निर्वाण प्राप्त करता है। आगम-सूत्र, चेपुक्य-सूत्र तथा प्रशापारमिता 
को गणना इसी श्रेणी में है। (३) युप्त शिक्षा-यह शिक्षा उन 
छोगों के छिये हैं जो बुद्ध के सावजनिक उपदेशों से ज्ञाभ उठाने में 
असमर्थ हैं। (७ ) भनिर्वेचनीय -- इसका भ्भिप्राय यह है कि बुद्ध 
को शिक्षायें धतनो गूढ़ है कि अपनी बुद्धि के अनुघार भिन्र भिन्न छोगों 
मे उसका भिन्न भिन्न अर्थ समझा है । 

यह सम्प्रदाय शुन्यवाद का पत्तपाती होते हुये भी भपने को उससे 
प्थक्‌ तथा उच्चतर समझता है? । 


२--केगोन सम्प्रदाय 


तेन्दरई सम्प्रदाय के साथ यह सम्प्रदाय भी बोद्ध-दर्शन के आध्या- 
स्मिक विकास का चूढान्त निदृ्शन माना जाता है। यह सम्प्रदाय योगा- 
चार मत की एक शाखा है जो उत्तरी चीन में उत्पन्न हुआ । इसके संस्था- 





१ इस मत के विस्तृत विवरण के लिये देलिये-- ४ थ्राय#स्थायं- 
#एशशा5 0 8प्वतांड पगर०ण०्टा। ?, 270--86. 
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पक का मास तू-फा-शुभ था। थे पष्ठ शतक से टरत्पन्न हुये। अवतंतक 
सूत्र ्स सम्प्रदाय का मूजप्रन्थ है। इसो लिये इस सम्प्रदाय का नाम 
अवसंसक पड़ गया जिसको जापानी भाषा में 'केगोन! कहते हैं । इस मत 
के अनुसार भी बुद्ध की शिक्षाओं में. क्रमिक विकास बतलाया' 
गया है । 


ध्स सम्प्रदाय का मूछ सिद्धान्त है भि यह विश्व एक ही चित्त का 
परिणाम स्वरूप है। संस्कृत में इसका अथ है--ए कचित्तान्तगँत- 
खिद्धान्त घमंलोकः । श्रथाव्‌ एक ह्ो चित्त सत्य पदार्थ है जिसके 
भीतर यद् समग्र विश्व अन्तर्निविष्ट है। यह चित्त एक है, 
अनन्त है तथा परमार्थभूत है । चित्त ओर जगत्‌ का पारस्परिक संबंध 
अल में चन्द्र के श्रतिबिम्व के समान है। भाकाश गत चन्द्रमा वास्तविक 
अन्व्रमा दै। जलऊगत चन्द्रमा उसी का प्रतिबिम्ध है। इसी प्रकार यह 
संसार उस अनन्त एक चित्त का प्रतिबिम्ब मात्र है। एक चित्त ही का 
नाम धर्म काय है। इस प्रकार यह सिद्धान्त भ्रद्धेत वेदान्त के प्रतिविग्ब- 
बाद से बहुत कुछ समानता रखता है । 


३-शिज्लीन सम्प्रदाय 


इसी को मन्त्र सब्प्रदाप भी कहते हैं। चीन तथा जापान में 
ताम्त्रिक धोरू-धर्मं का यही प्रतिनिधि है। चीन में बौद्ध तन्‍्त्रों के प्रचार 
का अपना अलग इतिहास दहै। इसका प्रचार वहाँ दो भारतीय पण्डितों 
ने किया जिनके नाम पमञ्रयोथि सथा उनके शिष्य अमोघवज् थे ।पं० वज्- 
बोधि ६६० ई० के छगमग दुछ्िण मारव के ब्राक्षण कुछ में उत्पन्न हुए 
थे। ये कापछ्नो के राजपुरोद्धित थे ये नाक्षन्दा में थोद्ध-प्रन्थों के भ्रष्पयन 
के लिये गये और ४७८ वर्ष की वृद्ध अथस्था में अपने प्रिय शिष्य 
अमोघवज़ के साथ ७१६ ई० में चीन में गये। ७१ वर्ष को झन्न में 
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डलो विदेदा में इनका देहावसान हुआ । इन्होंने १३ तास्त्रिक अ्रन्‍्यों का 
खोनी भाषा में अनुवाद किया जो बज़्यान से सम्बन्ध रखते हैं । 
इनकी रत्यु के भनस्तर अमोधवज् ने वोद्-सन्त्रों का चीन देक्ष में 
इतना अधिक प्रचार किया कि तन्‍्त्रों के प्रति वहाँ के राजा तथा अतिश्वित 
पुरुषों की श्रद्धा जाय डठो । राजा ने अमोघवज् को भारत से तन्त्र-अर्थों 
को छाने के लिये भेजा । वे भारत में जाये तथा बड़े परिश्रम से €०० हन्त्र 
प्रन्धों का संग्रह कर चीन देश को छे गये। हिउवाद्भ तुरुझ्न नामक राजा 
ने इनके हन कार्यों से प्रसन्न होकर शाननिधि ( चुत्साज़् ) की उुपात्रि से 
इन्हें विभूषित किया । अमोधवज् को बढ़ी हर्छा थी कि में चीन देश में 
तन्‍्न्न का प्रचार कर अपने देश को लौट परन्तु राजा ने इन्हें रोक किया 
और इनके प्रति बहुत ही अधिक आइर दिखाया तथा भू-सम्पत्ति 
भी ग्रदान की । चीन में रहकर भ्रमोघवज़ ने १०८ तन्त्र-प्रन्थों का 
सीनो साथा में अनुवाद किया और ७७४ ई० में, ७० वर्ष की भायु में, 
हस टत्साही ब्राह्मण पण्डित ने सुदूर चीन देश में निर्वाण पद प्राप्त 
किया। वज़बोधि और अमोधवज्-ये हो दोनों मन्त्र सम्प्रदाय! के प्रतिष्ठापक 


माने जाते हैं। इनको रस्‍्यु के अनन्तर इनके .चीनो शिष्य हुइुछाड़ इस 
मत के सृत्तीयथ आचाये थनाये गये । 


परन्तु भीरे-घीरे चीन देश में मन्त्रों के प्रति जनता को झास्था घटने 
छूगी । छेकिन जापान में सद्द सम्प्रदाय भाज भो जोवित है और इसका 
सारा श्रेथ इसके जापानी प्रतिष्ठापक 'कोबो देशी? को है । कोबो देड़भो के 
समकाछीन थे । ये उनसे ०७ वर्ष छोटे थे भौर उनकी स्ृत्यु के बाद 
१२ वर्भ सके जोते रहे । कोओो बहुत बड़े प्रतिभासस्पतन्न व्यक्ति भे। ये 
गस्मीर विद्वान, साथु, परिवाजक, चित्रकार, व्यवष्टारज्ञ तथा झुकेश्षक 
थे। इनक अध्ययन के प्रधान विषय महावैरोचनसूत्र और बज़शेजजर- 
सूत्र थे । कोबा पवंत को इन्होंने 'शिक्ष्न सब्मदाय” का प्रधान स्थान 
बनाया भौर उनके श्लिष्यों का यह विश्वास है कि वे ध्राज भी समाधि 
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हे बतेमान हैं । यथप्रि यह पवेत पर रहना पसन्द करते थे परन्तु संघारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करना ये नहीं चाहते थे। 'शिक्षोन सम्प्रदाय! के सिद्धाग्त 
ये हो हैं श्षो वज़यान के। मन्त्र की साधना तथा सुद्रा, घारणों भोर 
मयदक का प्रयोग इस सम्प्रदाय में विशेष रूप से है। हम पहिले 
दिखा चुके हैं कि तिब्बती बौद्धधर्म भी वज्र्यान से प्रभावित हुआ है । 
इस भकार दोनों देशों--जापान और तिव्यत--कफो का पर तान्सत्रिक 
चर्म का विशेष प्रभाव पड़ा है । मन्त्रयान के प्रधान देवता बुद्ध वैरेचन का 
चित्रण इन देशों के प्रधान कछाकारों ने किया है। जापान में वैरोचन 
फ्रेदो के नाम से प्रसिद्ध हैं। विशेष जानने की बात यह है कि तास्श्रिक 
सन्‍्त्रों क्री चोनी जप्रों में टुबहू प्रतिन्षिपि कर दो गयी है। चीनी 
विद्वान इन चीनी णअनुवादों में दिये गये संस्कृत के मन्त्रों का उद्धार 
अकछीमाँति कर सकते हैं । 


४ जोदो-सम्प्रदाय 


इसी का दूसरा नाम 'सुखावती!' सब्प्रदाय है। इस सम्प्रदाध का 
भूल सिद्धाग्त यह है कि बृद्ध के नाम के जपने से ( नेम -ब॒त्सू ) मनुष्य 
सब दुःखों से मुक्त हो जाता है भोर वह अमिताभ ( जापानी नाम 
'झमिद ) के स्व-सोव्य-सम्पन्त छोक में वह निवास करता है | छिज्लोत 
सम्प्रदाय रहस्पमय होने कारण से चुने हुए भत्रिकारियों को सिखल्ाया 
भाता था । यद्ध घममं के द्विये जनता का हृदय रप्ष करमा आवश्यक 
था। यह काये हस नये युग में हुभा । 

इस धर्म को जन-प्रिय बनानेवाछे विद्वान्‌ का नाम कूय-शोनिन था 
( ६०२-६७२ ई० )। परन्तु इस मत के सबसे बड़े आचार्य ये होनेन- 
शोनिन ( ११श३ ई० १२१२ ईं० )। उन्होंने चोनी ओर जापानी दोनों 
भाषाओं में अन्थ छिखकर हुस मत को छोक-प्रिय थनाया। उनकी 
शिक्षा बिछकुछ ही सीधी थी | बद्ध का नाम जपना, उन्हें भात्म-समपंद 
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करना साधक के किये प्रधान काये माना जाता था। कमंकाण्ड की क 
तो विशेष आवश्यकता थी, न रहस्यवादी दृन की । केवक सब्चे शुक्र 
हृदय से अम्रिताम बद्ध की प्रार्थना ही साधक के स्वार्थसाधन का प्रधान 
डुपाय है। होनिन्‌ के पीछे शिन रान्‌ (3१७६-१२६२६०) इस मत के 
आया हुए । इन्होंने हुस सत की और भी झ्धिक उन्नति को । बुद्ध 
के धाश्या में जाना हो मलुष्य के किये प्रधान कार्य था। उनका कट्टना 
था कि मनुष्य स्वभाव से ही पासकी है। इन पातकों का निराकरण 
सरलता से ब॒द्ध के नाम जपने से दी हो सकता है । 
इस प्रकार जोदो सम्प्रदाय में भक्ति की प्रधानता है । जिस प्रकार 
शैदिक जर्म में नाम-जप से मनुष्य सगवान्‌ के लोक में जाकर विराज्षता दे 
दीफ उसी प्रकार जोदो मत में नाम-जप से स्वरकोक में समग्र सुख और” 
सम्पत्ति धराप्त होतो है । सुखावती ( स्वर्ग ) की कक्पना बढ़ी हो रोचक - 
तथा कवित्वपूर्ण है। जापानी जन-साधारण का यही बोद्धधर्म है। हेस 
धरम के दो मूछ अन्ध हैं (१) सुखावतीष्यूइसूत्र (२) अमिता- 
युर्ध्यानसृत्र | बुद्ध का माम अमिताभ है जो आजकल जापाभी भाषा, 
अझमिद्‌ के नाम से छुकारा जाता है । 


५ निचिरेन्‌ सम्प्रदाय 

इस मत के संस्थापक का नाम निशचिरेन शोनिन्‌ ( १२९२ हें७- 
से ११८२ ई० तक ) है। बे बढ़ी ही निम्त-श्रेणी में डत्पस्न हुये थे । 
पिता एक साधारण मदकाह ये। हममें धार्मिक उत्साह विशेष था।- 
आज भी इनके अजुधायी बहुत कुछ सेनिक प्रद्धत्त के हैं कोर अन्य- 
जौदों के साथ विशेष हेलमेऊ नहीं रखते । निच्िरेन्‌ को शिक्षा 'सद्म 
घुदररी क' के ऊपर भाश्नित है। जिसके ऊपर 'ेख्दुई! मत भी पूर्चकाक 
से ही ग्राश्रित था । इसकिये इस नवीन मत को 'तेन्द्रई” दशन का 
व्याथट्वारिक प्रयोग कह खकते हैं। इस मत के झनुसार दाक्यमुनि 


बोद्धधर्म का विदेशों में प्रसार हा 


सबेदा वर्तमान रद्दते हैं। वे आाज भी हमारे बोच में हैं। इस नित्य 
बढ की अभिष्यक्ति प्रत्येक जीवित प्राणी में होती है। भमभिद को सुखा- 
बली इस छोक की वस्तु नहीं है और न चेरोचन का वज्छोक ही इस 
संसार से संबंध है। परन्तु शाक्यमुनि इसी जगत्‌ में है भौर हम छोगों 
में इन्हीं का प्रकाश इष्टियोचर होता है। बुद्ध की इस अभिव्यक्ति का 
पता हमें नमः पुयरीकायथ” इस महामब्श के एकाप्रचिस होकर जप 
करने से हो सकता है। हस सन्प्रदाय को यह बड़ी विशेषता है कि 
वह इसी छोक से संबंध रक्षता है। काट्पनिक स्वर्गभूमि की करपना 
कर छोगों को ऐड्िक कार्यो' से पराडःसुख करना नहीं चाहता । ऐहिकता 
को अधिक मद्दत्य देने के कारण इस मत में देशभक्ति तथा स्वार्थ त्याग 
की भोर विशेष रुचि है। यह सम्प्रदाय विशुद्ध जापानी है क्‍योंकि 
इसकी उत्पत्ति जापान में ही हुई । इसका चोन से कोई सम्बन्ध 
नहीं दे । 
६-जेन सम्प्रदाय 


ज्ञेन जापानी भाषा का शब्द है जिसका भथ होता है ध्यान | यह 
वास्तविक संस्कृत ध्यान का ही भ्रपञ्रंश है। इस मत में ध्यान को 
निर्वाणप्राप्ति का विशिष्ट साधन स्वीकार किया गया है । पषष्ठ शताब्दी 
में बोघधिधम नामक भारतीय पण्डित ने दुष्शिण भारत से जाकर चीन में 
इस धर्म का प्रचार किया । ६०० वर्ष तक यह सम्प्रदाथ चीन में उन्नति 
को प्राप्त करता रहा । १२ वीं शताब्दी में यह मत जापान में भाया जहाँ 
इसने बड़ी ही व्यापक उन्नति की । आजककछ जापानी सम्प्रदायों में ज़ेन 
का अपना एक विशिष्ट स्थान है तथा जापानी ; संस्कृति के अभ्युदय में 
इस मत का विशेष प्रभाव स्वीकार किया जाता है । 

इस धर्म का खूक ग्रन्थ है लंकावतारसूत्र'। अनम्तर गणढब्यूहसूत्र 
और प्रशापारमितासूत्र का भी प्रभाव इस मत के ऊपर पिछली शताब्दी 

३१ 


८२ , बोढ-दर्शन , 


में विशेष रूप से पढ़ा । जापानी विद्वान सुजुकी ने इस सत के इतिहास 
तथा सिद्धान्त का प्रामाणिक विवरण अनेक प्रन्थों में दिया है। हस 
सम्प्रवाप के अनुसार ध्यान ही जोवन का लूचम पाने के किये परम 
साधन है । जीवन का उद्देश्य उन बाहरी कदपनाओों के जात को छिलन्न- 
भिन्न कर देना दे जिसे बुद्धि ने जात्मा के चारों भोर बिछा रक्‍्खा है 
तथा साक्षात्‌ रूप से आत्मा के स्वरूप को जान लेना है। ध्यान के 
महत्त्व को प्रतिपादन करने के लिये जापान के एक कलाकार ने एक बढ़ा 
ही रमणीय चित्र चित्रित किया है जिसमें एक ज़ेन ( ध्यानी ) सब्त 
वृक्ष को डाक के ऊपर ध्यान सें स्थित चित्रित किया गया है। पाई 
लेवियन नामक प्रसिद्ध कवि जब एक प्रान्त के शासक बने तब वे इस 
ध्यानी सन्‍त के दर्शन के लिये भाये । बृद्ध पर बैठे हुए सन्‍त से 
उन्होंने कद्ा सन्‍्त जी | आपका स्थान बढ़ा ही ख़तरनाक है! । सन्त ने 
क॒द्दा कि तुम्हारा स्थान मुझसे बढ़कर है। कवि ने पूछा कि में तो यहाँ 
का शाप्तक ठहरा, मेरा स्थान भादरणीय है। सन्त ने कहा “जब 
झापके हृदय में वासनायें जक रही हैं भोर चित्त अस्वस्थ्य है तो इससे 
बढ़कर भोर विपत्ति क्या हो सकती है ?” कवि-श्ाप्क ने कह्टा--'तो 
आपके बोद्ध धमं का सिद्धान्त क्‍या है ?? इथ्न पर सन्त ने धम्मपद का 
निश्नांकित इल्लोक सुनाया जिध्में हिंखा का न करना, पुण्यकारयों' का 
अनुष्ठान करना तथा चित्त की शुद्धता बौद्ध-घम॑ का प्रधान सिद्धान्त 
बशकाया गया हैः-- 


सब्प पापसय अ्रकरणं, कुसलस्थ उपसम्पदा | 
सचित्त परियोदपनं, एतत्‌ बुद्धान सासने॥ १४५ 


बौद्ध ध्मं के इस सिद्धान्त को सुनकर शासक ने कहा कि इसमें 
कौन सो गयी बात है । इसे तो तीन वर्ष का बच्चा भी जानता है। सन्त 


बौद्धघर्म का विदेशों में प्रसार ड८३ 


ले कष्टा--वबहुत टीक, परन्तु भस्सो का बूढ़ा भी इसे का्परूप में परिणत 
ऋरते हुये कठिनता का अनुभव करता है। 

इस प्रकार ध्यान या समधि का भनुष्ठान इस मत का व्यावहारिक 
मार्ग है। बोघिसत्व की जिन चर्याओं का वर्णन महायान प्रन्थों में दै 
झनके अनुष्ठान के ऊपर यह सम्प्रदाय विशेष जोर देता है। धन्यवाद 
का भी सिद्धान्त इसे मान्य है । 


पाश्चात्य देशों में बौद्ध-धर्म का प्रभाव 


बुद्त्तर भारत, तिब्बत, चोन, कोरिया तथा जापान में बौद्ध घम के 
अमयण तथा भ्रचार की कथा कही जा चुकी दे। भव हमें यह विचार करना 
है कि पाश्चास्य देशों में बोद धर्म का क्या प्रभाव पड़ा ? इमें यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिये कि बोद्ध पण्डितों तथा प्रचारकों ने क्रेवक्षभारत के 
समीपवर्ती देशों में ही बोद्ध-धर्म का प्रचार नहीं किया, वर्क उन्होंने सुदूर 
वेबेलोनिया तथा मिश्र आदि देशों में भी हस घसे की विजय-चेजयन्ती 
'फहरायी थी । यद्द बात उक्लेखनोय है कि भारत का जो प्रभाव भूमध्यसागर _ 
के देशों पर पढ़ा वह भ्रस्यक्ष रूप से नहीं पढ़ा बल्कि वह फारस, बेबिलो- 
निया तथा मिश्र देश होते हुये पहुँचा। ईसाई धम के अनेक झज्ञो 
पर बुद्ध-धम का प्रभाव भ्रचुर मात्रा में पड़ा है। भज्ञोक के शिलछाछेखों 
से पता चलता है कि उसने सुदूर पर्चिचम के देशों में एन्टिक्षोकस के 
राज्य दक धर्म्म के प्रचार के ल्विये अपने दूर्तों को भेजा था। इसके अति- 
रिक्त उसने टालेमी, एन्टिगोनस, मगप्त तथा लिकन्द्र के राज्यों तक धर्म 
फैकाया था। ये राजा पिरिया, मिश्र, एपिर्स और सेलेड़ोनिया नामक 
देशों के राजा ये । इन देशों में अशोक ने भगवान्‌ ब॒दूध के धर्म के 








१ इस मत के क्स्तित तथा प्रामाणिक बर्णन के लिये देखिये--- 
5ए2प्रीतं- 558५5 था 2070 उिप्रतेवाधांडण, ( 274 567385 ) 


डदड बोढ-दर्शन 


प्रचार के छिये अपने अनेक मिशनरियों को स्रेजा था। एन्‍हीं चर्म के 
प्रचारकों ने इन सुदूर देशों में बौद्ध-घ्म का प्रचार किया । जातकों में 
“दावेद जातक! नामक जातक है जिसमें डस द्वीप में जाकर व्यापार 
करने को कथा फा वर्णान है। दावेर का नाम बेविछोनिया है। इस 
जातक से पता चकछता है उस प्राचीन काछ में भी भारत से बेबिलोनिया 
देश से व्यापारिक संबंध था। अतः बहुत संभव है कि यहाँ के लोगों मे 
वहाँ जाकर बौद्धधर्म का प्रचार किया होगा । 


ईसा के जन्म के समय सीरिया में 'एसिनीः मामक एक जाति के 
छोग बडे दी धार्मिक तथा त्यागी थे। ये बढ़े सदाचार से रहते थे तथा 
इन्द्रिय-दमन करते थे । ये छोग बोद मिशनरियों से प्रभावित हुए थे । 
ईंसा अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षो' में इन्हीं छोगगों के सम्पर्क में भाये 
तथा सनसे इन्द्रिय-दमन और सदाचार को शिक्षा अहदण की । ईसा 
ने इसी धादर्श का ब्यवद्दार रूप में प्रयोग अपने धर्म में किया । इन्हंमे 
चच्षे के पादरियों को बरह्मचय का जीवन बिताने, सदाचारी रहने तथा 
इन्द्रिय-द्सन करने का उपदेश दिया। इस प्रकार से ईसाई धर्म में 
तपस्या ( कम्त से कम पादुरियों के लिए ) तथा इन्द्रिय-दसन की भावना 
बोद-धम की देन समझनी चादहिये। इतना हो नहीं, पाश्चात्य कद्दानी 
साहित्य में भी बुद्ध का मद्दान्‌ व्यक्तिश्य भवतरित किया जाने छया। पाश्चाध्य 
खच में सेशट जोजफ या जोसफट की जो कट्दानी है वह बोधिसत््व का दी 
रूपान्तरित आरुयान है। यही कहानी वहाँ धार्मिक कथाओं में बरकाम' 
और जोजफकी कद्दानी से प्रसिद्ध है जो सातवीं शताब्दी से प्रचकछित है । 
ईसाई धर्म में पश॒दिंसा का निषेध, बेदी या मूर्ति के भागे घूप, दीप, 
पुष्र तथा संगीत का प्रदर्शन करना बौद्ध-धर्स से द्विया गया है। 
मेनिकेहशुस ( )४०॥0722»7 ) नामक सम्प्रदाय तो बिल्कुछ हो 
बोद्ध धर्म से प्रभावित हुआ है। यदि बाइबिक का सूक्ष्म दृष्टि से: 


बोद्धर्म का विदेशों में प्रसार इटप 


अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट ही प्रतीत होता दे कि बुद्ध और ईसा 
की शिक्षा में नितान्त समता है । आइब्रिक का 'सरमन झोव-दि-माड्यर! - 
वाला उपदेश 'बद्ध के “धम्मपद में संप्रददीत डपदेशों से--अध्यधिक 
समानता रखता दे. इस प्रकार से हम देखते हैं बोद घम भे भारत के 
न केवल पूर्वी देशों को वश्कि पश्चिमी देशों को भी अपनी शिक्षा से 
अभावित किया था। । 


१ ईसाई घर्म पर बुद्ध घर्म के प्रभाव के लिये देखिये-- 
सर चार्ल्स इलियट-हिन्दू इज़म एण्ड बुद्धिल्लम माय हे एृ० ४२३-४८ | 


चोबीसवाँ परिच्छेद 
बौद्ध-घर्म तथा हिन्दू-धर्म 


बौद्धघर्म तथा डपनिषद्‌ के परस्पर सम्बन्ध की मोमांसा एक विकट 
समस्या है। इस विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं दीख पड़ता । कुछ 
विद्वान बोदू धर्म को उपनिषदों के मार्ग से नितान्त पृथक्‌ मानते हैं। 
बद्ध ने यशों के क्ंकाण्ड को समधिक निन्‍दा की है। अतः उसे अवैदिक 
मानकर ये छोग उसके सिद्धान्त को सर्वथा वेद्विरुद्ध अंगीकार करेते हैं । 
परन्तु अधिकाँश विद्वानों को सम्मति में यह मत समीचीन नहीं प्रतीत 
होता । शाक्यमुनि स्वयं वैदिकधम में उत्पस्त हुए थे, डनकी शिक्ता-दीक्षा (सी 
चर के अनुसार हुई थी; अतः उनकी शिक्षा पर डपनिषदों का प्रचुर 
प्रभाव पदना स्वाभाविक है । बुद्ध घ्मं तथा दर्शन के सिद्धास्तों की वैदिक 
तथ्यों से सुना करने पर जान पड़ता है कि बद्ध ने अपनो भनेक मोंलिक 
दिक्षार्भों को उपनिषदों से प्रहण किया है । 
बौद्धघर्म और उपनिषद्‌-- 

जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में छाम्दोग्य उपनिषद्‌ का कहना है-- 
(कुछ द्ोग कहते हैं कि आरम्भ में असत्‌ हो विद्यमान था। घह एक था, 
डसके समान दूसरा न था| उसी भसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हुई३ ।' इस३ 
असत्‌ से सदुत्पत्ति को करपना के आधार पर ही बोद्ों ने उत्पत्ति से 
पहले प्रत्येक वस्तु को अप्द्‌ माना है। दांकराचाय ले भाष्य में इस 
“धद्भाष! के सिद्धान्त को बौद्धों का विशिष्ट मत बतलाया है । नचिकेता' 
ने जगत के पदार्थों के विषय में स्पष्ट कह्दा है कि मर्त्यों के पदार्थ कछ 





१ तद एक ण्वाहुरसदेबेद्मम्म आसीत्‌ । एकमेबाद्ितीयम्‌ | 
सस्मादसतः सज्जायते--छान्दोग्य ६।२।१ 


बोद्ध-घम तथा हिन्दू-धर्म प्डट७ 


तक भी टिकने वाले नहीं हैं, ये समग्र इन्द्रियों के तेज (या द्ाक्ति ) 
को जीयां कर देते हैं; समस्त जीवन भी मनुष्यों के लिए अक्षप हो है; 
संसार में घण॑, प्रेम तथा आनन्द के अनिश्य रूप का ध्यान रखने वात 
व्यक्ति भ््यन्त दीघं जीवन से कभी प्रेम नहीं धारण कर सकता--यह 
कथन बुद्ध के सर्व दुःखस! तथा 'स्वमनित्यमः सिद्धान्तों का बीज 
प्रतीत होता है। मिक्षु बनकर निन्तत्ति का जीवन बिताना डपनिषश्मागं 
का प्रधान ध्येय था । बृष्ददारण्यक के अनुसार मुक्ति के अमिज्ञापी पुरुष 
संसार को तीनों एबणाओों ( पुप्रेषणा - पुत्र की कामना, विफ्तेषणा 
घन की कामना तथा लोकैषणा -- यश, कोर्ति कमाने की भभिछाषा ) 
का परिश्याग कर भिक्ता साँग कर झपना जीवनयापन करता है२ 
इसी सिद्धान्त का विदध्वररूप बौरू भिक्‍खु तथा जैन यतियों की व्यवस्था 
में दीख पढ़ता दे । बुद्ध से बहुत पहले भारत में मिक्षुओं की संस्था 
थी । इसका पता पाणिनि की अष्टाध्यायों देती है। पाणिनि के अनुसार 
पाराक्षये तथा कमन्द नासक आचार्यों ने मिल्तु-सूत्रों की रचना की थो ।३ 
धसिक्षुसूत्र” से तात्यय उन सूत्रों से है जिनका निर्माण भिक्षु्ों की चर्या 
तथा शान बतलाने के लिए किया गया था। बुद्ध के निगत्तिमागं को 
कएषपना ही मैदिक है । क्सिद्धान्त बुद्ध के आचारशास्त्र की भाधार 
शिक्षा है । प्राणी अपने किये गए भले या घुरे कर्मो' का फछ अवश्यमेव 





१ श्वोमावा मर्ल्यस्थ यदन्तकैतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। 
अपि स4 जीवितमल्पमेव। » » अश्रभिध्यायन्‌ वर्णरतिप्रमोष्ान्‌ 
अति दीघें जीविते को समेत | “कट ११।२६,२८ | 

२ तेह सम पुत्रैषणायाश्र वित्तैषणायाश्र लोकेषणायाश्र व्युस्थाय 
अथ भिक्वाचर्य' चरन्ति | --बृह० उप० ४।४।२२। 

३ पाराशय शिलालिम्याँ मिक्षु नट्यूत्रयोः --पा० ४।३११० 

कर्मन्दकृशाश्वादिनिः --४।३॥१११ | 


श्ड्ट्ट .. बोद-दर्शन 


भोगता है। कर का सिद्ध/ग्त इसना जागरूक तथा प्रभावशाल्ली है कि 
विश्व का कोई भो व्यक्ति इसके प्रभाव से मुक्त नहों हो सकता । यह 
सिद्धान्त उपनिषदों में विशेषतः प्रतिपादित लक्षित दोता है। बृहृदारब्यक 
रुपे० | ३।२।१३ ) में जरत्कारव ने बराशवत्क्य से अ्रह तथा भतिग्रह के 
विषय में जो प्रश्न पूछा था तथा जिप्तके अन्तिम उत्तर के छिए उन दोनों 
ने एकान्त में जाकर मीमांधा को थी वह चरम डत्तर दै--कम को 
प्रशंसा । 'पुणय के के अजुष्ठान से सनुच्य पुण्यशाक्ली होता है ओर 
पाप कम के भाचरण से पापी होता है! ( पुण्यो वै पुर्येन कम्णा भवति, 
पापः पापेनेति3 )। इसी सिद्धास्त को क्लद्दय कर कड उपनिषद्‌ कहता 
है२-...झुछ देदघारी शरोर ग्रहण करने के किए योति का भाश्रय छेते हैं 
और कुछु छोग छत्त में जन्म केते हैं। जब्म धारण करथा कर्म तथा शान 
के अनुसार होता है। यह कम सिद्धास्त उपनिषदों को सर्वथा मान्य है 
और इसी के प्रमाव से वतंमान हिन्दूधर्म में यह नितान्त भप्राह्य सिद्धान्द 
है। दुद्धघम में इसको जो विशिष्टदा दोख पढ़ती है, वह उपनिषदों के 
दी आधार पर है। इस प्रकार बुरूधम में असत्‌ को कदपना, जीवन की 
इथिकता, भिषावत घारण करने वाले भिक्षु को चर्यां, कम का ध्षिद्वान्त-- 
ये धव छिद्धान्त उपनिषदों को मूछ मान कर गुद्दीत हुए हैं । 
बुद्धघ्म और सांरुय-- 

शाक्यसुनि के डपदेश्ञों पर सांदय सस का कमर प्रभाव नहीं दीखता; 
इसमें झाश्ययं करने के जिए स्थान नहीं है। टपनिषद्ों के बीजों को 
ग्रहण कर ही काब्ान्तर में सांद्य मत का उदय हुआ । सांखुय मत बुद्ध 
से प्राचीन है, इसके किए ऐतिहासिक प्रसाणों को कमो नहीं है । महाकवि 


१ बृह० उप७० ३।२।१ ३ 
२ योनिमन्ये प्रपयन्ते शरीरत्वाय देहिनः | 
स्थागुमन्येडनुसेयन्ति यथाक्म यथाश्रतम्‌ ॥_ >-कठ २(५।७ 


बोौद्ध-घर्म तथा हिन्दू-धर्म बटर 


अग्रवधोष ने शुद्ध चरित के १२ वें सर्ग से गौतम धथा भराड काऊाम नामक 
भाचाये की स्का वर्णन किया है। जिशासु बनकर गौतम जरा के 
पास ग्रे । तब अराढ ने लिन तथ्यों का बृहृद्रूप से प्रतिपादन किया 
(१२ सर्ग, १७-८२ श्छोक ) वे सांख्य के अजुकूछ हैं। सांझव के 
प्रवरतंक कपिछ मुनि ही 'अतिब॒द्ध! नहीं बतछाये गए हैं, प्रत्युत जैगीषष्य 
सथा जनक जेसे सांख्याचार्यों को इसी मार्ग के भजुशोकन से मुक्त 
थतछाया गया है ( १२६७ )। अध्यक्त तथा ब्यक्त का भिन्न स्वरूप, 
पद्चपवाँ भविद्या के प्रकार तथा छक्षण, मुक्ति की कश्पना--सब कुछ 
सांख्यानुकूछ$ है । परन्तु गौतम ने इस मत को अकृत्स्न ( अपूर्ण ) 
सानकर ग्रहण नहीं किया। इसका अर्थ यद्द हुआ कि गौतम को अराड 
के सिद्धास्तों में श्रुटि मिक्ो, उनके मतानचुसार वह संत कृह्स्य 
( पूर्ण ) न था, परस्तु हम इसके प्रभाव से उन्‍हें निताम्त विरद्दित नहीं 
मान सकते । कम से कम्त इतना तो मानना ही पड़ेगा कि अशवधोष 
औैसे प्राथीन बोद भायाय की सम्मति में सांदय गौतम से पुराना है । 
दानिक इष्टि से दोनों मर्तो पर्याप्तमें समानता दृष्टि-गोचर होती है। 
(१ ) दुःख की सत्ता पर दोनों जोर देते हैं? । संसार में भाध्यात्मिक, 
आधिमौतक तथा भाधिदृविक--इन श्रिविघ दुःख्ों को सत्ता इतनो 








१ श्रराड के ठिद्धान्तों की प्रसिद्ध सांख्यसिद्धान्त से तुलना करना 
आवश्यक है| यह सांख्य प्राचीन सांख्य तथा सांख्यकारिका में प्रतिपादित 
सांख्य के बीच का प्रतीत होता है। पश्चभूत, श्रहंकार, बुद्धि तथा 
अव्यक्त--इनको प्रकृति कहा ग या है. तथा विषय, इन्द्रियाँ, सन को 
विकार कह्टा गया है ( १२।१८,१९ ) यह वर्तमान कल्पना से भिन्न 
'पड़ता है | 


दुःखत्रयामिधातात्‌ जिशासा त्तदपघातके हेतौ । 
सा० काक $ 


डर बौद्ध-दर्शन 


बास्‍्तव हैं कि हृसका अनुभव पद-पद पर प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है । 
बुद धर्म में आये सत्यों का प्रथम सत्य यहो 'दुरख सत्म! है। 
(२) वैदिक कमंकाण्ड को दोनों गौण मानते हैं । ईइवर कृष्ण की स्पष्ट 
डक्ति है कि संसार के तुःख का निराकरण ल्लोकेक रुपायों के समान: 
बेदिक ( आनुभविक ) उपायों के द्वारा भी सम्पन्न नहीं दो सकता। 
वेदिक यज्ञाजुप्ठान में भविद्यद्धि, क्षय ( फन्न का नाश ), तथा भतिशय 
( फल्नों में विषमता, कमी-वेशी ट्वोना ) विद्यमान हैं?। तब इनसे 
शात्यन्तिक दुःखनिवृत्ति किस प्रकार हो सकती है बुद्ध इसले आगे 
बढ़कर यज्ञों को दुःखनिव्वत्ति का कथमपरि साधन मानने के ल्विए उचद्यत 
नहीं हैं । 

(३ ) इंबवर की सत्ता पर दोनों अनास्था रखते हैं। प्रकृति और 
पुरुष--हन्हीं दोनों को मूलतत््व मानकर सख्य सृष्टि की व्यवस्था करता 
है। उसके मत में ईश्वर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । बुद्ध ने 
हंकवर के अनुयायियों को बड़ो दिलग्गी उड़ाई है। कभो कभी ईश्वर- 
विषयक भक्षन पूछने पर उन्होंने मौन का अवरस्यन ही अ्रयस्कर 
समझा । सात्पपे यह है कि ईंशइवर को दोनों मत अपने सिद्धान्त की 
प्र्याप्तता के लिए कथमपि भावश्यक नहीं मानते । 


(४ ) दोनों जगत्‌ को परिणामशीस्त मानते हैं। प्रकृति सतत 
परिणामशालिनी है । वह जड़ होने पर सी जगत्‌ का परिणास स्वयं 
करती है | इसलिए वह स्वतन्त्र है--किसी पर अपल्म्पित नहीं रहती । 
बुद्ध को भी यह परिणामशीछता का सिद्धान्त मान्य है। पर एक अन्तर 
है। सांख्य चित्‌-शक्ति अर्थात्‌ पुरुष को परिणामी नहीं मानता | पुरुष 





$ दृष्टबदानुश्नाधिक:ः “स ब्विशुद्धि क्षयानिशययुक्तः । 
तद्विपरीतः शअेथान्‌ व्यक्ताव्यक्तरनविज्ञनात्‌ ॥ 
सांख्य कारिका २ 


बोद-घर्म तथा हिन्दू-र्म ४९१ 


एकरस रहता है, उसमें परिणाम नहीं होता३ । परन्तु वद्धघ् में पुरुष 
को कदपना मान्य न होने से उसके भपरिणामो होने का प्रश्न डी 
नहीं उठता । 


(७ ) अहिंसा की मान्यता--अहिंसा की जैन तथा बौद्धधम का 
सुख्य मत मानने की चाहन्सो पड़ गई है। परन्तु वस्तुतः इसकी उत्पत्ति 
सांखुथों से हुईं है। शानमार्ग कमेमार्ग को सदा से भग्राह्य मानता है। 
पशुयाग में अविशुद्धि का दोष मुख्य है। पशुयाग श्रतिसम्मत होने से 
कर्तव्य कसे है, क्योंकि यश में हिंसित पशु पशुभाव को छोड कर सलुष्य- 
मात्र की प्राप्ति के बिना हो देवत्व को सद्यः प्राप्त कर छेता है | सांखुय-योग 
की दृष्टि में यज्ञ में पशुहिंसा अवश्य होती है। पशु को प्रणवियोग का 
क्छेश सहना ही पढ़ता है। झतः इतनी हिंसा होने से पुयय की समग्रता 
नहीं रहती । इसका नाम व्यासभाष्य ( २१३ ) में आवाप गमन! 
दिया गया है२ । हसीछिए समस्त यमनियमों में “अद्दिंसा! की सुख्यता 








१ त्रिगुणमविवेकि विषय: सामान्यमचेतन प्रसबधर्मि । 
व्यक्त तथा प्रधान तद्दिपरीतस्तथा च पुमान | 
“--सांख्यकारिका ११ 
प्रकृति कमी परिणामशून्य नहीं है। सृष्टिदशा में उसमें विरूष 
परिणाम तथा प्रलू्यदशा में स्वरूप परिणाम होते हैं। वह परिणाम से 
कदापि रहित नहीं होती । इस कारिका में प्रसवधर्मि! में मत्वथोंय इन्‌ 
प्रत्यय का यही स्वारस्थ है। प्रसवधरमेति वक्तब्ये मत्वथीयः प्रसवधर्मत्य 
नित्ययोगमाख्यातुम्‌ । सरूपविरूपपरिणामाभ्यां न कदाचिदपि वियुज्यते 
इत्यर्थः। वाचस्पति-तत््वकोमुदी 
२ स्थात्‌ स्वल्पः संकर: सप्ररिदारः सप्रत्यवमर्ष: कुशलस्य नापकर्षा- 
यालम्‌ । कस्मात्‌ ? कुशलं हि मे बहनन्यदस्ति यत्रायमवाप॑ गतः स्वगेडपि 
अपकर्षमल्पं करिष्यति। --भाष्य में उद्धुत पंचशिख का सूत्र । 


४९२ बौद्ध दर्शन 


'है। सत्य की भो पहचान अहिंसा के ऊपर निर्भर है। जो सत्य सब 
प्राणियों का उपकारक होता है वही ग्राह्म होता है। जिससे प्राणियों का 
अपकार होता है, वह 'सत्य” माना दी नहीं जा सकता) । सत्य से 
बढ़कर अहिंसा को आदर देने का यही रहस्य है। बोदधर्म में तो यह 

“परम घम है ही । 

(६ ) आयसत्य के विषय में सी दोनों मतों में पर्याघ समता दे । 
दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध तथा निरोधरामिनोी प्रतिपद्‌ के प्रतीक 
सांख्य मत में सांख्यप्रवचन भाष्य के अनुसार इस प्रकार हैं--( १ ) 
जिसे हमें अपने को मुक्त करना दे वह दुःख है, (२) दुःख का कारण 
प्रकृति-पुरुष स्वभावतः भिन्न होने पर भी आपस में मिलते हुए जान पढ़ते 
हैं; (२) भक्ति होने से दुःझ का निरोध हो जाता है; (४ ) भुक्ति का 
साधन विवेकजन्य ज्ञान--प्रकृति-पुरुष की अन्यता झयाति, धुरुष का 
प्रकृति से थक होने का ज्ञान-है। 

वोनों में इस प्रकार पर्याप्े समानता है, विषमता भी कम नहीं है । 
इस साम्य को देखकर अनेक विद्वान्‌ बुरुघर्म को सांख्यमत का ऋणोी 
थतछाते हें | ६तना तो हम निश्चित रूप से कद्द सकते हैं कि ये घिद्धान्त 
'चष्ठ शताब्दी विक्रमपू्े में भ्वश्य विद्यमान थे। अत्तः डे युग में 
उर्पक्ष होने वाडे घसं को इस सिद्धान्तों से प्रभावित होना कोई आइचर्य 
को बात नहीं है । 

आातः थोद घम्तं को ठप्रनिषद्‌-मार्ग से नितान्त प्रिश्न मानना रचित 
महीं प्रतोत होवा । उपनिषदों में जिस शानमार्ग का प्रतिपादन है, डसी 
का एकांगी विकास घुदूघमे में दील पढ़ता है। बुरुघर्म परसार्थ को, 
जगत के मूल्य में पक व्यापक प्रभावशाली सत्ता को, भामता है; उसके 
लिए वह केवल निषेधात्मक शब्दों का व्यवहार करता है, इतना 





१ व्यासमाष्य ९३० में सत्य की मामिक व्याख्या देखिए । 
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हो झनन्‍्तर है। परमतत्त्व के विवेबन की दो धारायें हैं--सत्‌ धारा भौर 
झसत्‌ घारा। सत्‌ धारा ब्राह्मणघर्म में हे तथा असत्‌ धारा बौद्धधर्म में 
है। वस्तुतः परमार्थ शब्दतः अनिर्वंचनीय है। हमारे शब्द इतने दुर्बंछ 
है कि उसका निर्धवन कथसपि कर नहीं सकते। शब्द भी मायिक हैं। 
अत; वे उसी की व्याख्या कर सकते हैं. जो हस सायिक कगतस्‌ का विषय 
हो। माया से विरद्दित परमतरव की व्याख्या शब्दतः हो ही :नहीं 
सकती । डपनिषदों के नेति-नेति डपदेश का “यही स्वारस्य है। घुद्ध के 
मौनाधलम्बन का यही तात्पय है। जब वह परमार्थ सत्‌-असत्‌ , द्वेत- 
अद्वलेत उभय कोटियों से विज्क्षण है, तब उसका स्वरूप निणय किस 
प्रकार किया जाय ? केवक व्याख्या करने के लिए कोई दाशनिक सत्‌ 
बतलाता है। उसे असत्‌ बतछाकर जगत्‌ की व्यार्या करना भो उतना ही 
युक्तियुक्त है। बुद्ध डपनिषद्‌ के सिद्धास्तों को मानते हैं, सरल तस्व की 
निषेधात्मक शब्दों, से व्याख्या करते हैं, परन्तु वे उसकी सत्ता को एकद्स 
निषेध करते हों, ऐसा तो 'प्रतीत नहीं होता । अतः बौद्धधर्म को उप- 
निषर्प्रन्परा से बहिभु'त मानना कथमपि उचित नहीं जान पढ़ता । 


गीता और सद्दायान सम्प्रदाय-- 

डपनिषद्‌ तथा बोदध घसे के दाशंनिक विचारों को समता का डब्लेख 
झमी किया जा चुका है। अब हमें यह देखना है कि गीताघम बौर 
बद्धाध्म के महायान सम्प्रदाय में कहाँ तक विचार-साम्य है तथा इस 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति का मूल भाघार कया हैं। बोद घर्म के इतिहास के 
पाठकों से यह बात छिपी नहीं है कि यह धर्म प्रारम्भ में निशुत्तिप्रधान _ 
था। बद्ध ने ईश्वर तथा आत्म! की सत्ता को शस्वीकार कर क्षपने 
शिष्यों को आचार को शिक्षा दी । उन्होंने सब्यक भाचार, सम्यक दुशन, 
सम्पक्‌ व्यवहार और सम्यक्‌ दृष्टि भादि अष्टाडिक मार्ग का उपदेश कर 
जरित्र-शुद्धि के ऊपर विशेष ध्यान दिया। संघ के भन्‍्द्र प्रवेश औरने- 
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वाले मित्तुओं के ल्लिए इन्होंने भत्यन्त कठोर निषर्मों का आदेश दिया 
जिससे संघ में किसी प्रकार की बुराई न आने पाबे। इसके अतिरिक्त 
संसाश को छोड़कर जंगल में रहने तथा भ्रपनी इ न्‍्द्रियों के दमन करने की 
भो उन्नेंने आशा दी है। नीचे का उपदेश इसी आत्मदमन के ऊपर 
विशेष जोर देता हैः-- 


न हि वेरेन वेदानि सम्मन्तीध कुदाचनं | 
अबेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मों सनन्‍्तनों ॥ 

झनका समस्त जीवन ही आत्म-संयम, इन्द्रियद्सन ओर त्याग का 
सदाइरण था। उन्‍होंने जिन चार आयसरत्यों का प्रतिपादान किया था 
डनका उद्देश्य मनुष्यमान्नको निवृत्ति-मार्ग की ओर के जाना हो था। 
अगवान्‌ बुद्ध ने त्वयं पुत्र छोड़ा, सत्री का त्याग किया, विशाल साप्राज्य 
को ठुकराया एवं संसार क*सु्ों से नाता तोड़ कठिन तपस्या तथा भाहुम- 
दुमन का साय अहण किया। इस प्रकार से उन्होंने मनसा, वाचा और 
कसंणा मानवमभाशत्र के लिए निवृत्ति-मा्ग का उपदेश दिया। दसीढिए 
आचीन बौद्ध धम्म भर्थांत्‌ हीनयान पूर्णतः निशृत्ति-प्रधान धम्म है । 

बुद्ध की सत्यु के उपरान्त उनके शिष्यों को इस घम के प्रचार की 
आवषयकता प्रतीत हुईं । परन्तु इसके किये किसो सर भार्ग को भाव- 
श्यकता थी । घर-द्वार को छोड़ कर, भिश्षु बनकर बेठे-विठाये मनोनिग्रह 
करके निर्वाण प्राप्त करने के इस निवृत्तिप्रधान मार्ग की अपेक्षा जनता को 
प्रिय क्षमने वाले तथा उनके चित्त को आकर्षित करने वाले किसी मार्ग 
की आवश्यकता का श्रनुभव होने छगा । बुद्ध के जीवनकाल में जब तक 
उनका प्रभावशाक्की ध्यक्तिध्व विधमान था, जनता को उनके भाषण सुनने 
को मिलते थे, तब तक इस कमी का अनुभव किप्ी को नहीं हुआ | परन्तु 
डनके निर्याण के पश्चात्‌ सामान्य जनता को झाकर्षित करने के छिये बढ 
के प्रति श्रद्धा की भावना को मूर्तिमान्‌ रूप देगा भाजइयक था। भतः डनके 


बौद-घर्म दथा हिन्दू-धर्म हा 


लिवाण के कुछ हो दिलों पश्चात्‌ लोगों ने उनको 'स्वयस्मू, अनाहि, 
अनन्त तथा पुरुषोत्तम” मानना प्रारम्भ कर दिया तथा वे कहने छगे कि 
असली बद्ध का नाश नहीं होता, चह्ठ तो सदेव अचल रहता है। बोद - 


ग्रन्थों में यह भी प्रतिपादन किया जाने छगा कि भप्तढों बुद्ध सारे 
जगत्‌ के पिता हैं घोर जनसमूद उनकी सम्तान दै। धर्म की भवस्था 
बिगड़ने पर यह घसंकृत्य के छिये समय समय पर बुद् के रूप से प्रकट 
हुआ करते हैं और इस देवातिदेव की पूजा करने से, भक्ति करने से भौर 
उनकी मूर्ति के सम्मुख कीतेन करने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती 
है। | इस प्रकार धोरे-घीरे इस नवोन सम्पदाय का उदय हुआ छो 
अपनी विशिष्टता के कारण अपने को महायानी ( प्रशस्त मार्ग बाह्ना ). 
कइता था भौर ६सस्ते पूर्व वाले सम्प्रदाय को हीनयानी नाम देता है। 
इस महायान सम्प्रदाय में भक्ति की प्रधानता थी । इस मत के अवद्धम्षी 
अगवास्‌ बुद्ध को अवतार के रूप मानने लगे कौर मन्दिरों में उनकी 
मूर्ति को बनाकर पूजा, अर्चना भी करने त्वगे। हृतना नहीं इन्होंने 
छोकसंग्रह के भावों को भी अपनाया । वे यह भी कहने छगे कि बौद्ध 
भिल्तुओओं को 'गेंढे के समान अकेले तथा डदासीन बने रद्दना न. चाहिये, 
किन्तु घर्मंग्रसार आदि छोकहित तथा परोपकार के काम निरिस्खित बुद्धि 


से करते जाना ही उनका परम कतंव्य है । हसी मत का विशेष रूप से 


अतिपादन सद्दायान पन्‍्य के सद्धमंपुणडरीक आदि थोद्ध अन्‍्यों में किया 


गया है। से कप की 
निर्वाण पद को पा छेना बिलकुल अशक्य नहीं है? ( म्रि० प्र० ३१२४ ) | 
इस श्रकार से महायान सम्प्रदाय में भक्ति की भावना तथा छोक-संग्रह का 
आब विशेष रूव से पाया जाता है। अब हमें विचार यद्द करना है कि 


उस नवीन सम्प्रदाय ही उत्पत्ति केसे हुईं ! क्या निव्वक्ति-प्रधान होन- 








१ सद्,र्म पुस्डरीक २७७७-९८; मिलिन्द प्रश्न ३।७७ 
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थान भर से भक्ति तथा प्रवृत्तिप्रधाम सहायात सम्प्रदाय की टत्पसि 
संभव दे ? 

विज्ञों को यह निश्चित धारणा है कि इस मदायान सम्प्रदाय की 
डरपतसि गीता से ही हुईं हे भौर इस धारणा के लिए निम्नांकित चार 
प्रधान कारण हैं :-- 

($ ) केवछ अनात्मवादी तथा संन्यास-प्रधान सूछ होनयाम बोद- 
धर्म से ही भागे चक्कर क्रमशः स्वाभाविक रीति से भक्तिप्रधान तथा 
अधृत्ति-प्रघान _तत्त्वों का निकछना संभव नहीं है । 

(२ ) महायान पन्‍थ की उत्पत्ति के विषय में स्वपं बौद्ध प्रन्थकारों 
मै श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निर्देश किया है । 

(३ ) गीता के भक्ति-प्रधान तथा प्रवृत्ति प्रधान तस्‍्वों की महायान 
मतों से अर्थतः तथा शब्दतः समानता है । ह 

(४ ) बोद धरम के साथ ही साथ तत्काल्लीन प्रचक्तित झन्यान्य 
जैन तथा वेदिक पन्यों में प्रदृ क्षि-प्रधान भक्ति माय का प्रचार न था । 

इन्हीं चार कारणों पर संक्षेप से यहाँ विचार किया जायेगा। जैसा 
पहिलछे लिखा जा चुका है प्रारम्म में बौद्ध धर्म॑ संन्यास प्रधान तथा निदृत्ति- 
मार्गी या। इन्द्रियों का दमन कर, सदाचरण से रहते हुए निर्वाण की 
प्राप्ति करना ही मिक्ु का चरम रचय था। इस सम्प्रदाय में तो बुद्ध 
की पूजा के छिये कोई स्थान न था और मानाएसमान तथा सुख-दुःख्त से 
ऊपर उठे हुए भिक्षु को सांसारिक वस्तुओं से कुछ काम नहीं था। 
उसका सारा पवित्र झान्त जोवन निर्वाण की प्राएि में ही क्गा रहता 
था | ऐसे निशृत्ति-मार्गो तथा क्ोकसंग्रह् के भाव से दूर रहने वाले सम्प्रदाय 
( द्ीनयान ) से क्‍या भक्ति-प्रधान महायान की उत्पत्ति कभी संभव दे ! 
नहीं निमृसि परक हीनयानी पन्‍थ से प्रयुति-प्रधान महायान की उत्पत्ति 
कथमपि संभव नहीं है । 


बौद-घर्म तंथा हिन्दू-घर्म रंड 
बोद पऐतिहासिको के छेखों से पता चछता है कि महायान पन्‍्थ की 


उत्पत्ति गीता से हुईं है। तिब्दती भाषा में बौद्धधर्मं के इतिहास के 
विषय में तारानाथ ने लो 3 न्‍थ छिखा है उसमें उन्होंने स्पष्टरोति से यह 
डहलेख किया है कि “मदायान सम्प्रदाय का मुख्य पुरस्कर्ता नागाजुंग 
था। उसका गुरु राटुरूमद् नामक बौद्ध पहिले आहण या तथा इश्च 
भ्रांक्षण को महायान पन्‍थ की कएपना सूक पढ़ने के क्षिये शानी श्रीकृष्ण 
और गशेश कारण हुए”?३ । इसके सिवाय एक दूसरे तिब्बतो प्रम्थ में 
भी यही डक्लेख पाया जाता है। हसी बात को पश्चिमी विद्वानों ने मुक्त 
कषण्ठ से स्वीकार किया है। यह सच दे कि तारानाथ का अन्थ अधिक 
श्राचीन नहीं हे परन्तु यह कहने की आवश्यकता नहीं हैं कि वह भराचीन 
ग्रन्थों के आधार पर ही किखा गया है। तारानाथ के कथन में सन्देह 
करने का तनिक भी स्थान नहीं है क्योंकि कोई बौद्ध प्रन्थकार अपने घर्म- 
ग्रन्थ के तत्वों को बतकाते समय बिना किसी प्रवक् कारण के परघर्मियों 
का इस प्रकार सुणछेख नहीं कर सकता । तारानाथ के द्वारा श्रीकृष्ण का 
नामोएक्ेख भत्यन्त महत्वपूर्ण है। भगवद्दटीता को छोड़कर वैद्कर्म में 
ओक़ृष्ण के नाम से अन्य कोई ग्रन्थ सम्बद नहीं है । भतः इससे स्पष्ट 
जश्ात होता है कि महायान पन्‍थ ने अपने अनेक सिद्धान्तों का अहण 
असगवदूगीता से किया दे । 
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महायाव सस्प्रदाप तथा गीताघम के दाफ्लनिक विचारों में इसनी 
अधिक समानता दे कि उनके गढमोर अध्ययन करने से इस दिव्कर्ष 
पर पहुँचना कठिन नहीं है कि नरम से पक दूसरे से भवश्य प्रभावित 
हुआ है। गीता में श्रीकृष्ण ने किक है कि में पुरुषोत्तम हो सब छोगो' 
का पिता, और पितामद हूँ; मैं सबको सम हूँ ; सुके न तो कोई द्वेष्य 
है और न प्रिय; मैं यद्यपि शत और भब्यय हूँ तथा भमेरद्वगाये समय 
समय पर ,अवतार छेता हैँ । मनुष्य कितना भरी दुराचारी क्यो न हो 
परन्तु मेरा भजन करने से वह साधु हो जाता है ( गोता ६६० )। इस 
प्रकार से गीता में कर्मंयोग तथा सक्तियोग का जो समस्वय पाया जाता 
है बही बातें भत्तरशः महायान धर्म में मो पायी जाती हैं। 

अय यह देखना है कि गोता के अतिरिक्त और अन्य कौन प्रग्थ 
है जिससे इन सिद्धान्शों की समता दिखाई पढ़ती है। महायान के 
के पहिले जैन तथा वैदिक धमे को प्रधानता थी । ये दोनों घम मिवृत्ति- 
परक हैं । अतः इनसे मद्ायान घम को रुट्पत्ति नहीं हो सकतो है । विद्वानों 
जे भ्नेक प्रमाणों से पद सिद्ध किया है गोता को रखता महायान को 
शरपत्ति से पदिके हो चुको थी । अतः इस कथन में ततिक भी सन्देह 
नहीं है कि सहायान सम्प्रदाय अपने सिद्धान्तों के छिये भगवदुगोद्वा का 
हो ऋणी है तथा गीता का प्रभाव इस घसं पर बहुत ही झषिक है॥ । 
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१ इस विषय के विशेष प्रतिपादन के छिये देखिये :-- 
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पचीसवाँ परिच्छेद 


बौद्ध-धरमं की महत्ता 


बोद घमे आज कक संसार के महनीय धर्मों में सुझ्य है। ईसाई 
मतावज ग्वियों की संख्या अधिक बतलाई जाती है, परन्तु उनमें इतनी 
पारस्परिक विभिन्नता है कि सबको पुक ही धर्म के अन्तर्गत मानना 
म्यायसंगत नहीं है। परन्तु बोद घर में ऐली बात नहीं है। इसमें 
ईसाई घर्म के समान इतने मत मतान्तर नहीं हैं। एक समय था जब 
खारे संसार में बोढू-घर्म की विजय-दुन्दुभी बज रही थीं और प्रायः 
आधा संसार बुद्ध को शिक्षा में दोद्ित होकर इनके धर्म को स्वीकार 
कर चुका था। उस समय सत्र इसी घमं का बोलबाक्षा था। एक 
ऐसे देश में जहाँ हिन्दू घमं प्रायः एक हजार वर्ष से भ्रयक्तित था वहाँ 
इसने हिन्दू धर्म को ध्वस्त कर देने में सफलता प्राप्त की और छगभग 
दो सौ वर्षो तक भारत का राजकोय धर्म बना रहा । ईसाई तथा' इस्काम 
चर्म जैसे प्रचारक धर्मा' ने मो संसार में इतनी शीघ्र सफकता नहीं 
पायी जितनी धोद्ध धर्म को मिकी | बुद्ध ने मलुष्यों को हृच्छा-पूर्ति के 
डिये अपने घम् का प्रचार नहीं किया | उन्होंने न तो स्वर्ग का दर- 
वाजा ही जनता के लिये मुफ्त में शोब्षा और न मोद्-मासि का सोम ही 
जनता को दिया। ऐखी दक्ा में कुछ भवश्व हो महत्वपुर्ण बातें होगी 
जिनसे पद घमे विश्व-घर्म बन गया | 
बुद्ध का व्यक्तित्व -- न ह 
.. बोद्ध धम॑ को सफ़छता के किये प्रधानतया इस घमे का पवित्त्न 
डी कारण था--( १ ) 5८ (३) संघ भौर (३) पं । इस 
धर्म में बुद्ध का व्यक्तित्व एक ऐसी वस्तु थी जो संसार के दोगों को. 
अनायास भाकृष्ट करती भी । बुद्ध का व्यक्तित्व सचप्ठत् मद्ाव,. अद्धो- 


पूछछ बोद-दर्शन 


किक और दिम्य था। उनके व्यक्तित्व को प्रतिभा के प्रकाश से पुरानें 
पापियों का भी मनोमाढिन्य दूर हो जाता था। अपू्े त्याग बुद्ध के 
जीवन का महान्‌ गुण था। राजघराने में पेदा होने पर भी इन्होंने 
ह _ अदने विशाक साम्राज्य को ठुकरा दिया। राज-प्राधादों के मखमकी 
शद्दों को छोड़ इन्होंने जंगल का कयटकाकीण जीवन स्वीकार किया। 
इन्होंने अपने शरीर को सुखाकर काँटा कर दिया परन्तु धन तथा सुख 
की कासना नहीं की । सचसुच, जब कपिलवस्तु का यह रागकुमार 
झपनी युवावस्था में ही राज्य, गृह और गृहिणी से नाता तोड़ और 
बिरक्ति तथा तपस्या से संबंध जोड़कर, अपना भिक्षापात्र छिये, संसार 
को विश्वशान्ति का उपदेश देता हुआ घूमता होगा, उस समय का 
यह दृश्य देवताओं के किये भी दर्शनीय दोता होगा । त्याग और तपस्या, 
दमन और प्ामन, शान्ति और अहिंसा का एकत्र संयोग वास्तव में बुद्ध 
के घ्यक्तित्व को छोड़कर भन्यत्र मिक्तना कठिन है। 


_#..ेंध के चरित्र का दूसरा गुण इसका आत्म-संयम था। इतिहास 
के पार्क जानते द्वी है कि बुद्ध ने भपनी भरी जवानी से गृह-त्यागा किया 
था। इनको स्त्री यश्षोघरा परम सुस्दरो रमणी थी। फिर भी बुद्ध ने 
अपनी कामवासना को कुचछ कर पत्नी का ध्याग कर ही दिया भौर 
शेष जीवन को आत्मद्मन भर संयम में बितायां। जब थे तपस्या कर 
रहे थे डस समय मार ने भनेक अप्सराशों और परम सुन्दरी युवतियों 
को छेकर उन पर भाक्रमण किया परन्तु उनके विगत राग हृदय में, काम 
बासना से रहित मानस में, तनिक भी विकार नहीं पैदा हुआ और दृढ़ 
प्रतिश होकर अपने आसन से थे तनिक भो नहीं डिगे। यह थी डनको 
इंन्द्रिय-निप्रह था भाव्म संचम की परोक्षा और बुद्ध इसमें पूर्णतया 
सकाऊ हुये। इस प्रकार डनका चरित्र. अत्यस्त सजज्बल्, पवित्र शथा 
अशुकरणीय था। 

छथागत के अर्त्रि की तीसरी विशेषता परोपकार-वृत्ति थी। बुद्ध 
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का हृदय मानव-प्रेस से पूणेतः भरा हुआ था। मलुच्चों के नाना प्रकार के 
डुश्खों को देखकर डनका हृदय टूक़न्‍्टूक हो जाता था, थे दूसरों के 
दुःखों में स्वयं दुःखो रहते थे । यही कारण है कि उन्होंने मानव दुःो 
का नाश करना अपने जीवन का चरम छटक्ष्य बनाया । मनुष्यों के दुःश्लों 
को दूर करने की भोषधि पाने के लिये ही वे झनेक वर्षों तक जंगल में 
सटकते रहे और घन्‍्त में उसे प्राप्त कर ही विश्राम क्िया। उन्होंने 
जार आयं-सत्यों तथा भ्रष्टाज्िकन्मा्गों का भनुसन्धान कर मलुष्यों के 
केश निवारण का डपाय ब्तछाया। रुन्होंने घर छोढ़ा, घरिनो छोड़ी, 
राज्य छोड़ा भौर सुख छोड़ा परन्तु प्राप्त क्या किया ?-मानव दुःश्ो को 
दूर करने का परमौषध। बुद्ध का सारा जीवन परोपकार का प्रतीक है, 
पर-सेवा का उदाहरण है तथा छोक-संगल का ज्वरून्त प्रमाण है । 
बुद्ध की इसी परोपकारतृत्ति को देख#र जनता इनके घम को रवीकार 


कर छेतो थी क्योंकि वह समप्तती थी इसमें उनका कुछ भो स्वार्थ 
नहीं है। 


बुद्ध का हृदय भध्यन्त उदार था। वे अजात-पघाम्रु थे । उनके 
छोकोप्तर ध्यक्तित्व के सामने शत्रु भी मिश्र बन जाते थे। देवदत्त उनसे 
बुरा भानता था परस्तु बह भी उनका मित्र बन गया । बुद्ध सब मनुष्यों 
को समान दृष्टि से देखते थे । यददी कारण था इनके यहाँ गिरिज्ज का 
राजा भज्ातशमु भी भाता या भौर साधारण पतित भी। बुद्ध पाप से 
घृणा करते थे परन्तु पापी को अत्यन्त प्यार की इष्टि से देखते थे । 
इसीछिवे उन्होंने एकबार एक वेश्या का मी आतिष्य अष्ण किया था। ' 
सचमुच बुद्ध का व्यक्तित्व छोकोत्तर था, महान्‌ था तथा दिव्य था। जिसके 
घर स्वर्य गिरित्रज के म॒द्दान्‌ सम्राट दशेन के लिये भाषें वह कितनी 
बढी विदयति होगा? जि होगा ? जिसके पास झगड़ा निपटाने के लिये _लिस्छवि 
तथा कोलिय जैसे प्रसिद्ष राज-वंश आयें तथा जो इनकी मध्यस्थता को 
स्वीकार करे वह सचमुच ही कोकोत्तर ब्यक्ति होगा। अपने सुख और 


भू ०श - बौद्ध-दर्शन 


झान्सि की समिक भी चिन्ता न कर मानत-रगणा को विध्वशाल्ति तथा. 
अहिलसा का पाठ पढ़ाने वाले इस, शाक्यकुमार का ध्यक्तित्व कितना 
विशाक् होगा, हसका अनुमान करना भी कठिन है। कफापाय वस्त्र को 
चाशण किये, हाथ में मिक्षापान्न किये तथा मुख पर प्रभा-मण्डछ को 
धारण किये भगवान्‌ शुद्ध के व्यक्तित्व की कक्पषना भी मन को मोहित 
कह छेती है, उनका साज्षात्‌ दर्शन तो किसे आनन्द-सागर में निमग्न 
न कर देता होगा ? 

बुद्ध के व्यक्तित्व की पिशारूता को भारतीय ब्वोगों ने दी नहीं, 
विदेक्षियों ने सी स्वीकार किया है। सध्यकाढीन युग में द॒ुदछू का 
व्यक्तित्व छोगों को भाकर्षित करता था। मार्कों पोद्यों ने किखा है 
“यदि ये ( बुद्ध ) ईसाई होते तो वे क्राहष्ट धर्म के बहुत बड़े सस्तों में से 
पक होते । उनके तथा क्राइ्ट के चरित्न तथा शिक्षा में बहुत कुछ 
समानता है” । सुप्रसिद्ध विद्वान वार्थ ने छिक्मा है--हुझ का 
ब्यक्तित्व शान्ति और माघुय का सम्पूर्ण आदर्श है। वह अनन्त फोम- 
खता, नैतिक स्वतन्त्रता कौर पाप-राहिस्य की मूर्ति हैं ।” 
संघ की विशेषता-- 


बौद्ध-घमे की दूसरो विशेषता संघ दे जो उसका दूसरा रन है । 
बुद्ध ने यह समझकर कि अपने जीवन में मैंने जिस ध्॒म का प्रचार 
किया दे वह सदा फूछता फछता रहे तथा वृद्धि को प्राप्त दो एक संघ 
की स्थार्जुना की तथा इसमें रहने के लिये कठिन नियम बनाया । उन्हें नें 
संघ में रहने वाले भिद्ुओं के किए कठिन नियम बनाये और डह्हें 
आदेश दिया कि वे अ्ह्मचय का जीवन व्यतीत करें, पथिश्नता से रहें 
तथा धर्म के प्रचार का उद्योग करें । बौद्ध संघ का अनुशासन बहुत दी 
कठिन था। अतएव अवाब्छित भिक्षुओं का प्रवेश उसमें नहीं हो सकता 
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या। बुद्ध ने मिक्तुखियों के छिये रूघ में प्रवेश करना प्रथमतः निषिद्ध 
बतकाया था जिससे संघ की पविश्रता सदा भत्तुण्ण वनो रहें। यही 
. कारण था कि श्रौद संघ में यहुत दिनों से कोई बुराई नहीं घुसने पाई 
परन्तु जब उनके चेलों ने इस नियम में शियिज्षता दिखक्ाई तथा भिक्तु- 
शियों का संघ-प्रवेश का अधिकार व्यापक हो गया तभी से इसमें 
बुशहथोँ आने छगीं और झन्त में इसका नाश दो गया। अतः बुद्ध 
की दूर-दशिता श्सी से समझी जा सकती है। 
इस सुसंगठित संघ के द्वारा बौद्ध धमं के प्रचार में बहुत सहायता 
मिक्की । इस संघ ने बौद्ध धरम में एकता का भाष उत्पक्ष किया कौर 
जाति को शक्ति प्रदान को । सबसे बढ़ी बात जो इस संघ के द्वारा हुईं 
“वह बौद्ध धर्म के प्रचार के विये 'मिशिनरी प्पिरिट' की ज्ञागुति थी | इस 
संघ के अनेक भिक्ु्भों ने विदेशों में। जाकर हस धरम का प्रचार करना 
अपने जीवन का छट्षय बना छिया और उन्होंने सुदूर पश्चिम भर पूल 
में इस घममं का प्रचार बड़े जोरो से किया। सम्राट भशोक ने अपने पुत्र 
ग्रद्देन्द औौर खडको संघमित्रा को सिंघर द्वीप में इस घमं के प्रचार के 
छिये सेजा । यह उन्हीं के उद्योग का फछ है कि आज भी लंका बौद 
धर्म का श्रधान पीठ बना हुआ है। _सुप्रसिद विद्वान्‌ मिक्तु कुमारजीब 
कौर परमार्थ ने चीन जसे सुदूर देश में इस घमं की विजय-वैजयन्ती 
कहरायी और उस भाषा में अनेक संस्कृत बौद्ध पन्थों का अनुवाद कर 
कर ससके साहित्य को भर दिया । थौद्ध धर्म के प्रचार की इृढ भावना 
से प्ररिश होकर अपनी दृद्धावस्था में भी। आयाय॑ शास्तरचित ने तिब्बत 
जेसे दुर्गंम देश की यात्रा को भौर वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 
अधिक अवस्था होने के कारण थे निर्वाण को वहीं प्राप्त हो गये परन्तु 
हम्हें सन्‍्तोष था कि उन्होंने तथागत के धर्म का ! प्रचार किया है। कुछ 
दिनों के पीछे उनके शिष्य कमकशीक भो वहाँ गये,ओर टन्होंने तिन्बतीय 
,आषा में अनेक संस्कृत इस्थी का अजुबाद किया। इसी प्रकार दूसरे 
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ब्रिज्लुओं ने नेपाक, वर्मा, आवा, सुमात्रा तथा ब्ोजियों में जाकर बौद्ध 
अमं का अचार किया ओर इसे विश्व धर्म बनाया | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि संघ की स्थापना के द्वारा बौद चने 
के प्रचार में बड़ी सहायता मिक्रो । सच पूछा जाय तो यही कहना पढ़ेगा 
कि इसी संघ के द्वारा चौद घमे विश्व-धर्म के रूप में परिणंव हो 
सका। भारत में धर्म के प्रचार में 'मिद्वानरी भावना” को शिक्षा हमें 
यौद्ध धमं से ही मिलतों है भौर इसका सारा श्रेय इसी बौद्ध-संघ को 
आप्ठ है । 


बुद्धिवाद-- 

यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो दमे यह ज्ञात होता 
है कि बौद्ध घमे को सबसे बड़ो विशेषता उसका बुद्धिबाद या युक्तिवाद _ 
है। यशञ्मपि यह कहना भनुचित होगा कि बुद्ध के पहले घम में बुद्धि- 
खाद को स्थान नहीं भा, फिर सी यह तो सानना ही पढ़ेगा कि भशवानू 
झुद्ध ने ब॒ुद्धिदाद को जितना सदत्व प्रदान किया उतना किसी ने नहीं 
किया था। भगवान्‌ बुद्ध के पढदिले वैदिक घम का बोक वाद्धा था । वेद 
का प्रमाण अखण्डनीय समरप्ता जाता था। वेद की प्रामाणिकता में 
सन्देह करना अघर्स गिना जाता था। “धर्म जिजशासमानानां प्रमाण 
परम॑ श्रुति:”--इस मद्ठामन्त्र को उद्धोषित किया जाता था। घ्मे के 
संबंध में श्रुति ही परम प्रमाण सानी जातो थी और श्रुति से हतर 
बस्तु प्रमाण कोदि में नहीं ञझाती थी । यधयप्रि भगवान्‌ कृष्ण ने ग्रोतरा 
में “बुद्धो शरणमन्विन्छ” कहकर बुद्धिवाद की महत्ता को स्वोकार 
किया है फिर भी अस्त में, उन्होंने धार्मिक मामलों में श्वास्त्र को हो 
अमाण माना है। घर्म, अधर्म की उछमसन में पढ़े हुमे मलुष्यों को 
सन्दंने “तस्माव्‌ शास्त्र प्रसाखं ते कार्याकाय-व्यवस्थितों? का डपदेश दिया 
है । इस प्रकार से आायंधम से सर्वत्र शास्त्र को ठोक ही प्रतिष्या दी जाती 
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थी भौर वही परम प्रमाण माना जाता था। परस्दु यह शाक्यमुनि का 
ही कारय था कि उन्होंने युक्तिवाद या बुद्धिवाद को शास्त्रवाद के स्थान 
भर प्रतिष्ठित किया । भगवान्‌ बुद्ध की यदइ शिच्या थो कि इद्धिवाद का 
आश्षय को तथा शास्त्र पर विश्वास मत करो। भ्रम्मुक वस्तु ऐसी है 
क्योंकि शास्त्र में ऐसा सिखा है--हस मनोवृत्ति का उन्होंने घोर विरोध 
किया और अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि किसी वस्तु को तथ 
सक ठीक मत समझो जब तक तुम उसकी परीक्षा स्वयं न कर छो॥ 
उन्होंने भपने परम शिष्य आनन्द से यहाँ तक कहा कि धममं के किप्ती 
पिद्धान्त को इसलिये सत्य मत मानो क्योंकि में ( स्वयं बुद्ध ) ऐसा 
कट्टता हूँ, वतिक उसे तभो स्वकार करो जब वह तुस्दवारी घ॒ुद्धि में ढोक 
जँचे। सारांश यह है कि बुद्ध का यह मत था कि धम्मं के संबंध में 
किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को प्रमाण मत मानो । यदि कोई धार्मिक 
सिद्धान्त तुम्हारी बुद्धि को उचित मालूम होता है तो उसे स्वीकार करो 
अन्यथा उसे दूर रकक्तो । इसीलिये भगवान्‌ तथागत ने प्रत्येक मनुष्य 
को अपना पथ-प्रदर्शक स्वयं बनने का उपदेद दिया हे। उन्होंने 
अपने उपदेश में स्पष्ट डी कहा है कि “अत्तदीपा: भव्य अत्तशरणा/” 
झर्थात्‌ तुम छोग स्वयं ही दीपक बनो तथा दूसरे की दारण में न 
जाकर अपनी ही शरण में जावो । इसका भाव है कि अपनी आत्मा से 
जो प्रकाश मिद्दता है उसी के द्वारा धर्म के रइस्यों को समझो तथा 
गुरु अथवा धर्मोपदेशक को शरण में न श्राकर स्वयं ही अपना पथ 
प्रदर्शश करो। जहाँ अन्य धर्मवालों ने गुरु को ईश्वरसे भी बढ़ा 


बतछा कर उसके शरण में जाना शिष्य का परम कर्तव्य निश्चित किया 
है, वहाँ खुद्ध ने गुरु की सत्ता को सीमित कर शिष्य की महत्ता का प्रति- 


पादन किया है! संभवत: संसार के ६तिहास में इस प्रकार का धार्मिक 
डपदेश शायद द्वी कहीं सुनने को मिक्के । परन्तु सथागत के रूप में 
इस एक ऐसे विछचण घर्मोपदेशक को पाते हैं जिसने न केवक शास्त्रों 
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की सत्ता को अस्थोकृत किया, बतिकि अपना ( शुरू ) प्रासायय भी ने 
मानने के छिये शिष्यों को पूरी स्वतन्त्रता दे दी। इस प्रकार भगवान्‌ 
बुद्ध ने मनुष्य की महत्ता तथा उसकी पद्चित्रता को स्वीकार किया। 
उस प्राचीन काक्ष में जब व्यक्तिगत विचार का विशेष मुल्य नहीं था तथा 
शास्त्रों की प्रामाणिकता के आगे तक को स्थान नहीं दिया जाता था, 
घुद्ध ने बुद्धिबाद की प्रतिष्ठा कर सचमुच ही बहुत बढ़ा काम किया | छोग 
थह समझने छगे कि इस धर्म को मानना ध्सछिये जावश्यक नहीं है कि 
यह किसी राजकुमार या तपस्ची के द्वारा चलाया गया है बढ्िक इस- 
लिये कि अपनों बुद्धि को यह उचित भ्रतीत होता है। दस प्रकार 
अनेक छोगों ने--लिन्हें यद पसन्‍द॒ आया--इस धर्म को स्वीकार कर 
लिया । यही कारण है कि भाजकर भी यह धर्म अपने घुद्धिवाद के कारण 
पाश्चात्य छोगों को भधिक 'अपीक्! करता है । 
-ओोद-धर्ब की दूरी विशेषता सब मनुष्यों का. समान अधिकार . 
+_ स्वीकार करना दै। वैदिक घमे यद्याव बढ़ा ही सद़ार, व्यापक तथा 
' इ्पूइणीय है परन्तु उसमें एक बात की बड़ी हो कमी है कि वह सब 
मनुष्यों का समान अधिकार नहीं मानता । यद्यपि भगवान्‌ ने गीता में 
ब्राह्मण तथा चाणडाल के थीच के भेद-दर्शन को मिटातरे हुये स्पष्ट ही 
कष्दा है कि:-- 


विद्याचिनयसम्पन्ने ब्राक्षणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पणिडताः समदर्शिनः ।। 


परन्तु यह समदर्शिता व्यवहार के क्षेत्र में विशेष नहीं ल्ञायी ययी । 
यह केवस् पुस्तक के पृष्ठों में डी पढ़ी रहो । जिस समय बोडघर्म का 
प्रादु्मांव हुभा उस समय वैदिक घसं की प्रधानता थी । यज्ञ, थायादिक 
बड़े उत्साइ तथा विधि-विधान के साथ किये जाते थे। चेद का पढ़ना 
ड्विजातियों के लिये अत्यावक्यक समझा जाता था। सन्म्योपासन तथठ 


बौद्धधर्म, की भदृत्ता चू०्छ 


सावित्री मन्त्र का जप घमम के प्रधान अंग समझे जाते थे। परण्तु ये 
सब अधिकार केव ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैशयों के किये ही थे। शूद्र न 
तो बेद ही पढ़ सकता था और न यशादिक ही कर सकता था। श्र 
तथा क्यों को वेद न पढ़ाने को स्पष्ठ भाशा का उदलेखश पमरिलता है-- 
ख्रीज्षुद्गो नाधीयेताम्‌ । भगवान्‌ व्यास ने मद्दाभारत की रचना का 
काश्ण बतछाते हुए लिखा है कि छाूद्ध और स्तियों को वेदश्रयी नहीं 
झुननी चाहिये भ्रथांत्‌ वे इसके पठन से बंधित है, अतः कृपा करके मुनि 
€ ब्यास ) ने महाभारत की रचना की :--- 


स्त्रीज्ञू द्रद्धिजबन्धूनां भयी न श्रतिगोचरा | 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥ 


इस प्रकार से चूद्र उच्च अधिकारों से दंचित थे और उनके ढिये अपनी' 
डज़ति--सामाजकि तथा भाध्यात्मिक--का द्वार बन्द था। 

बुद्ध ने मनुष्य सलुष्य के बीच वर्तमान इस असमानता के दोष को 
देखा और उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा कर दी कि सब मलुष्य समान हैं! 
न कोई श्रेष्ठदे और न कोई नीच है। अपने कर्मों के अनुसार ही 
मनुष्य को लघुता या गुरुता प्राप्त होती है। उन्होंने यह भी शिद्दा दी कि 
धर्म में सबका समान अधिकार है ।जो चाहे अपनी इच्छानुसार हसे प्रहया 
कर सकता है। इस प्रकार भाज से छगमय २२०० व पूर्व बुद्ध ने प्रभा- 
तन्त्रवादु के इस मुल-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। सचमुच ही 
उस प्राचीन युग में इस प्रकार की विद्नोह्सक घोषणा करना घड़े ही 
साहस का काम था। परन्तु इसका प्रभाव बढ़ा ही संतोषजनक हुभा । 
वे नीची जातियाँ--जो वैदिकधर्म में तिरसक्ृत समझी आती थीं--अपनी 
डखति करने करगीं और सामूहिक रूप से उन्होंने इस घर्म को स्वीकार 
कर छिया । ईस मकार से यद घर निम्नकोटि के कोगों में धीरे-धीरे फैलने 
रूगा तथा इसको एृद्धि होने छगी । झाजकद्य अनेक वाद लिकक पढ़े हैं 
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जिसके इंनुसार कोई राष्ट्र को महत्ता देता है, तो कोई व्यक्ति को। झाजकक 
के घर्मो' में मानव के समानाधिकार को चर्चा प्रायः सर्वत्र सुनाई देती है 
परन्तु यदि किसी को सर्वप्रथम भनुध्य तथा मनुष्य के बीच में समान 
अधिकार स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, तो बह केवछ घुद्ध ही को है। 
इन्होंने अपने इस डपदेश को केपल्ध सिद्धास्त रूप में ही नहीं रक्‍्खा, 
बहिक इसे व्यवहार-हूप में भी परिणत किया । उन्होंने अपना 
: भ्रहशिष्य एक नाई को बनाया जिसका नाम डपाकि थरा। नीच छाति में 
डत्पन्न होने के कारण इन्होंने उसका बहिष्कार नहीं किया, बढिकि उसे 
अपनाकर अपना भुर्य शिष्य बना छिया | इस प्रकार उनझे सिद्धाग्त 


ओर व्यवद्दार में एकता होने से उनके उपदेशों का छोगों के हृदथ पर 
अत्यकिक प्रभाव पड़ता था । 


_बौद धर्म की तीसरी -महस्म-सदावार के ऊपर अत्यधिक जोर देना है। .. 
भगवान्‌ तथागत ने अपने उपदेश में सद।चार पर दो विशेष जोर दिया दे । 
यदि कोई ब्रह्म के विषय में उनसे चर्चा करता था तो था तो वे मौन रह 
उत्तर ही नहीं देते ये भौर यदि उत्तर देते भी थे तो यही कहते थे कि तुम 
सदाचार का पालन करो, व्यय के दार्शनिक झगड़ों सें क्‍यों पढ़ते हो ! 
उन्होंने मनुष्यों के आचरण सुधारने के लिये अरष्टाड़ि क' मागे का ुपदेश 
किया है शिक्षके भाचरण करने से मनुष्य पवित्र बन जाता है और उसका 
चरित्र अत्यम्त उज्जंवछ और निष्ककइ होता है। जिस प्रकार से ईसाई 
घमम में दक्ष भाशाओं का पाछन अत्यायदयक है, उसी प्रकार से वौद्धच्म में 
इन अष्टाहिक सांगों' का पान भत्यन्त भावश्यक माना गया है। 
भगवान्‌ चुझ्धू अच्छी तरह से जानते थे कि दाशनिक सिद्धान्तों में मतभेद 
हो सकता है; उसमें क्रुष्क्षेम करमे का अवसर उपस्थित होने को संभावना 
है, परन्तु सदाचार के पान में किसी को झापसि नहीं हो सकती । 
इसीकिये उन्होंने एक ऐसे स्वेभशनीन सदाचार का डपदेश दिया जो 
आबको बिता किसी संकोच के मान्य था| यदि हस घमे के मू घिद्धार्ग्तो 
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की सोज को जाय तो इसमें सदाचार के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं मिक 
सकता । इसक्िये विद्वान्‌ बोदूघर्म को नेतिक धर्म ( छफ़ाए्श 
72०॥807 ) कहते हैं---अर्थात्‌ वह धर्म जो केवछ सदाचार को सर्वाधिक 
महत्व प्रदान करता है। साधारण जनता के छिये इसक्षिये इस घर का 
पाकन सुखभ तथा घुगम था। 

भगवान्‌ बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश कर संसार का बढ़ा ही उप- 
कार किया। वैदिक धर्म में यश योगादिक का बड़ा मद्तत्व था। यज्ञोंमें 
पशुभों का वक्िदान किया जाता था। परन्तु काछान्तर में यह हिंसा भपनो 
सीमा का उतठलंघन कर राई थी और घमं के नाम पर अनेक जीघों 
की हत्या प्रतिदिन की जाती थो । बुद्ध ने देखता कि यह काम बड़ा ही 
घृणास्पदू और नीच है। निरपराध सहस्त्रों पशु्ोंकी हिंसा निरर्थक 
को जा रहो हे और वह भी धर्म के 'नाम पर । दीन पशुझों का सूक 
बाखी ने इनके सदय हृदय को द्ववित कर दिया। 'सदयद्दयदशित 


पश्च॒घातं' वाले इध मद्दात्मा तथा महापुरुष ने इस पशुदिसा के विरुद्ध विद्रोह 
का रंडा उठाया और तार सरवरों में इस धात की धोषण की कि यशञ 


बागादिक का करना भर्थ हे । मलुध्यों को चाहिये कि पशुओं को हिंसा 
न करें क्‍योंकि संघार में यदि कोई घमं हे तो केवकछ भह्टिसा ही है। 
बुद्ध ने भहिंसा को बढ़ा ही महत्त्व प्रदान किया है और इसे परम धर्म 
माना है;:--भटदिंसा परमो घममः । जहाँ आाणकक्क का रणसत्त संसार 
हिंसा को ही जपना परम धर्म मानता है, वहाँ झाज से २५०० वर्ष 
पहले बुद्ध ने मानव को भ्रद्विंसा का पाठ पठाया था। बुद्ध संसार के दुःख 
को दूर करना चाहते थे। उनकी यहो झाकांदा थी कि संसार के सभो 
लीव सुख से तथा शाल्तिपूवंक निवार्ट करें । डनका हृदय करुणा तथा 
तथा दया का भगाघ महोदषि था। झ्ुद्र जीवों के प्रति भी डनके हृदय 
में भनन्त प्रेम था। अहिंसा के उपदेश का उन्होंने केवछ प्रयार ही 
नहीं किया, वक्षिक उसे व्यवष्टार में काने पर भी जोर दिया। डन्‍्होंते 


हा बोद-दर्शन 


स्वयं अपने छीवन को खतरे में डाककर किस प्रकार 

से एक स्गशिशु की जीवन-रक्षा की थी, बह पऐतिहासिकों से अविदित 

“जहों है। उनको इस शिक्षा तथा व्यवहार का जनता में अत्यधिक 
प्रभाव पढ़ा । सम्राद्‌ अशोक सो उनके अद्टिंसा सिद्धान्व का इतना पक्ष 
पाती था कि उसने राजकोय महानस में भोजन के छिये मयूर तथा 
सर्गों को न मारने को निषेध-झाजश्ञा निकल्षवा दी थी। ह प्रकार से 

अनन्त जीवों की रक्षा कर भगवान्‌ बुद्ध ने प्राणिसान्र का बढ़ा उपकार 

किया । राजा शिवि वे शब्दों में उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था 
झोर वह था--प्राणियों के कष्टों को दुर करना । न तो रन्‍्हें राज्य की 
कामना थी कोर न घन को । न तो स्वर्ग को स्पृद्दा उनके हृदय में थी 
और न अपवर्ग को कछात्रसा | कपिल्वस्तु का यह राजकुमार केवक अन्य 
प्राणियों के दुःखो को दूर करने के छिये ही स्वयं अनेक कष्टों को केछता 
रहा । सचमुच ही उनका सिद्धान्त थाः-- 


न स्वहं कामये राज्यं, न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 

कामये दुः्खतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 
दूसरी बात जो बौद्धघम में विशेष महत्व रखती है वह -पस्य- 
_दुमन की शिक्षा है । भगवान्‌ बुद्ध ने आत्मइमन--अपनी क्षात्मा को 
बश में करने--का डपदेश किया है । उनका यह सिद्धास्स या कि आत्मा 
-को अपने बह्य में किये बिना कोई कार्य सम्पादित नहीं हो सकत।। इसकछिये 
उन्होंने मनुष्य के अन्दर रहने वाले काम, क्रोध, सद, छोस, भहं- 
कार आदि के बृमन के ऊपर विशेष जोर ढ़िया है। मनुष्य बिकारों का 
समुदाय है। अतः जब तक वह अपने आन्तरिक विकारों को दूर कर 
इर्द्रियों को वश में नहीं करता, तब तक घह विजेता नहीं कहका 
सकता । दुधर्शें पर विजय प्राप्त करने को अपेक्षा आत्म-विजय पर 
इसीकिये बुद्ध ने इतना ज़ोर दिया है । व्रे स्वयं दान्त और शान्ध ये । 
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कब ये अपनी तपस्या में छगे हुये थे तब एक बार मार ने उनको समाधि- 
ज्युत करने के दिये अनेक सुन्दरो अप्सरायें सेज्ीं परन्तु ये अपनी 
प्रतिशा से दस से सस नहीं हुये -- 
/इहासने श्ुष्यत्‌ु में शरीर खगस्थिमांस॑ विलयं च याठु । 
अप्राप्य बोधिं बहुकल्पदुलंभां, नद्यासनात्‌ गरात्रमिदं चलिष्यति” ॥ 
यह उनकी भीष्म प्रतिशा थी और भम्त में अपने इसो झ्राष्म 
दुमन के द्वारा उन्होंने उस महान्‌ बोधि को प्राप्त किया जिपका प्रकाश 
आज़ भी अन्धकार में पड़े सानवों के लिये प्रकाश-स्तम्भ का काये कर 
रहा है। इस आत्म-दसन की महत्ता के कारण जनता में सदाचार की 


वृद्धि हुई और बोद् घमं में वे घुराइयों नहीं आने पाई जो अन्य घर्मो 
में विमान थीं । 


इस प्रकार से हम देखते हैं कि बोदछघ्म में बुद्धिवाद, मनुष्यों के 
समान अधिकार, सदाचार की महत्ता, अद्टिंसा का पाक्तन तथा भात्मदूमन 
भादि ऐसी भनेक बातें थीं जो खाधारण मनुष्यों को भी 'अपीछ' करती 
थीं। परन्तु इनमें सबसे महस्वपूर्ण बात मलुष्यों को समानता थी । भिघ्च 
स्वतन्त्रता, समानता सथा अआतृता” के अधिकार की प्राप्ति के लिये 
फ्रेन्च छोगों ने १८ वीं शताब्दी में प्रचणडठ विद्रोह किया था उसी 
समानता और स्वतस्त्रता का अधिकार भगवान्‌ रूद्ध ने झ्राज से २५०० 
वर्ष पूे समो मानवों को दे दिया था। इससे बढ़कर डवारता क्या झो 
सकती है ? सचमुच बौद्धधर्म एक जततस्त्र ध्में है। इसके प्रचार तथा 
असार का यही सर्वप्रधान कारण है । | 
बोददशशन संसार के दार्शनिक इतिद्वास में अपना विशेष स्थान 
रखता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यथा्थंवाद तथा 
'ल औदशंबाद दोनों बादों का. जितना समन्वय इस दर्शन में 
बोददशन सिद्धता है वसा अन्यत्र उपकब्ध नहों है। बोड दाश॑निकों 
ने इस संसार को चशण्िकता को समझा, इसको परिवतनझोद्यता को परखा 


भू१९ बोद-दर्शन 


भोर यह सिद्धान्त निकाक्षा कि संसार के सब पदाथं छणिक हैं। भोद़ों 
के श॒ल्पवाद को कद्पना भारतीय दुर्शन के अह्वाद से मिल्नषती जुकती 
 है। ज्लस्य कोई कोई झभावात्मक पदार्थ नहों है बढिक यह जहा को लनिर्वेच- 
. “भीयर्ता का प्रतीक है। बोद्धों का मनोविशान भो अद्विंतोंय है। खिस 
7 था मन की जितनी अवस्थायें हो सकती हैं उनका ऐसा सुन्दर विधलेषण 
अन्यत्न डपरन्ध नहीं है। भारतोय-न्याय के इतिहास में योद्न्याय का 
बढ़ा महस्व है। सच तो यह है कि भारत का मध्यकाक्षीन न्याय इन्हीं 
थौद़ों के द्वारा भारटम किया गया था । 
बोद्धधर्भम की महत्ता का इमने अत्यन्त संक्षेप में दिग्दर्शन कशाया 
है। सर्वप्रथम हमने इस धमे के प्रिरतन-बदू, संघ और घम-का वर्णन 
किया जिसमें बद्ध के महान्‌ व्यक्तित्व, सघ का दृढ़ संघटन तथा इसः 
धर्म की विशेषताक्रों पर प्रकाश डाछा गया है। भन्‍्त में बौद्धदर्शन की 
विशेषताभों को दिखछाकर यद अध्याय तथा ग्रन्थ यहाँ समाप्त 
किया जाता है। आशा है कि भगवान्‌ तथागत का यह धर्म दुःख, जरा 
तथा व्याधि से ब्यथित सानवों को सुख, शान्ति और प्रातुभाव का सन्देश 
सदा देता रहेगा । तथास्तु । 
यावच्छम्भुबेह्दति गिरिजासंविभक्त शरीर 
यावष्जैत्न कक्षयति धनुः कौप्तुम॑ पृष्पकेतु: । 
यावद्‌ राघारमणतरुणीकेल़िसाक्षी ऋदम्व: 
वाबब्जोयात्‌ जगति मद्दित: शाक्यसिंहस्य धर्म: ॥ 
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परिशिष्ट (क) 
(वें! का आध्यात्मिक रहस्य 


इस अन्‍्ध के पृष्ठ ७०२ और ४७३ पर पद तत्त्वः का सामान्य 
परिचय दिया गया है। यहाँ उसी के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें और 
ढ्यो जाती हैं। एव तत्व की उज्भावना बोद तस्त्र-प्रन्धों में को गई है। 
गुवे बासद तीन वर्णो-प्‌ + व+*-से बना हुआ हैभौर हसमें प्रत्येक वर्ण 
एक पुक तरदका प्रतीक है। एकार माव॒शक्ति, चन्द्र तथा प्रज्ञा का धोतक 
है। बकार शिवतत्व, सूर्य तथा उपाय का सूचक है। विन्दु (”) 
दोनों के योग का प्रतीक है। इसी बिन्दु का दूसरा नाम अनाइत शान 
है । इस प्रकार 'परव' शिव शक्ति के सम्मिहन का सूचक है । पुकार शक्ति 
'झ्रिकोण को सूचित करता है जो कि अधोमुस्त त्रकोण _. है। बकार 
शिव ब्रिकोश का प्रतिनिधि है जो बत्रिकोश के बीच में रुप्वे मुस से 
दतंमान है | नविदु दोनों त्रिकोणों का ढेन्द्रस्थानीय है। इस प्रकार 


इसका थान्त्रिक निदान इस प्रकार है-- छ्छ 


इस यन्त्र का आध्यात्मिक रहस्य हिन्दू-शास्‍्त्रों में भी स्वीकृत किया 
गया है जो थौद्ों के सिद्धान्त से मिकता खुलता है। बोद-प्रस्थों के 
झअलुरूप ही एकार शज्ञाट ( त्रिकोण ) के रूप में शक्ति यम्त्र ( भग- 
योबि ) का प्रतीक है और वह बहि का ग्रह कह्दा गया है। :-- 
धचिकोणमेकादशमं, वहिगेह च योनिकम्‌। 
खुब्बाट चैव एकार-नाममिः परिकीर्तितम्‌ ॥ 
इसके तीनों कोण इष्छा-शक्ति, शान-हक्ति और क्रिया-शक्ति को 
सूचित करते हैं। इसो के मध्य में योद्धों के वंकार के समान चिह्चियी 
क्रम की स्थिति त्रिकोश के मध्य में बदक्ाई जातो है--- 


बे 


( ४१४ ) 


त्रिकोण भगमित्युक्त॑ वियत्स्थ गुप्तमण्डलम्‌। 
इच्छाशानक्रियाकोणं तन्मष्ये चिडिचणीकमम || 
इस प्रकार इस तत्व का रहस्य बोदों के समान हि्दू-सान्त्रिक्ों को 
मो ज्ञात था३ । 
थबृव॑ तत्त्ः के वणनप्रस॒ह् में पृ० ४४२१ पर दो बल्योक प्रमाणहूप से 
डद्छत किये गये हैं। इनके छपने में कुछ अधुद्धि रह गई है। हनऊ। 
शुद्ध रूप इस प्रकार है । 
एकाराकृति यहिव्यं मध्ये बंकारभूषितम्‌ । 
अआलयः सर्व सौख्यानां बुद्धस्तकरण्डकम्‌ ॥ 
एकारस्तु भवेन्माता वकारस्तु रताधिपः | 
निन्‍्दुश्चानाइतं शान तज्जातान्ज्रराणि च ॥ 


१ इस तर्त्र के रहस्य के उद्घाटन का श्रेय मद्ामहोपाध्याय 
पं० गोपीनाथ कविराज को है। इस विधय के विशेष जिश्ञासुओं को उनकी 
निम्नलेख देखना चाहिये-- 

गोपीनाथ कविराज--- प्रशर6 १४४४० छाट्टुपांपद्का०९ 0 
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[ पं० बलदेव उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तकें 

( १) भारतीय द्शन--मंगला प्रसाद पुरस्कार, विड़छा 
पुरस्कार तथा रेडिचेपदक से सम्मानित दशेन प्रम्थ | हिन्दू विश्व- 
विद्यालय तथा आगरा विश्वविद्यालय के एम० ० में निर्धारित 
पाठ्य-मन्ध । परिवर्धित नवीन संस्करण प० सं० ६६०, मूल्य ६) । 
दाशनिकप्रवर डाक्टर भगवानदास :-- 

हिन्दो साहित्य में श्रेष्ठतम, अग्रगण्य प्रन्थों को श्रेणी में यदद 
ग्रन्थरत्न ( भारतीय दशेन ) झँचा स्थान पाने योग्य है और 
अवश्य पावेगा। जो पाठक हिन्दी और संस्कृत दोनों भांषाओं से 
परिचित हैं, उन्हें अब माधव के 'सर्वदशेन संग्रह” और दृरिभद्र 
के 'बडदशेन सप्ुश्यय” पर समय लगाने का प्रयोजन नहीं । समप्र 
ग्रन्थ का भाव और उसकी भाषा समन्वय की बुद्धि से प्रभावित 
है । इसके इतिद्दा्नांश से नौ सिखुये को भी, रोचक रूप से, विषय- 
प्रवेश हो सकता है। सिद्धान्तांश और समोक्षांश से पुराने 
दाशनिक को भो विचार के लिए साम्रग्रो मिछ सकती है। हिन्दी: 
साहित्य को यह प्रन्थरत्न देने के लिए में लेखक का अभिनन्दन 
करता हूँ । 

807 (ाकाल्कजबए पर, अंग), ४००--फ्रकाप्लाफ, 
एच78 ऐफ्राएथ४ए-ना 95 8 एशए गि6 एछ/ण्वेपणाणा जांगा 
जय! ४2४'ए2 29 76९20 करा ४/थापेश्व 50 छूट] 50 480७. ४८ 
00६ 35 ०णा/शञाप्रि्याझएट, (प्रटंते ॥ ७एउएजआएणा बताते ठ0प्रॉद्ाग5 
३7080 पर॒र्शणों 7क्वांल' भाप 5096 एथ"ए ए३8 एर्सकषशा०९५, 


$ 
( अर७ ) 


कुण' छ्यालरी उिलगप्र4 धितवय 5808 [प्राहु छिथ्मैग्ववेफ्त' पर, 
#, ९. |. ४&., कुछ :-- 

छ8898099 7979शा एड शरण, 366९० एछभ्वाए४ए६ 
पंद्5. स्तर. ग्राग्यए 2छ्एांड रण फिपांध5.. स्‍0050फ्व्ण 
छ700]श95.,. 4 #_85 >ल्‍ह 76079/छ९पे 709 6 एाण्वेशा 
एछ00 0 ए९एफ... 4६ 45 ए€कए 8 ॥906 500४ छापे 5घ०ी. 50085 
80 8 0ग्रएु एफ (0 6एंएल 8 वराधरणा0एतवों प्रा559226९ ० 0प 
शाध्त (पॉपएद, 


(२) धर्म और दर्शन--यद्द भारतोय दशेन का पूरक 
प्रन्थ है जिसमें नाना धर्मों के विस्तृत बर्णन के अनन्तर धरम 
तथा दशेन का परस्पर सम्बन्ध दिखढाया गया है। प्ृ० सं० २२५४; 

मूल्य २॥) 
रण 867० पएछग्वाए३४9७ ए॑  धार उल्याग्ा5 लागवड 
पर्राएशजञाए 4985 65(8०0॥४6व 3 (१८776 इ#श्कृपॉबिका 007. क्रांड 
[शाए्रंण[ठु ब्यते 5काणदारएफए,... छल 88 8 ऐ््प्राएल 0 जीन 
ए्(९टा 90055 ६४0 गांड थ्वा, 7॥6 फाल्डथया 9200६ |5 9 
वंढद्रा।।5.. घकांटएलाशा, वि 8 णऋरयाशा ग 8 ३5 
चिज्मा0), ठाक्ाहुल्‍व जाग चुपणबराएणाड धापे #श(शिशा02-- छा एढा 
$0' (96 6478, -नशिबोपवेत9 ऐ7क्ना०& 


( ३ ) बैदिक कद्ानियाँ--( वेद को फूर्तिदायक अमर 
कहानियाँ ) ए० १८०, मूल्य २) 


प्रमरक्कट० 8 थ॥. पएगातजगाएु तथट्राध्या। #7687255 7॥ 7९52 
४0ण68,.. जा68& 32020ए9॥728 #शए6 48 हंग्रए/५, €एशा. गरणपट्री 
6 इप्रुंटठांड इलेब्टाॉल्पे 00. पध्वांघालां एज. किया 2ए8 था 
शएंत्यं 88 एथी 35 फीथिो्टपएां उ९एथाए,.. फट उणांद्ड 


( ध्रट ) 


०णा]प्रा8 79, एज 906 ॥च्यपेश, 406 एं00. बाते. च्रोष्ड ज॑ 
झश्ञात॥ त्रांला फिट क॒ंगोपिग अ्रजशा5 ए काला काए१एश( 9 
॥९९0, ४002० २८एं८फ, 


( ४ ) संस्क्रृतसाहित्य का हतिह[स--मुल्य ४); इस प्रन्थ 
में संस्कृतसाहित्य का सांगोपांग विवेचन रोचक ढंग से किया 
गया है। ह 

ए. ए. &लाभाए०, ध. ॥, 20, 0. 70. .६ 
छ&8छवे ० ॥76 5070, 70०9. 20॥9त4080 :--- 

० छलका 9200६ णा मनी॥एणरए ण 505 नंीशधपारट 
शापतीशा ॥ सरागशक 5प्रकृध5565 ॥0वे एशए (९ए ०]॥705०7 76 
का ए ए976563%00 8७वें ॥6 6:9070007 0 97056 ४५]6 ए[३ ॥78 
ए0ण':,. 76 प्रशत क़ीबाबधणा एण 578-व१९फ्रांप्रणा5 985: 
०0ग्रीऊंप९व 40 702६४ पीं5. 95200 दाब्ाफांधडु 40 768व थाते ९४४५ 
[0 एप्पल एए 50प0६४७8 ए॥056 प्राठधाश' (07876 75 लात्रका, 

(५ ) संस्कृत वाहमय-संस्कृत के विशार साहित्य का 
स्रीध शब्दों में संक्षिप्त प्रामाणिक विवरण । विशारद, शाल्री आदि 
परीक्षाओं के छिए नितान्त उपयोगो। प्रु० सं० ११२, मल्य १) 

(६) आय संस्कृति के मूलाधार-इसारे धार्मिक प्रस्थों-- 
बेद, पुराण, इतिहास, धमशास्त्र, दृश न, तन्त्र-का प्रामाणिक विस्ठ॒त 
विवेचन | हिन्दी में एऋदम अपूरद प्रम्ध | पृ० सं० ४००, ४) 

(७ ) निबन्ध चन्द्रिका-संस्कृव में निवन्धों का छिक्षक 
शपयोगी प्रन्थ । छेखक--कऋष्णदेव उपाध्याय एम० ए०।. १७: 

(८ ) ब्रतचन्द्रिका--छेखक गोरीशंकर उपाध्याय एम० ए०,. 
हिन्दुओं के समस्त श्रतों और उत्सबों का सांग्रोपांग विवेचन । 
हिन्दी में एकदम अनूठो पुस्तक । मल्य १॥) 


वोर सेवा मन्दिर 


बुल्तकालय 


